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लेखक 


प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
'विद्या-विहार', बलबीर ऐवेन्यू, 
देहरादून 


?६५४॥ प्रथम संस्करण ( मूल्य दस रुपया 


श्रकादाक 

विज॑यकृष्ण लखनंपाल 
विद्या-विहार', बलबीर ऐवैन्य, 
देहरादून 


[ सर्वाधिकार सुरक्षित ] 


मुद्रक 
न्यू इण्डिया प्रेस 
कनाट सकंस 


नई दिल्ली 


नल. बलबीर ऐवेन्यू , देहरादून 
की प्रकाशित 
अमर कृ तियां 


धारावाही हिन्दी में 
एकादशोपनिषद्‌---मूल-सहित 
[ ब्रह्म-विद्या ] 


[ लेखक--प्रो ० सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार ] 


श्रार्य-संस्कृतिके प्राण उपनिषद्‌ हे । उपनिषदोंके श्रनेक भश्रनुवाद हुए हैं, 
परन्तु प्रस्तुत अनुवाद सब श्रनुवादोंस विशेषता रखता हे। इस श्रनुवादमें 
हिन्दी को प्रधानता दी गई है । जो व्यक्ति संस्कृतके बखेड़ेमें न पड़कर 
उपनिषद्‌का तत्त्व ग्रहण करना चाहे, वह सिर्फ़ हिन्दी भाग पढ़ जाय । उसे कोई 
स्थल ऐसा नहीं मिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, जिसमें किसी तरहकी 
कोई भी उलझन हो । ऊपर मोटे-मोट श्क्षरोंमें हिन्दीभाग दिया गया हैँ, यह 
हिन्दी-भाग धाराबाही तौरपर दिया गया हे, ओर जो-कोई हिन्दी तथा मल 
संस्कृतकी तुलना करना चाहे, उसके लिए श्रंक देकर नाोचे संस्कृत-भाग भी दे 
दिया गया हे । फूटनोट में दिये संस्कृत भागको छोड़कर जो सिरफ़ हिन्दी-भाग 
पढ़ना चाहे, वह धारावाही हिन्दी-भागको पढ़ता चला जाय--विषय एकदम 
स्पष्ट होता चला जायगा, कहीं, किसी तर्‌हका अ्रटकाव नहीं श्रायगा। पुस्तककी 
सबसे बड़ी विशेषता यही है कि अ्रनुवादमें सकक्‍्खोी-पर-सकक्‍्खी मारने को कोशिश 
नहीं की गई, विषयको खोलकर रख दिया गया हूँ । साधारण पढ़े-लिखे लोगों 
तथा संस्कृतके श्रगाध पंडितों--दोनोंके लिये यह नवीन ढंगका ग्रन्थ हूँ । यही 
इस शअ्रनुवादकी मोलिकता हूँ । 


अ्रबतक उपनिषदोंके जो श्रन॒वाद हुए हें, वे . पढ़नेवालेको शब्द-जाल में 
भरमा देते हें, मनुष्य शब्द-जालसे श्राग निकलकर ऋषियोंके भाव तक नहीं 
पहुँच पाता । इस अनुवादमें हम शब्द-जालकों पार करके उपनिषद्के ऋषियों 
को भावनाको जा पकड़ते हें । 


मुख्य-मुख्य उपनिषद्‌ ग्यारह सानी गई हें । इन सभी उपनिषदोंका 
घारावाही स्वतंत्र-हिम्वी-प्रनुवाद इस ग्रन्थमें मूल-सहित दे दिया गया हे । पुस्तक 
को रोचक बनाने के लिये जगह-जगह चित्र भो दिये गये हें । सजिल्द पुस्तकका 
मूल्य बारह रुपया । 


आय॑-संस्क्ृति के मूल-तत्त्व 
लेखक 
प्रो० सत्यत्रत सिद्धांतालंकार 


[ कुछ समालोचनाओं का सारांश ] 


“'हेनिक-दिन्दुस्तान” (१० जनवरी १६५४)-- 

“हम तो यहां तक कहने का साहस रखते हें कि भारत से बाहर 
जाने वाले सांस्कृतिक-मिशन के प्रत्येक सदस्य को इस पुस्तक का अश्रवलोकन 
अ्रवदय करना चाहिए । लेखक की विचार-शेली, प्रतिपादन-शक्ति, विषय-प्रवेश 
की सुक्ष्मता डा० राधाकृष्णन से टक्कर लेतो हे। श्राज के देश के अंग्रेज्ञीमय 
वातावरण में यदि इस पुस्तक का भ्रंग्रेज्ी में श्रनुवाद॒ करा दिया जाय तो 
पुस्तक विशेष रूप से लोक-प्रिय होगी ।* 


“जवभारत-टाइम्स””? (१० दिसम्बर १६४३)-- 

“लेखक ने आयें-संस्कृति के श्रथाह समुद्र में पेठकर, उसका सनन्‍्थन कर 
के, उसमें छिपे रत्नों को बाहर लाकर रख दिया है। भाषा इतनो परिमाजित 
हैं कि पढ़ते ही बनती हे । इस ग्रन्थ को श्रगर आये-संस्कृति का दशन-शास्त्र 
कहा जाय, तो श्रत्यक्ति न होगी । हिन्दी के संस्कृृति-सम्बन्धी साहित्य में इस 
ग्रन्थ का स्थान श्रमर रहने वाला हे |” 


“जनसत्ता” (१० जनवरी १६५४)-- 

“लेखक ने बड़ी परि्माजित भाषा में भारतीय-संस्कृति के उन मल- 
तत्वों का वर्णन किया हे जो इसके आधार हे। उन्होंने एक दाहनिक श्रोर 
वैज्ञानिक को तरह आयें-संस्कृति' का विश्लेषण कर दिया हे, और उसके प्रत्येक 
तत्व को पाठक के सामने निखार कर रख दिया हैँ। संस्कृति! के विषय में 
श्रनेक पुस्तकें हमने देखी हें, परन्तु प्रो० सत्यत्रत जी की इस पुस्तक का स्थान 
भ्रद्चितोय हे । पुस्तक हिन्दी-साहित्य के मस्तक को ऊंचा करने वाली है। ऐसी 
पुस्तकों से ही देश का स्थिर-साहित्य बनता हू। प्रत्येक भारतीय को इस ग्रंथ 
का अ्रध्ययन करना चाहिए--यह हमारी हादिक इच्छा है ।” 


“साप्ताहिक-हिन्दुस्तान!? (३ जनवरी १६५४)-- 

“हमारी सम्मति में श्रायं-संस्क्ृति के सम्बन्ध में श्राज तक जो पुस्तकें 
लिखी गई हूं, उनमें प्रो० सत्यक्षत जो की लिखी इस पुस्तक का बहुत ऊंचा 
स्थान है । समग्र पुस्तक गहन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त किये गये 
विचारों से भरी पड़ी हे । श्रायं-संस्कृति के सम्बन्ध में इस प्रकार की सासिक- 
विवेचना करने वाली यह पहली पुस्तक हमारे देखने में श्रायी हे। जो लोग 
श्राये-संस्कृति के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करना चाहें, उनका ज्ञान इस 
पुस्तक को पढ़ें बिना श्रध्रा रहेगा। प्रत्येक पुस्तकालय के लिए इस पुस्तक 
का संग्रह करना पुस्तकालय की शोभा बढ़ायेगा । प्रुस्तक सुन्दर कागज्ञ पर छपी 
है, बढ़िया जिल्द हे, मोनो टाइप हे, यह सब-कुछ देखते हुए मुल्य भी उचित ही है ।” 
सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया ! 


ब्रह्मचर्य-सन्देश 


[ लेखक--प्रो ० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार |] 


नवयुवकोंको ब्रह्मचयं जसे गम्भीर विषयपर, सरल-सुन्दर भाषामें जो- 
कुछ कहा जा सकता हूं, इस पुस्तक में कह दिया गया हे । स्वर्गंवासी स्वामी 
श्रद्धानन्दजी महाराजने इस पुस्तककी भूमिका लिखों थो। स्वामी श्रद्धानन्दजो 
महाराज भारत-भमि के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षाके क्षेत्रमें 'ब्रह्मचयय को 
क्रियात्मक महत्त्व देनेके लिये गुरुकुल कांगड़ीकी स्थापना की थो । ऐसे महापुरुष 
ने इस पुस्तककी भूमिका इसीलिये लिखी थी क्योंकि उन्होंने पुस्तकके महत्त्वको 
देख लिया था । इस पुस्तक ने हिन्दी-साहित्यमें अ्रमर स्थान बना लिया है। 
पुस्तकके चार संस्करण निकल चुके हूं, पांचवें संस्करणका प्रबन्ध हो रहा हेँ। 
पुस्तककी श्रेष्ठता इसीसे सिद्ध हें कि इसके गुजराती में दो स्वतंत्र अनुवाद हो 
चुके हैं । 

खंडवाका 'कमेवीर' पत्र लिखता है---“इस विषयपर हिन्दीमें सबसे 
श्रधिक प्रामाणिक, सबसे श्रधिक खोजपूर्ण और सबसे अ्रधिक ज्ञातव्य बातोंसे 
भरी हुई यहो पुस्तक देखने में आयी है । 


दिल्‍लीका ' अजु न! लिखता है--हम चाहते हे कि प्रत्येक नव- 
युवकके हाथ में यह पुस्तक हो ।” 


लखनऊकी माधुरी” लिखती हे--/भाषा परिमाजित और वर्णन- 
शली एकदस अछूती है । मालूम होता है, कोई दिज्ञानवेत्ता सांसारिक तत्त्व- 
विवेचनापर व्याख्यान दे रहा है । श्राजजल जितनो पुस्तकें इस विषयपर 
निकलो हूँ, उन सबमें यह बढ़िया हैँ ।” 


पुस्तक सचित्र तथा सजिल्द हें । मुल्य साढ़े चार रुपया । 


| 
शक्षा-शात्र 
लेखक--प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार तथा आचार्या चन्द्रावती 
लखनपाल एस० ए०, बी० टी० (एम० पी०) 


'शिक्षा' के सम्बन्धरमें जितने श्राधुनिक विचार हे, वे|सब इस ग्रन्थमें, 
थोड़ें-सेमें, श्रत्यन्त सरल तथा रोचक भाषामें दे दिये गये हे । शिक्षाके सिद्धान्त 
( 27709]|९5$ ०६ 807८४४०ा ), शिक्षा की विधि ( ४९८06 0 86प- 
८०0०॥ ), शिक्षा का विधान ( ()छरआांडधंणा ० ए0प्र००४०ा ) तथा 
भारतीय-शिक्षाका श्रादिकालसे श्राजतक का इतिहास (प्रांह0ए ० पातवीभा 
24प८०४०॥ )--यथे सब विषय इस ग्रन्थमें एक स्थान पर दे दिये गये हें । इस 
पुस्तककी उपयोगिता इसी बात से स्पष्ट हे कि शिक्षा-संस्थाश्रों में जहां-जहां 
'शिक्षा' विषय पढ़ाया जाता है, वहां-वहां इस पुस्तकका सर्वोत्कृष्ट स्थान है । 

पुस्तककी भूमिका श्रीसम्पूर्णानन्दजीको उस समयकी लिखी हुई हे जब 
वे शिक्षा-सन्त्रो थे। सजिल्द पुस्तकका दाम तीन रुपया । 


स्त्रियों की स्थिति 


लेखिका--अआचायौ चन्द्राववी लखनपाल एम. ए., बी. टी. ( एम. पी. ) 

इस पुस्तककी लेखिकाकों, इस पुस्तकके लिखनेपर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलनने सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर ५०० (पांच सौ ) रुपयेका सेकसरिया- 
पुरस्कार दिया था। इस पुस्तकमें स्त्रियों-सम्बन्धी प्रइनोंपर बिल्कुल मौलिक 
ढंगसे विचार किया गया है । पुस्तककी विचार-धारा में एक प्रवाह है, जो 
साहित्यिक-पुस्तकों में कम देखने में श्राता है । यह पुस्तक पिता अ्रपनी पुत्रीको, 
पति भ्रपनी पत्नीको, श्र भाई श्रपनो बहिनको भेंट दे, तो इससे बढ़कर दूसरी 
भेंट नहीं हो सकती । सजिल्द पुस्तकका दाम साढ़े तीन रुपया । 


मंगलाप्रसाद-पारितोषिक-प्राप्त 


शिक्षा-मनोविज्ञान 
लेखिका--आचार्या चन्द्राववी लखनपाल एम० ए०, बी० टी० (एम०्पी०) 


'शिक्षा-सनोविज्ञान' पर यह हिन्दीमें सर्वोत्तम पुस्तक हैं। इसपर 
हिन्दो-साहित्य-सम्भेलनने १२०० (बारह सो ) रुपये का मंगलाप्रसाद-पारितोषिक 
देकर लेखिकाको सम्मानित किया था। 

काशी-विश्वविद्यालयके ट्रॉतिग कालेजके उस समयके प्रिन्सिपल, जिस 
समय यह पुस्तक लिखी गई थो, रायबहादुर पं० लज्जाशंकर झा, आई० ई० 
एस० ने इस पुस्तकपर निम्न सम्मति प्रकट की थी :-- 

“मुझे शिक्षा-मनोविज्ञान विषयसे विशेष प्रेम हे, और मुझे इस विषय 
की श्रनेक पुस्तकें देखनेका अवसर मिला है । हिन्दीमें इस विषयपर ग्रभी तीन- 
चार ही पुस्तकें छपो हूं, वे भो देखी हूं, परन्तु चन्द्रावतीजीकी पुस्तकमें निम्न 
गुण मुझे बहुत अधिक पसन्द श्राये :-- 

१. चन्द्रावतोजीने विषयका बहुत ही श्रच्छा अध्ययन कर लिया हे, और 
उनकी बुद्धि कुशाग्र श्रोर निमंल होनेके कारण उन्होंने विषयकी बारीकियोंको 
भी खूब समझा है । 

२. विषय बहुत ही रोचकरूपसे सामने रखा गया हे, शब्दाडम्बर नहों 
हैं । भाषा सरल तथा शुद्ध हे । पारिभाषिक शब्द सनको एकदम ठीक जंचते हें । 

३. उदाहरण श्रपने भ्रनभव से दिये हें । 

४. सनोविज्ञान जटिल विषय हे, परन्तु लेखिकाने ट्रेनिग कॉलेजकी 
पद्धतियोंका श्रनुसरण करके विषय ञ्रत्यन्त रोचक भ्रोर बहुत ही स्पष्ट बना दिया है । 

चन्द्रावतीजी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिखकर हिन्दी-साहित्यकी भारी 
सेवा की है, श्रौर ट्रेनिंग कालेजकों तो वरतंतुके शिष्यके समान १४ करोड़की 
दक्षिणा चुका दी हैँ ।” 

पुस्तक सचित्र हे, सजिल्द हैे--दाम पांच रुपया । 
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प्रारम्मिक-शब्द 


(डा० रामनारायण सक्सेना, एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट, 
प्रिन्सिपल डी. ए. वी. कालेज, देहरादून ) 


अब तक हमारा ध्यान अन्य विज्ञानोंकी तरफ़ तो था, परन्तु 
“समाज-शास्त्र” एक उपेक्षित विषय था। पिछले कुछ वर्षोंसे, धीरे-धीरे, 
सामाजिक-विज्ञानोंकी भिन्‍न-भिन्‍न शाखाओंके विद्वानोंका ध्यान इस 
विषयकी तरफ़ भी जाने लगा है, ओर “समाज-शास्त्र' एक विषयके 
तौरसे अपनी जगह बनाता जारहा है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होती जा 
रही है, जिसमें समाज-शास्त्रियोंके अलावा आम जनता भी इस शास्त्रमें 
दि्लिचस्पी लेने लगी है, और देशके शासक, सामाजिक काये-कतौं, 
लेखक, सम्पादक, अध्यापक, वक्ता--सभी लोग समाज-शास्त्र के तथ्यों 
तथा मूल-तत्त्वोंकी जाननेकेलिये उत्सुक होते जारदे हैं। उक्त परि- 
स्थितिमें एक ऐसे ग्रन्थकी अत्यन्त आवश्यकता अनुभव हो रही थी 
जो समाज-शास्त्रके आधार-भूत सिद्धान्तोंको स्पष्ट, सरल, सुन्दर तथा 
बुद्धि-गम्य भाषामें व्यक्त करे। हिन्दी में तो अभी सामाजिक-विज्ञान- 
सम्बन्धी साहित्यकी बहुत ही कमी है। प्रस्तुत-पुस्तकने इस कमीको बहुत 
अंशतक दूर कर दिया है । इस पुस्तकमें 'समाज-शास्त्र! के सभी विषयोंका 
सुन्दर तथा सरल विवेचन किया गया है। वेसे तो पुस्तक समाज 
शास्त्रसे परिचय प्राप्त करनेको इच्छा रखने वाले सभी पाठकोंके लिये 
उपयोगी है, परन्तु विश्व-विद्यालयोंके उन विद्याथियोंके लिये तो, जो 
“माज-शास्त्र! का अध्ययन कर रहे हैं, यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
होगी क्योंकि इसमें बी? ए० तथा एम० ए० की पाठविधि के इस क्षेत्रके 
किसी विषयको छोड़ा नहीं गया, हर विषयकी गहन तथा विशद 
विवेचना की गई हे । समाज-शास्त्रके सभी विश्व-विद्यालयोंके 
विद्यार्थियोंके लिये भी यह पुस्तक बड़ी आसानीसे पाठ्य-पुस्तक 
(7०४८-8००४) का काम दे सकेगी । 


पुस्तकके लेखक प्रो० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार एक प्रतिभाशाली 
सिद्ध-हस्त लेखक और उत्कृष्ट कोटिके विद्वान हैं। उन्होंने सामाजिक- 
विज्ञाननी अन्य शाखाओंके सम्बन्धमें भी अनेक ग्रन्थ लिखे हैं। 
'माज-शास्त्रके मूल-तत्त्व*-प्रन्थ लिखकर उन्होंने जो हिन्दी-साहित्यकी 
सेवा की है, उसके लिये वे बधाईके पात्र हैं | मुकेः पूरे विश्वास है कि 
हिन्दीमें 'समाज-शास्त्र” पर अबतक जो साहित्य प्रकाशित होचुका हे, 
जो लगभग न के बराबर है, उसे देखतेहुए यह पुस्तक निश्चित रूपसे 
हिन्दी-साहित्यकी श्री-वृद्धिका कारण बनेगी, ओर “'समाज-शास्त्र! का 
गहराईसे अध्ययन करनेवाले विद्यार्थियों तथा इस शास्त्रके आधार-भूत 
तत्त्वों से परिचय प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाले जिज्ञासओं--दोनोंके 
लिये वरदान सिद्ध होगी । 


१९ फरवरी, १९५४ ) 


देहरादून --रामनारायण सक्सेना 


भूमिका 
भू 

संसारको दो हिस्सोंमें बांटा जासकता हें--जड़ तथा चेतन । चेतनके 
फिर दो हिस्से हं--मनुष्य स्वयं, तथा 'स्वयं' के श्रतिरिक्त चेतनके साथ 
सम्बन्ध रखनेवाली 'सामाजिक-परिस्थिति! । 'सामाजिक-परिस्थिति' के थी 
फिर दो हिस्से ह--“विशेष”' तथा 'सामान्य' । संसारके इन हिस्सोंकी तरह 
मनुष्यके ज्ञानके भी यही विभाग किये जासकते हें । जड़-पदार्थोके सम्बन्धका 
ज्ञान भौतिक-विज्ञान' कहाता हे जिसमें ज्योतिष, रसायन-श्ास्त्र, भौतिक- 
विज्ञान, यन्त्र-विद्या श्रादि श्राजाते हें । चेतन-पदार्थोंके सम्बन्धर्मं जिन विज्ञानोंका 
मनुष्यके 'स्वयं' के साथ सम्बन्ध हे, वे “वेयक्तिक-विज्ञान' कहाते हें । वबेयक्तिक- 
विज्ञानों में मनोविज्ञान, चिकित्सा-शास्त्र श्रादि गिने जाते हे। वेयक्तिकके बाद 
सनुष्य की सामाजिक-परिस्थिति' में दो प्रकारके विज्ञान हें--विशेष-सामा- 
जिक-विज्ञान'' तथा सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' । “विशेष-सामाजिक-विज्ञान' 
में इतिहास, श्रथ-शास्त्र, राजनीति, धर्म-शास्त्र, विधान-शास्त्र श्रादि सब श्राजाते 
हैं, क्योंकि ये समाज के विद्येष-विशेष विषयोंके विज्ञान हें । इन सबके श्रतिरिक्‍्त 
एक ऐसा विज्ञान भी हे जो समाजके किसी विशेष विषयका अ्रध्ययन नहीं 
करता, सब सामाजिक-विषयोंका सामान्य-श्रध्यपलत करता हे । यह सामान्य- 
सामाजिक-विज्ञान' ही 'समाज-शास्त्र' कहाता हें । 'ससाज-श्ास्त्र' सब सामा- 
जिक-विज्ञानोंका सार है, उनका निचोड़ हे, इसलिए यह विज्ञानोंका भी विज्ञान 
हैं, मानो सामाजिक-विज्ञानोंका मूर्षन्य हें । जेसे हम भोतिक-विशानों द्वारा अपने 
चारोंतरफकी भौतिक छुनियाकी जानकारी हासिल करते हूँ, जसे “विशेष-सामा- 
जिक-विज्ञानों' द्वारा संसारकी भूत तथा बतंमान घटनाओ्रों एवं श्राथिक समस्याश्रों 
ग्रादिको जानकारों हासिल करते हूं, बसे 'सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' द्वारा उस 
दुनियाकी जानकारी हासिल करना भो हमारा कतेंब्य हे जिसे हम 'समाज' कहते 
हैं, वह 'समाज' जिसमें हम पेदा होते, जिसमें रहते, भौर जिसमें जीते-मरते हें । 

'समाज-शास्त्र' हमारे दिन-दिनके व्यवहारमें, स्त्रोी-पुरुष, बाल-बढ, 
पठित-प्रपठित, धनी-निर्धन, उच्च-नोच--हर किसीके जोवनमें काम श्राता हे । 
जब हम तलाकपर बहस करते हें, बेकारोकी समस्याकी चर्चा करते हूँ, लड़के- 
लड़कियोंकी सह-शिक्षापर बिचार करते हें, परिवार टूटेगा या रहेगा, राज्यको 


वेयक्तिक-स्वतन्त्रतामें हस्त-क्षेप करनेका श्रधिकार हूँ या नहीं, गहोद्योग ठीक 
हे या यन्त्रीकरण, संस्कृति तथा सभ्यतामें क्या भेद हे, धर्मका मनुष्य-जीवनमें 
क्या स्थान है, धर्म-निरपेक्ष-राज्यका नारा कहां तक उचित हुं--श्रादि समस्याश्रों 
पर वाद-बिवाद करते हे, तब हम “'समाज-शास्त्र' के ही क्षेत्रमें होते हे। श्रस्लमें, 
देखा जाय तो यही समस्याएं मनुष्यको हर समय घेरे रहती हे, इसलिए 'समाज- 
शास्त्र' ही एक ऐसा विषय हू जो सनुष्यको हर-समय मानो चिपटे हुए हें। 
व्याख्याताश्रोंके व्याख्यान, पत्रकारोंके लेख, उपदेष्टाश्रोंक उपदेश, बहस करने 
बालोंकी बहसें--सब 'समराज-शास्त्र' के किसी-त-किसी विषयको केन्द्र बनाकर 
चला करतो हें, इसलिए यह विज्ञान सबके कामका विज्ञान हैं, और इसका 
प्रध्ययन, मनुष्य जिस-किसो भी क्षेत्रमें हो, उसे उस क्षेत्रमं वैज्ञानिक दृष्टिका 
बिचारक बना देता हें। 


यह ठोक हे कि समाज-शास्त्र' का श्रध्ययनमात्र कुछ नहीं कर सकता। 
जिस समय भौतिक-विज्ञानोंका श्राविष्कार होने लगा था, उस समय लोग सम- 
झने लगे थे कि श्रब संसार उदन्नति के मार्ग पर चलकर न जाने कहां-से- 
कहां पहुंच जायगा । परन्तु ऐसा नहीं हुआ । झ्रागे चलनेके स्थान पर हम पोछे 
लौटे, उन्नति करने के स्थान पर भौतिक-श्राविष्कारोंके सहारे हम एक-दूसरेका 
गला काटने लगे। सामाजिक-विज्ञानोंके कारण भी समाज में काम कर रहे 
नियमों का ही पता चलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होग। । भौतिक-नियमोंके 
ज्ञान से मनुष्य श्रागें भी बढ़ सकता है, इनका दुरुपयोग भो कर सकता है। 
सामाजिक-नियमोंके ज्ञानसे भी इनका सदुपयोग तथा दुरुपयोग दोनों हो सकते 
हैं। हिटलर तथा मुसोलिनीने सामाजिक-नियमोंके ज्ञानका दुरुपयोग किया, 
परन्तु क्योंकि किसो चोज़का दुरुपयोग हो सकता हें, इसलिए तो वह बुरी नहीं 
हो जाती । विज्ञान ने उन्नति भी तो को हें, श्रौर यह उन्नति भौतिक-नियमोंके 
ज्ञानसे की है। हमारा श्रन्तरात्मा भला हो, तो हम भी सामाजिक-विज्ञानोंके 
ज्ञानसे भ्रपना ही नहीं, संसारका भला कर सकते हें। इसोकारण जसे हमारा 
अ्रबतक भोतिक-विज्ञानोंकी तरफ ध्यान था, बसे श्रब विद्वानोंका सामाजिक-विज्ञानों, 
श्रौर उनमें भी खासकर 'समाज-शास्त्र' की तरफ, ध्यान खिचता चला जारहा है। 


योरुपमें तो श्रनेक वर्षोसे यह विषय विश्वविद्यालयोंमें श्रन्य विषयोंकी 
तरह पढ़ाया जाता रहा, परन्तु इधर कुछ वर्षोसे भारतके विदव-विद्यालयोंने 
भी इस विषयको तरफ ध्यान दिया हे, श्रौर बी० ए० तथा एम० ए० की 
पाठविधिमें इसका समावेश किया हे । इस समय विद्यारथियोंको श्रपने विषयका 


भ्रध्ययन करनेके लिये बीसियों पुस्तकोंकेलिये दौड़-धूप करनी पड़ती हे, कोई 
एक ऐसी पुस्तक नहीं हे जो उनकी पाठविधिके हर पहलूपर प्रकाश डाले, और 
इस तरतीब और सिलसिलेसे डाले जिस तरतोब और सिलसिलेसे ये विषय 
उनकी 'समाज-धशास्त्र' की पाठविधिमें रखे हुए हें। यह प्रुस्तक इस दृष्टिसे 
लिखी गई हे कि विद्याथियोंकी इस मांग को यह एकदम पूरा कर दे, श्रौर उन्हें 
एक हो पुस्तकमें श्रपनी हर-बात का समाधान मिल जाय । पुस्तक को इस ढंगसे 
लिखा गया हे कि विद्यार्थियोंके काम तो वह श्राये ही, साथ हो समाज-दशास्त्र' की 
जानकारी हासिल करने वाले अ्रन्य पाठक भो इस पुस्तक का प्रा-प्रा लाभ 
उठा सकें । 

पारिभाषिक-शब्दोंकी समस्याको हल करनेकेलियें हमने हिन्दीके साथ 
अ्ंग्रेज्ञेके शब्द हर-जगह देदिये हे । यह समय बीचका समय हे । हिन्दीके दाब्द 
बन रहे हे, वे शब्द नये हैं, इसलिये उनके श्रर्थ उन दाब्दों पर रूढ़ होनेमें कुछ 
समय लगेगा। श्रंग्रेज़्ी भाषामें दाब्द श्रौर श्रथे का सम्बन्ध रूढ़ हो चुका हूं, 
इसलिए, इस बीचके युगमें, हिन्दी-अ्रंग्रेज्षी शब्दोंकी साथ-साथ रखनेसे विषय 
ग्रधिक स्पष्ट होता दीखता हैं । जब विषय स्पष्ट हो जायगा, तब शब्द अ्रपने- 
आप बनने लगेंगे। पुस्तक के श्रन्त में शब्दानुक्रमणिका अंग्रेज़्ोसे हिन्दोमें दो 
गई है, हिन्दीसे श्रंग्रेज़्ी में नहीं। इसका यह कारण हे कि हमारे साहित्य की 
जो अवस्था है, उसमें श्रध्यापकत तथा विद्यार्थों अंग्रेज्ञी के पारिभाषिक शब्दोंसे 
तो परिचित हूं, हिन्दीके पारिभाषिक शब्द, क्योंकि अ्रभो वे बने ही नहों, बन हो 
रहे है, श्रतः उनसे वे श्रपरिचित हें। वे पुस्तक में जो विषय ढूढना चाहें, 
भ्रंग्रेत्षी के पारिभाषिक शब्दों के सहारे आ्रासानी से ढू ढ़ सकते हें । 

पुस्तक लिखनेमें सभो पुस्तकोंसे सहायता लोगई हे, इसलिए सबका 
एक साथ आभार स्वीकार है । 

हमारे सित्र, डा० रामनारायणसकसेना, प्रिसिपल' डी० ए० वी० कालेज, 
देहरादून, 'समाज-शास्त्र' के माने हुए विद्वान हें । उन्होंने पुस्तकके “प्रारम्भिक- 
शब्द! लिखे हैं, इसलिये उनका हादिक धन्यवाद हें । 

विद्या-विहार, 
बलबीर ऐवेन्यू, --सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
देहरादून । 


समाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व 
[१ | 


८5 . 
प्राथमिक परिसाषाएँ 
(2? 08॥08५ (:/07४(॥५7॥४७) 
'समाज-शास्त्र' का प्रारम्भ-- 
'समाज-शास्त्र' एक नवीन शास्त्र हे, परन्तु इसका प्रारंभ योरुपमें प्लेटो 
(४२९-३४७ ई० पुृ०) के समयसे समझा जासकता हे। सामान्य रूपसे प्लेटोने 


० 


श्रपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' में समुदाय” ((/०77प7[9 ) की चर्चा की हे-- 
यह सम॒दाय” समाज-शास्त्रकी ही वस्तु है । इस शास्त्रकी विशेष रूपसे चर्चा 
श्रॉगस्ट कोस्टे (१७९८-१८५७) ने को, ओर उसीने पहले-पहल समाज-शास्त्र' 
(58000]029 )--ईस शब्दको गढ़ा । वह एक तरहसे इस शास्त्रका पिता 
कहा जासकता हैं । श्रागस्ट कोस्टेके बाद इस शास्त्रकी चर्चा जेम्स स्ट्ञर्ट मिल 
तथा हबेंटं स्पेंसरने की । १९वीं शताब्दीके अ्रन्तिम भागमें जर्मनी तथा इंग्लडमें 
'समाज-शास्त्र' की चर्चा ओर अभ्रधिक बढ़ी । यह देखा जाने लगा कि समाजमें 
कई नियम काम कर रहे हे, उन नियमोंका श्रध्ययन किया जासकता हैं, उनमेसे 
कई सनोवेज्ञानिक नियम हें, कई आाथिक, कई राजनेतिक, कई नियमोंका संस्कृतिसे 
सम्बन्ध हैं । होते-होते हमारा समय आगया । श्राज यह समझा जाने लगा हे 
कि समाज-शास्त्र' श्रन्य विज्ञानोंकी तरह एक शास्त्र हे, और जिसप्रकार श्रन्य 
शास्त्रोंका भ्रध्यपन किया जाता ह, उसीप्रकार इस श्ञास्त्रका भी अ्रध्यपन किया 
जासकता हें । इस क्षेत्रमें वतेमान समयमें जो कार्य हुआ हैँ उसमें अमरीका के 
विद्वानोंका सबसे श्रधिक हाथ हे । 
'समाज-शास्त्र के प्राथमिक शब्द-- 

इससे पहले कि हम इस शास्त्रकी श्रन्य किसी गहरी समरयाका वर्णन 
करें यह आवश्यक हे कि पुस्तकें जगह-जगह जिन दब्दोंका प्रयोग किया जायगा 
१ 
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उनको हम खोलकर समझ लें। प्रत्येक विज्ञानके अपने कुछ पारिभाषिक शब्द होते 
है, उन शब्दोंको समझे बिना उस विज्ञानकों समझना कठिन हो जाता हे । भौतिक- 
विज्ञान! (॥?॥ एछ808) के अपने शब्द हे, उन शब्दोंको समझे बिना भौतिक 
विज्ञान को कैसे समझ सकते हे ? '्रण' शब्दका अर्थ हैं सक्षम, परन्तु भौतिक- 
विज्ञान' (?)ए४08) में इसका ग्रथं होगा वह सुक्ष्ततम भौतिक-तत्व जिससे 
भोतिक-पदाथ बनते हें, जिसे अंग्रेज्ञी में एटम' कहा जाता है। इसीप्रकार 'प्राणि- 
शास्त्र (30]029) के कोष्ठ' (("७।|), जीवन! (]॥66) आदि अपने 
शब्द है। प्राणि-शास्त्र” को समझनेकेलिये इन प्राथमिक, आधार-भत छाब्दोंका 
श्र्थ समझना श्रावव्यक हे । सम्ताज-शास्त्र' के जो प्राथमिक, मुल-शब्द हे, उन्हें 
ठीक-ठीक समझे बिना इस शास्त्रकों भी समझना कठिन है। वे शब्द हे- समाज 
(00000 9 ), समुदाय ((४07 पा ५), समिति! (॥8४0०७(0॥ ), 
संस्था' (॥7800प॥07), प्रथा! ((/प्&0077) तथा रूढ़ियां ()]07'०५) ॥ 
'समाज-शास्त्र! के प्राथमिक-शब्दोंकी व्याख्या क्‍यों ज़रूरी है-- 
समाज-शास्त्र' के जिन शब्दोंका हमने श्रभो उल्लेख किया हैं उनका 
ठीक-ठीक झ्र५ समझ लेना इसलिये आ्रावश्यक हे कि वे शब्द ग्राम बोलचालको 
भाषासे लिये गये हे । दूसरे विज्ञानोंमें ऐसा नहीं होता । उनके शब्द बिल्कुल अपने 
नये बने होते हे । बोलचाल में शब्दोंका उतना बंधा हुआ श्रर्थ नहीं लिया जाता 
जितना किसी विज्ञान में या शास्त्र' मे लिया जाता हें । इसलिये जब हम किसी 
शास्त्र' में ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हे जो श्राम बोलचालमें प्रयुक्त होते हे तब 
हमारा कतंव्य हो जाता हे कि हम यह स्पष्ट कर दे कि हमारे शास्त्र में इन शब्दोंका 
यही अश्र्थ होगा, और कोई दूसरा श्रर्थ नहीं होगा । जब हम 'समाज' दब्दका प्रयोग 
करे, भ्रथवा समुदाय, समिति”, संस्था' आ्रादि शब्दोंका प्रयोग करें, तो हमारे 
ओर सुननेवालेके मनमे एक ही चित्र खिचे, ऐसा न हो कि 'समाज' कहनेपर हमारे 
सनसें आ्येंसमाज' का चित्र खिच जाय, और सुननेवालेके मनमें 'मानव-समाज' 
का चित्र खिच जाय । 
इसके अतिरिक्त 'समाज-शास्त्र' एक ऐसा विज्ञान है जिसके म्‌ल-तत्वोंको 
हम न देख सकते हे, न पकड़ सकते हे, न तराजूमें तोल सकते हे, न प्रयोग-शालाकी 
परीक्षा-नलीमें डालकर उनका विश्लेषण करसकते है। 'समाज-शास्त्र' का काम 
मनुष्यका मनुष्यकेसाथ जो सामाजिक संबंध हे--कहीं सहयोग है, कहों असहयोग 
हैं, कहीं प्रेम हे, कहीं दष हे--इसीका तो श्रध्ययन करना है । इन सम्बन्धोंको 
नापा नहीं जासकता, तोला नहीं जासकता, सृक्ष्म-वीक्षण-यंत्र द्वारा परखा नहों 
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जासकता । समाज-शास्त्र' की परोक्षण-शाला तो रोज़-मर्राका संसार हे । ये 
सामाजिक-सम्बन्ध जो देखे नहीं जासकते, छुये नहीं जासकते, नापें-तोले नहीं 
जासकते, अयथाथ्थ नहीं हे, यथार्थ हें। इन सम्बन्धोंकेलिये--ईर्ष्या, द्वेष, सित्रता, 
प्रेम--इन्हीं केलिये हम जीते है, मरते हे--इन्हींकेलिये हमारा जीवन हैँ । ईर्षा-हेष, 
मंत्री-प्रेमकी तरह समाज', सम॒दाय', समिति', संस्था---ये भी न पकड़े जासकते 
है, न परीक्षा-नलोमें डाले जासकते हें, परन्तु मनुष्यके जीवनमें इतने यथार्थ हैं, 
इतने सत्य हे, जितने यथार्थ या जितनी सत्य कोई भी वस्तु होसकती हे । यह 
दूसरा कारण हैं जिससे यह श्रावश्यक होजाता हे कि समाज-शास्त्रां के इन 
मल-तत्वोंको श्रगर भौतिक-विज्ञानोंके तत्वोंकीतरह नापा-तोला नहीं जासकता, 
तो कम-से-कम इतने स्पष्ट तौरपर समझ लिया जाय जिससे इनके विषयमें 
किसीप्रकारकी भान्ति न रहे । इसलिये हम यहां इन पारिभाषिक दाब्दोंका 
विवेचन करेगे । 


१. समाज (50एाफ7ए ) 
'समाज' शब्द का क्‍या अथे है (-- 

जिन शब्दोंकी हमने व्याख्या करनी ह उनसेंसे सबसे पहला दब्द समाज 
है ।' समाज' से हमारा क्या गभिप्राय हे ? एरिस्टोटलने कहा था कि मनुष्य 
एक सामाजिक प्राणी हे । यह सामाजिक-प्राणी, अर्थात्‌ मनुष्य, श्रबतकके श्रपने 
करोड़ों वर्षोके इतिहासमें क्या करता रहा हे ? उसने एक संगठन बनाया, अ्रच्छा 
बनाया या बुरा बनाया, परन्तु ऐसा संगठन बनाया जिसमें हमें किन्‍्हीं बातोंकी 
आज़ादी हे, किन्हीं बातोंकी बन्दिश हे, कुछ हमारे कर्तव्य समझे जाते हें, कुछ 
हमारे भ्रधिकार समझे जाते हे, कुछमें हम स्वतंत्र हे, कुछमें परतन्त्र हू +। इस संगठन 
में हम कंसे रहें, कंसे न रहें, कंसे दूसरोंकेसाथ बतें, कंसे न बतें--इन सब बातोंकी 
व्यवस्था बनी हुई हैं । इस व्यवस्थामे समय-समयपर परिवर्तन भी होता रहता 
हें--अ्रगर किसी बातको अनुभवसे ब्रा समझा जाता हैं, तो उसे छोड़ दिया जाता 
हैं, अच्छी बातोंको ले लिया जाता हें--इसप्रकार हम एक-दृसरेकेसाथ बरतते 
जाते हं, एकप्रकारके व्यवहारको जन्म देते है, वह ठीक नहीं जंचता तो दूसरे प्रकारके 
व्यवहारकी रचना कर डालते ह--यह सारा सिलसिला, यह एक-दूसरेकेसाथ 
जो व्यवहारका सम्बन्ध (॥२९]४।४०४४॥।॥ ७) है, जो परिस्थितियोंके श्रनुसार 
सदा बदलता चला जारहा हैं, एक-सा नहीं बना रहता, उसोको इस शास्त्रमें 
समाज” (80202८॥9) कहा जाता हैं । 


जज अओ>ओ+ + -...... 
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'समाज? एक अमूत वस्तु है-- 

अगर समाज इस प्रकारके संबंध (06]७॥078॥]0) का नाम हैं, 
तो यह स्पष्ट हे कि समाज' कोई प्रत्यक्ष, स्थल वस्तु नहीं हे । समाज जीव- 
धारियोंकी उस अ्रवस्थाका नाम हे जिसमें उनका आपसभे एक-दूसरेकेसाथ सम्बन्ध 
स्थापित हो जाता हू । इस दृष्टिसे समाज' की सत्ता मूर्ति! ((0770/206) नहीं, 
अमते (.3087:80। ) है; हम प्रत्यक्ष रूपमे नहीं दिखा सकते कि 'ससाज 
यह वस्तु है । जहां सामाजिक-सम्बन्ध' (800०) 7९0)8४0०75॥9) 
व्यवस्थित रूपमे मौजूद हो वहीं समाज' की सत्ताको स्वोकार करना होगा | यह 
ज़रूरी नहीं कि 'सामाजिक-सम्बन्ध' श्रच्छे हो हों, भ्रच्छे हों या बुरे हों, 'समाज' 
को सत्ताकों स्वीकार करनेकेलिये सामाजिक-सम्बन्ध' का होना श्रावश्यक होगा । 
जहां लड़ाई-झगड़ होते हे वहां एकप्रकारका 'सामाजिक-सम्बन्ध' हूं, अ्रतः वहां 
भी 'समाज' को सत्ता हैं, जहां प्रेम हे वहां दूसरेप्रकारका सामाजिक-सम्ब्न्ध 
है, श्रतः वहां भी समाज को सत्ता है । 

'समाज' के जिस स्वरूपका हमने यहां वर्णन किया उसे 'समाज-सामान्य' 
(७९०॥०'७) ०0०70९]0४07 0 80069) कहा जासकता हे। समाज 
का यह रूप विशेष! (/2970प 87") नहों, सामान्य” ((+९7०१७) ) रूप हूं, 
स्थल! ((!0707०(6 ) नहीं, सुक्ष्म (3]08(7'804) रूप ह--यह समाज' 
का ऐसा रूप हैं जो किसी देश वा कालसे बंधा नहीं हं--यह समाज' का अ्रति 
विस्तत सावेत्रिक रूप हे, जो न देखा जासकता है, न छुश्मा जासकता हू, जिसे 
केवल अ्रनभव किया जासकता हें । इसके अ्रतिरिक्त 'समार्जा शब्दका एक दूसरा 
संकुचित रूप भी हे। जब हम समाज” (58000०29) छाब्द के स्थानमें एक 
समाज' (0 800609 ) शब्दका प्रयोग करते ह॑ तब हम समाज के अमृत 
([706077706) रूपसे मते ()2277॥80) रूपकीतरफ, सूक्ष्म रूपसे 
स्थूल' रूपकीतरफ, अ्रदृश्य' से दृश्य' रूपकीतरफ, सामान्य से विशेष” रूपकी- 
तरफ चले आते हें। उदाहरणार्थ, जब हम गगल-समाज', 'जमेन-समाज', 
'रशियन-समाजा, हिन्दू-ससमाज'” श्रादि छब्दोंका प्रयोग करते हे, तब श्रमतंके 
स्थानमें मत, श्रदृश्यके स्थानमें दृः्य, सुक्ष्मके स्थानमें स्थुलकीतरफ आनेका प्रयास 
कर रहे होते हें, तब हम देश-कालमें समाज” को बांध देते हे, यद्यपि तब 
भी उतने स्थल रूपपर नहीं पहुंच पाते जितने स्थल रूपपर भौतिक-विज्ञान' 
(7?॥9४808) या 'रसायन-शास्त्र' ((शर७शांह'ए) आदिमें हम पहुंच 
जाते हे । इसका कारण यही हे कि 'समाज-शब्दको हम कितना ही स्थल 
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((/07072686) बनानेका प्रयत्त क्यों न करें, क्योंकि समाज की भावना 
'सामाजिक-सम्बन्धों' (8008 76]86078) से उत्पन्न होती हे, और 
संबंध! (!२७।॥६०07)8) देफसनेको बरतु नहीं है, अतः समाज, अन्ततोगत्वा, 
ग्रमत तथा सक्ष्म वस्तुका ही नाम रह जाता है ! 

सप्तार्जा तथा सामाजिक-सम्बन्ध--इन बोनोंकी हम अभो ओर अधिक 
समझानेका प्रणन करेगे :-- 
१, 'सामाजिक-सम्बन्ध' का अथ है--एक-दुसरेका ज्ञान-- 

हमने अभी कहा था दि वह सलामाजिक-सम्बन्ध' जो परिस्थितियोंके 
प्रनुसार परिवर्तित होरहा हं-- समाज हे, परन्तु प्रश्न उठता हे कि सामाजिक- 
सम्बन्ध से हमारा क्‍या भ्रभिप्राय हु ः हम बेठे लिख रहे हे--मेज़पर चारोंतरफ 
पुस्तकें पड़ी हुई है । सेजका और पुस्तकोंका भी एक-दूसरेकेसाथ सम्बन्ध' है, 

जने पुस्तकोंको थाम रखा है, पर-ट्ठ इस पम्बन्ध' को सापाशिर-सम्बन्ध' नहीं 

कहा जासकता। मेजकी पता नहीं कि पुस्तक उसपर पड़ी है, पुरतकको पता नहीं कि 
वह मेजपर पड़ी 6--दोनोंको एक-दूसरेकी सत्त का ज्ञान नहीं ह (साधाजिक-सम्बन्ध' 
वहीं माना जासछता है जहां एक-दुसरेकी सत्ताका ज्ञान हो, उसकी प्रतीति' 
(2 ७७/'00९88) हो, उस जान, उस प्रतीति से व्यवहार € 30!8५४व0707') 
की संभावना हो ! कर्सी और परस्तकक। एक-दसरेकेसाथ सम्बन्ध तो हे, 
प्रन्‍त उन्‍हें एक-हसरेका आन पहों, ४रर ज्ञान नहों तो उनके एक-दूसरेकेसाय 
किसीप्रकारके व्यवहार की जो सभादना नहीं पेंदा होतो--ग्रतः उसके 
सम्बन्ध का सामाजिक-सब्बन्ध नहों कहा जासकता।' जहां एक-दूसरेकेसाथ 
सम्बन्धका झ।न, उसको प्रतीत नहीं, जहां सामाजिक-सम्बन्ध' नहीं, ओर 
जहां सामाजिक-सम्बन्ध नहीं वहां (समाज नी नहीं । 

कई जऊेखकोंने इस व्याख्याम आर्पात्त उठाई हैं । उनका कहना हैं कि 
यह ज़रूरी नहों हें कि स्ामाजिक-सम्बन्ध' वहीं ह। जहां, जिनका सम्बन्ध हु, 
उन्हें उस सम्बन्धका ज्ञान हो, प्रतीति' हो। कभी-कभी इंग्लेडके, या किसी और 
देशके, दाज़ार-भावोंका प्रभाव ऐसा जबदंस्त हसकता हे कि हमारे देशके एक 
कोनमे बेठेहुए एक मज़दूरकों आशिक कठियाई उम्र होउठे, ओर उसे बिल्कुल 
कुछ पता ही न हो कि यह उथल-पुथल वर्षों होगई, इस उथल-पुथलके कारणाको 
जाननेके लिये बड़े-बड़े पंडितोंको मगज्पच्ची छूरनी पड़े । परन्तु इस आज्षपका 
पह उत्तर दिया जासकता हैं कि भले ही गांवके एक कोनेमे बेठेहुए मज़दूरको 
इंग्लेडके बाजार-भावों में गड़बड़ आजानेका ज्ञान न हो, परन्तु जिस 8 खलामेंसे 
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होते-होते यह सारी गड़बड़ गांवतक पहुंची, उसका अभ्रगर विश्लेष्ेण किया जाय, 
तो पता चलेगा कि इंग्लेडकी गड़बड़का ज्ञान आगे-श्रागें बढ़ता चला गया हैं ! 
इंग्लेडकी गड़बड़ का ज्ञान बम्बई-कलकत्ता पहुंचा, कलकत्ते-बम्बईसे दिल्‍ली 
पहुंचा, दिल्‍लीसे देहरादून पहुंचा, देहरादूनमें जिस दुकानदारने दाम बढ़ा दिया 
उसके पास पहुंचा, और दुकानदारसे जिस मज़दूरने चीज़ पहलेसे बहुत मंहगे 
दामोंमें खुरोदी उसतक पहुंचा । आखिर, मज़दूर इतना तो पुछता ही हे कि 
क्यों भाई, पहले दीयासलाई एक पसेमसें श्राती थी, अब उसी चीज़ के दो पेसे क्‍यों 
मांगते हो । दुकानदार कह देगा, दिल्‍लीका बाज़ार गरम होगया हें, इसलिये 
मांगता हूं। दिल्‍लीका बाज्ञार गर्म क्यों होगया ? क्योंकि बम्बईका गर्म होगया ! 
बम्बईका गर्म क्‍यों होगया ? क्योंकि इंग्लडमें गड़बड़ा होगई । जहां समाज' 
है, वहां सामाजिक-सम्बन्ध' रहता है, जहां 'सामाजिक-सम्बन्ध' है वहां उस 
सम्बन्ध का कुछ-न-कुछ ज्ञात, कुछ-न-कुछ प्रतीति! (&ए७/'९7688) रहती 
ही है । 

२. 'सामाजिक सम्बन्ध” अनेक प्रकारके होसकते हैं परन्तु उनका आधार 
समान-वस्तु' तथा 'समान-म्वाथ' ((एताणा 0छ[6०४ ब्वात 
००7॥707 47/0"९४8 ) हैं-- 

'सामाजिक-सम्बन्ध' कई प्रकारके होते है । कई सम्बन्ध हमें एक-दूसरे 
के निकट लाते हैं, कई एक-दूसरेसे दूर करते ह। जो निकट लाते हे वे मित्रताके 
सम्बन्ध है, जो दूर करते हूं वे शत्रुताके सम्बन्ध हे । हम एक -दूसरेके निकट क्‍यों 
ग्राते हे, और एक-दूसरेसे दूर क्यों जाते हे ” यह इसलिये कि कोई वस्तु ऐसी 
होती हे जिसमे हम दूसरोंकेसाथ अपनेको साझीदार समझते हे ॥ श्रगर उस 
साझीदारोमें दूसरे हमारा सहयोग देते है, तो हमारा उनकेसाथ मेत्रीका सम्बन्ध 
स्थापित होजाता है, अगर वे हमारा सहयोग देनेके स्थानमे विरोध करते हैं, तो 
हमारो उनकेसाथ शत्रुता होजातो हें । एक मकान हैं, देश हें, व्यापार हे--कुछ 
लोग उस मकानसें, ज्ञमीन में, व्यापारमें हमारा भी हिस्सा समझते हे--जिनके 
साथ मकानमें हमारा हिस्सा है वे हमारे कुनबेके हे, जिनकेसाथ देशमे हभ साझीदार 
हे वे हमारे देश-भाई है, हमवतन हे, जिनकेसाथ व्यापारमें हमारा हिस्सा हें वे हमारे 
पार्टनर हें, इन सबकेसाथ हमारा सहयोगका, मेत्रीका सम्बन्ध हे । कई ऐसे भी 
हे जिनके साथ हमारा अ्रसहयोगका, ह्वंषका सम्बन्ध हे । जो हमारे भाई थे वे ही 
हमारा श्रपने मकानमें हिस्सा निकालनेकेलिये मुकदमेबाज़ी करते हे, जो हमारे 
देहके नहीं वे फोज लेकर हमपर हमला करते है, जो हमारी तरहका ही व्यापार 
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करते ह वें मारा व्यापार मारनेकेलिये हमसे सस्ते दामोंपर चीज़ें बेचने लगते 
है--इन सबकेसाथ हमारा सहयोगका सम्बन्ध नहीं रहसकता । सहयोग-अ्सहयोग, 
मेत्रो-हेष ग्रादिकी भावना तभी उठती हे जब जिनका सहयोग अथवा श्रसहयोग 
एवं मत्री श्रथवा हष उठ खड़ा हुआ हे उनके स्वार्थ एक ही वस्तुकेलिये हों । देश 
एक ही वस्तु ह--हमारा स्वार्थ हैं कि यह हमारे हाथमें रहे, दूसरोंका स्वाथ हैं 
यह उनके - हाथमें चला जाय, जो इस कार्यमें हमारा सहयोग देंगे वे हमारे मित्र, 
हितू, जो सहयोग नहीं देंगे वे हमारे शत्र । जब हम सामाजिक-सम्बन्ध--इस 
शब्दका प्रयोग करते हे तब ये सब सम्बन्ध, अ्नुकल-प्रतिकल, जिनका हमने ऊपर 
वणन किया इस दाब्दमें समा जाते है । 

£ थे सम्बन्ध आ्राथिक' होसकते है, राजनंतिक' होसकते हे, सांस्कृतिक 
होसकते हे, बिल्कल कोरे वेय्यक्तिक' होसकते हे, ग्रनुकल' होसकते है, प्रतिकूल 
होसकते हे । जब हम समाज में रहते हे तब हमारे एक-दूसरेकेसाथ ग्रनन्त प्रकारके 
'सामाजिक-सम्बन्ध' होसकते हे ।६४ध्यानमे रखनेकी बात यही है कि कितने ही 
प्रकारके सम्बन्ध क्‍यों न हों, 9े सामाजिक-सम्बन्ध' तभी कहायेंगे जब हमारे 
और दूसरोंके, जिनकेसाथ हमारे 'सामाजिक-सम्बन्ध' का प्रइन उपस्थित हुआश्ना हें, 
स्वार्थकी चीज्ञ कोई एक ही वस्तु हो । जहां कोई ऐसी वस्तु नहीं होगी जिसके विषय 
में हमारा दूसरेकेसाथ अनुकूल या प्रतिकल सम्बन्ध स्थापित हो, वहां सामाजिक- 
सम्बन्ध! कैसे बन सकेगा ? बंबईमें एक मकान हें, हमारी उस मकानमें कोई 
दिलचस्पी नहीं हे, इसलिये उस मकान के मालिकोंकेसाथ, जहांतक उस मकानकी 
मिलकियतका सम्बन्ध हे, हमारा कोई सामाजिक-सम्बन्ध नहीं हे, इसलिये 
नहीं हे क्योंकि वह मकान हमारे और उनकेलिये अपने-अपने स्वार्थंकी वस्तु नहीं 
हैँ । इसके विपरित, बंबईमे एक दूसरा घराना हैं जो उसी मकानका हकदार हूं । 
बंबईके इन दो घरानोंका क्योंकि एकही मकानकेलिये स्वार्थ लड़ रहा ह इसलिये 
इन घधरानोंका पारस्पारिक सम्बन्ध सामाजिक-सम्बन्ध' की श्रेणी के श्रन्तगंत 
हैं। कहनेका अभिप्राय यह है कि सामाजिक-सम्बन्ध (5009] 76]७607- 
8]]0) तभी उत्पन्न होता हैं जब कोई ऐसी वस्तु हो, ऐसा स्वार्थ हो, जो उन 
लोगोंकेलिये समान हो, जो उसको पानेकेलिये प्रथत्त कर रहे हे । 'समान-वस्तु 
तथा समान-स्वार्थ' ((/00707 09]6०७६ 87 ०0707 ॥700'68| ) 
'सामाजिक-सम्बन्ध' केलिये झ्रावश्यक हे । जहां इसप्रकारका समान-वस्तु ओर 


समान-स्वार्थ' का सामाजिक-सम्बन्ध' होगा वहां समाज को सत्ताको मानना 
पड़गा । ' 
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३. 'समाज” में 'समानता और भिन्नता! (न७7९8४5 काते ता- 
(०/७॥००) अन्तर्निहित हैं-- 

हम देख आ्राये हें कि समाज का ग्रभिप्राय हे सम्बन्ध । सम्बन्ध' 
के श्रन्दर दो विरोधी भाव आजाते हे । ऊपर' का सम्बन्ध हे नीचे! से, भ्रधिक' 
का सम्बन्ध हे कम्त' से, अपुर्ण' का सम्बन्ध हे पूर्ण से, समान' का सम्बन्ध हें 
अ्समान' से--ये सब विरोधो संबंध ही तो है ! 'समाज' की इकाई परिवार 
हें-- परिवार! एक छोटे-से-छोटा 'ससाज' है, परन्तु परिवार” को हम समाज 
क्यों कहते है ? परिदार में 'समानता' है --जो स्त्री और पुरुष अपनेको एक- 
दूसरेके समान अनुभव करते ह, वे हो तो विवाह करके परिवार' बनाते हे, परन्तु 
अ्रगर वे समान' ही हों, भिन्न न हां, तब क्या ये विवाह करेगे ? स्त्री और मुरुषका 
मेल ही भिन्नताके कारण हें। बझ्गर सत्र स , स्त्नी-पुरुष को भिन्नता न हो, 
तो विवाह जेंसी कोई चीज़ नहीं होसकतो । <या कोई पुरुष पुरुषकेसाथ और 
स्त्री स्त्रीकेसाथ विवाह कस्ती है ? 


हस सब भिन्न-शिक्ष है, परना मिक्स है वेशग भी हमे इस बातकी चेतना 
है, प्रतीति ६, अनगभव हं, कि हम एक-ते 8--इसॉोलियं तो हम एकद्सरेसे मिलते 
हैं, यह चेतना न हो, तो हस आपसे क्यों मिलें ? यह चेतना जिएनी बढ़ती जाती 
है, व्यापक होती जाती ६, उतना ही साशाजिक-सेस्वन्ध या समाज का क्षेत्र 
भी बढ़ता जाता हें। एसा समय आसकतः 8 जब हल विश्वभरके सानव-समझा जको 
ग्रपना-सा समझने लगे, तब हमारा सपाजा का क्षेत्र इसनना दिशाल होजायगा 
जितना सानव-सम्ताज़का क्षेत्र ॥ तब हुए काले-पिरेका, ऊच-नीचका, धनी-निर्धनका, 
छत-अछुनका कोई भेद तहीं करेंगे, तत्र विश्व ही एक शसाज होजायगा, और 
विशाल-दृष्टिसे देखनेवाला किसी एक ः/हण०८/ सहीं, विधवा तागरिक होगा । 
ऐसा भी सपफ्य आसकता है जब यह झ्षम्रानतां की शष्टि मनष्योंतक ही नहीं 
पशु-पक्षियों तक भी उऊनी जाय--«बह दृष्टि जिसमें आात्पवल सब्भतेए' की भावरनाका 
उदय होजाय । यह दृष्टि 'समानताके सम्बन्ध (२०।७॥०॥ ०0 एलशाए5४8) 
को देखनेकी दृष्टि हैं, क्रीर इसी दृष्टिसे मनुष्य प्रथस-ललाए, अर्थात्‌ परियार' 
को जन्म देता हूु। परन्तु जेसा पहले कहे मय, समान हो भावनाको उत्पन्न 
करनेकेलिये केवल रुधानता' काफ़ी नहीं है । समानता' के साथ भिन्नता' का 
होना भी ग्रावश्यक हू । स्त्री-पुरुषफ्ती जो लगिक सिनल्नना है उसीसे तो विवाह 
होता हैं । जब भिन्नता समताका शआआश्चय लेती है तब टोनों भव॑ झ्रादान-प्रदान होता 
है, श्रोर इस आदान-प्रदानसे समाज को गाड़ी आगे चलती हूं । समाज में 


प्राथमिक परिभाषाएँ २१ 


सम-व्यक्ति अ्रपनी तरह-तरहकी विषमताओश्रोके कारण मिलते हूं । परिवारमें 
सत्री-पुरुष मिलते हे--उनकी विषमता प्राणि-शास्त्र-सम्बन्धी हें--एक स्त्री 
है, दूसरा पुरुष हे ; व्यापारमें एक धनो परन्तु क्रिया-होन ओर दूसरा लिर्भन 
परन्तु क्रिया-शील व्यक्ति सिलते ह--उनकी विषमता झाशथिक तथा सामश्ये- 
सम्बन्धी हे । इसीप्रकार शक्ति, सामथ्यं, रुचि आदि विषमताशञ्रोंके कारण मनष्य- 
मनष्यका मेल होता है, इस मेलसे ग्रादान-प्रदान होता है, और 'ससाज' आगे- 
ग्रागे कदम बढ़ाता जाता हैं। इसी समानता और भिज्नता' के कारण श्षप्त-सिभाग' 
()ए80॥ 06 |8७००प्रा') का उदय होता ह जिसमे, क्योंकि हरेक व्यक्ति 
हर कामको नहीं करसकता, इसलिये श्रादान-प्रदानकेलिये कुछ कापम एक तरह 
के लोग करने जगते हे, दूसरा काम दूसरीतरहके लोग करने लगते है ! इस 
श्रम-विभाग' से ससाज' उनल्नलतिके एथपए्र चल पड़ता ह । 
2. समाज! में 'विन्नता' मुख्य नहीं, 'समानता' मुख्य है-- 

समाज में ऊिस 'सप्ातता' और 'शिद्चार्गा का हमने वर्णन किया उसमें 
समानता! का मुख्य स्थान हे, विषण्नता' का शोण रथान हें । अम-विभाग 
([)एंशं07 ०0 ]00007) क्यों होता हैं? यह विभण, यह कार्योकी भिन्नता 
इसलिये होत्ओे है क्योंकि मनदे-समाजकों एक-सी झावश्यकताएं हु, सबने खाना 
है, पीना है, रहनफेलिये कोई आश्षय ढूंढता है, इन एफ-सी आवश्यकताओंको 
पर्ण करनेकेलिय ये कामोंकोी यांदड ऊेते ह--खह बांटना, पह कामोंकोी भिन्नता, 
एकता और सब्शनताको लानेकेलिये हें, उन स्थाथकों पुृण; करनकेलिये हे जो 
सब मनष्योंके समान हैं। भिन्न-भिन्न प्रकारके लोग व्यापारकेलिये इकदक होते 
हे--दे भिन्न-भिद् है, परन्तु उनका सुख्य उहेदश्य भिन्दता' नहीं, समानता हे, 
इसलिये यह कहता श्ंगत नहीं फि यग्रयि रूमाज को नाआझा सम्तानता तथा 
“जता से छलती है, 5 भी इस प्रशाटम छिपता गाज, तथा गमानता शुख्य हें, 
भिन्नता समानताकों लानेकेएिये है 
४. 'समाज' में 'मनुष्य' का स्थान-- 

समाज! के जिल दाश तत्वोद्वा हमने निरपण छखिया उनसे भरी ज्य्दा 
समाज का झ्धार-भूत तत्व ती सनृष्या स्वर्ण है । सनृष्यवा बिना दमाज 
क्या है ? सनष्य ही तो शागाजा को बनाता है! इरमष्ण समाज हो क्यों बचाता 
हूँ / इसलिये, क्णोंकि मनुष्य स्वभावसे सामाजिक प्राणा हु । मनृष्ण तमाज के 
बिना नहीं रहसकता । इसीलिये अ्रगर किंसीको कड़ो सज्ञा देनी हो, तो उसे इकला 
बन्द कर देते हे । जो मनुष्य इकले रहने लगते हु वे प्रायः पागल होजाते हू । 
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वेसे तो समाज-शास्त्र' में पशु-पक्षी भी आ्राजाते हें, उनका भी अपना- 
प्रपना समाज' होता है, वे भी मनष्यकीतरह इकले न रहकर मिलकर रहते हैं । 
'मगा: म॒ग: संगमनुत्रजन्ति गावइव गोभिस्तुरगास्तुरंगे: --मृग मूर्गोंकेसाथ, 
गौ गौग्नोंकेसाथ, घोड़े घोड़ोंकेसाथ रहते हे । समान शील व्यसनेषु सख्यम्‌-- 
एक-से शील-स्वभाववाले मिलकर रहना पसन्द करते हं--भले हो वे मनुष्य 
हों, पशु हों, पक्षी हों, परन्तु जिस 'समाज-शास्त्र' का हम विवेचन करने बढठे है 
उसमें हम मानव-समाज तक हो अ्रपनेको परिमित रखेगे--सम्पूर्ण प्राणी-जगत्‌को 
अपने अध्ययनका विषय नहीं बनायेगे । 

२. समुदाय (ट0090एप्राएए ) 

'समुदाय-शब्द का क्‍या अथ हे -- 

हमारी परिभाषाओ्रोंम समाज के बाद समुदाय ((/0777707॥79) 
शब्द हें । सम॒दाय -शब्दका क्या अर्थ हू ? हमने देखा था कि समाज' प्राणियोंके 
एक-दूसरेकेसाथ एक अमूर्द-सम्बन्ध' (3 0807'80॥ 76|86078]] ) का नाम 
है, ऐसा सम्बन्ध जो सत्य हे, यथार्थ हे, समझ में आजाता हे, परन्तु जिसे हम पकड़- 
कर दिखा नहीं सकते कि यह रहा वह सम्बन्ध । यह समाजूछ( ००८८५ ) 
जिन व्यक्तियोंसे बनता हे, जब हम उनका वर्णन करने लगते हे, जब मनुष्यके मनुष्य- 
केसाथ सम्बन्ध का नहीं, परन्तु जिनका संबंध' है उन व्यक्तियोंका वर्णन करने 
लगते ह, तब समुदाय ((१077]07|9 ) शब्दका प्रयोग होता हें। उदाहरणार्थ, 
एक गांवमें जितने व्यक्ति रहते हें वे सब मिलकर एक समुदाय ((/0770- 
7॥09 ) बनाते हे, इसीप्रकार शहरके लोग, जाति, उप-जातिके लोग मिलकर इकट्ठे 
रहने लगते हे --उन्हें हम समुदाय (('07.राप४709) कहते है । इनका 
श्रापसका सम्बन्ध हमारे भीतर यह ज्ञान उत्पन्न करता हे कि ये समाज (|४०- 
06९॥५ ) है, परन्तु ये स्वयं--ये गांव, शहर, जातियां--समाज' नहीं, समुदाय 
((077777[9 ) कहाते हैें। समाज' ये तभी कहायेंगे जब हम सम्बन्ध की 
दृष्टिसे विचार करेगे, जब इनके 'एकत्रण' की दृष्टि से विचार करेंगे तब समुदाय' 
कहायेंगे । समुदाय ((!07777997709 ) में लोग इसतरह रहते हैँ कि उनका 
जीवन एक-दूसरेसे कटा नहीं होता। एक-सा उनका जीवन होता है, एक-से उनके 
रोति-रिवाज़ होते हे, जीवनकी एक-सी व्यवस्था होती हे, एक-से नियमोंमें वे बन्धे 
रहते है । समुदाय” ((707777प7॥89) की आधार-भूत बात यह है कि मनुष्य 
दिन-रात अपने सम्पूर्ण जीवनको उस 'समुदाय' में बिता सकता हें--न बिताना 
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चाहे तो दूसरी बात हैँ । उसीमें पेदा होना, उसीमें रहना, उसीमें मर जाना-- 
ऐसा जिस सामाजिक संगठनमे होसके वही 'समुदाय' हे । जिस गांव,शहर, जाति, 
उप-जातिमें हम पेदा हुए, उसीमें जीवन बिताकर, उसीमें मरजाते ह--समाज 
के ये संगठन हो 'समुदाय' (('0गरप्न पा759) कहाते हे । 

'समुदाय” की आधार-भूत दो बातें--स्थानीयता! (॥,0०0॥9) तथा 
“एक-भावना? ((१0॥7 प्रा॥ए इशांत शा ) -- 

(१) समुदाय” का सदा किसी एक स्थान! (4,00७॥॥9ए) से 
संबंध होता है । गांव, शहर किसी एक जगह बसे होते हे, श्रतः वे समुदाय' कहाते 
हैं । प्राचीन-कालमे भारतमें स्थान” के कारण कई 'समुदाय' बने थे, जो पीछे 
जात-बिरादरी बन गये । सारस्वत'"-ब्राम्हणोंका समुदाय था जो सरस्वती 
नदीपर बसा हुआ था, सरयू-पारीण' वे थे जो सरयू नदीके पार बसे हुए थे। अब 
जो दो नदियोंके बीचके हिस्सेमे बसते हे, वे दो-आ्राबा' के रहनेवाले कहाते है ! 
ये सब समुदाय! एक स्थान” पर रहनेके कारण बने हैं । इसमें सन्देह नहीं कि 
कई ऐसे समुदाय भी होते हें जो किसी एक स्थानसे बन्धे नहीं रहते । फिरन्दर 
समुदायोंका यही हाल हे, परन्तु वे भी चाहे स्थान! बदलते रहें, किसी-न-किसी 
स्थान' पर रहते ही है, कुछ दिन इस स्थान' पर, तो कुछ दिन दूसरे स्थान पर । 

(२) किसी एक स्थानपर एक-साथ रहनेका परिणाम यह होता हे कि 
ऐसे लोगोंमें एकात्मता', 'एक-भावना' ( (70॥777 पा ए 5070707 ) उत्पन्न 
होजाती हू । वे लोग एक जंसे त्योहार मनाते हे, एक-दूसरेके सुख-दुःखमे साथ 
देते हे, और उन्हें यह श्रनुभव होता हें कि परिवार उनका भले ही अलग-अलग हो, 
परन्तु फिर भी वे एक ही गांवके, या एक ही शहरके, या एक हो देशके रहनेवाले 
है । अगर कोई पंजाबी किसी मद्रासीको इंग्लेडमे मिल जाय, तो एक-दूसरेसे परिचित 
न होतेहुए भी उनमें यह एकत्व-भावना' ज्ञोर कर जाती है । उस समय उनमें 
इस भावनाका उदय होना समुदाय-भावना' ((0॥॥7प776ए 8९७॥४ंतराशा 
07 50098) ०070'6706 ) का उदय होना है। इस दृष्टिसे समुदाय-भावना' 
केलिये एक स्थानपर रहना इतना आवश्यक नहीं ह जितना 'एकात्मता' का अ्रनुभव 
करना । यह होसकता हे कि कुछ लोग एक ही स्थानमें रहते हों, परन्तु वे दूसरोंकेसाथ 
'एकात्मता' न अनुभव करते हों । अंग्रेज भारतमें रहते थे, परन्तु भारतीयोंकेसाथ 
किसी प्रकारकी एकात्सता” नहीं अ्रनुभव करते थे । ऐसी हालतमें वे यहांके 
'समुदाय' ((/0777 परा7!9 ) के हिस्से नहीं कहे जासकते थे। उनका समुदाय 
इंग्लडमें था, जहां उनकी 'एकात्मता' की भावना थी। एक ही गांवमें कई व्यक्ति 
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ऐसे भी होसकते हे, जो रहते तो उस गांवमे हे, परन्तु गांवकी किसी बातमें 
उन्हें दिलचस्पी नहीं, वे मानो सबसे कर्टहुए है ! ऐसे लोगोंमे 'एकात्मता' की 
भावनाकी करी हे---परन्तु ऐसे लोग इनें-गिने ही होसकते हे, अगर सभी ऐसे 
बन जाय, तो समुदाय” ((20॥707प॥॥09 ) उत्पन्न ही नहों होसकता । समुदाय 
का उत्पन्न होना तो ज़रूरी हे, हम अपनी गर्ज़केलिये समुदाय को उत्पन्न करते 
ह--इसलिये ऐसे व्यक्तियोंकी जो समुदाय में रहतेहुए सम॒दार्या से अ्रलग 
रहनेका प्रयत्न करते हे लोग घुणाकी दृष्टिसे देखते हू । 
'समुदाय” के भीतर 'समुदाय”! ((/07977 प॥08 जाग) ए0गापर- 
]008 ) -- 

एक सम॒दाय! ((/09॥007789 ) का यह अभिष्राय नहीं हैं कि उसके 
भीतर दूसरा समुदाय (('णाततपात॥9) नहों होसकता । बम्बई एक बड़ा 
भारी नहर हे--जो लोग बम्बईमें रहते € उनका एक हो स्थान (,008]9 ) 
हे, और वें सब एक-दूसरेसे एवात्मसा (((0॥070770 8९7607 ) 
ग्रनभव करते है । यह एक छश समुदाश हुआ । परन्ठु इस सिसदाय 
के भीतर श्रन्य समुदाय भी तो हैे। वारसी पारणश्थ्योंकेसा4, गुजराती 
गुजरातियोंकेसाथ, पंजाबी पंजाडियोंफ्रेसा4 एकात्मता अनुभव करते हैँ, श्रतः 
इन सब्रके समुदाय ग्रलग-शलग हे, और ये समुदाय के भीतर 'समुदाणख ह। 
इसीप्रकार पारएी, गजराती और पंजाबियोंमं जो व्यापारी लोग हू, वे भिन्न-भिन्न 
समदायों' के होतेहए भी व्यापारके नाले, एक हिल, एक स्वार्थ होनेके कारण 
अपनेको व्यापारी-समदार्था ( जिपशाएछछ एठगााप्रा09) कहते है । 
भारतके #भाजनके बाडइसे एक नवीन समुदाय उत्पन्न होगया है । जो 
लोग उइंजायसे विस्थापित हीऊर भारतसे छा उसे ह के भारत जगह-जगह बिखर 
ग्रे है, “- वेयई दिल्‍ली, कोर्ट बगआए, फाई कजकसा जापहंवा हे । इन सब 
विस्थिपतोंके एकप्रकारके हिल हें, ये सत्च एक-सी चोट खाये हुए हे, दन सबसें 
'एक-भावना' है, अतः शरणार्थोामात्रका एप झ्षरणयो-समझुदाय| (२९ ०९ 
(॥079' ) हैं । भारतके त्रिशाल समुदाय से यह एक छोटा बिखरा- 
'बखरा समुदाय हू, बिखरः/-बिखरा इसलिये क्योंकि सब शरणार्यी एक ही जगह 
तो नहीं हु। शरणाथियोणें भी झ्परे-अपने समुदाय ह--कोई मुलतान से 
झाये है, कोई रावलप्शेसे, फोई कोहादसे, कोर्ड लाहौररशे । ये लोग कहां भी 
रहें, जनतक एक-दूसरेसे अश्रपता सम्बन्ध बनाये हुए हु, तबतक इनका अपना एक 
पृथक छोटा-छोटा समृदाय' हु । जब इनको यहां रहते सालों बीत जायेंगे, जहां 
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ये लोग आ बसे हे वहीं अपने जीवनकी जड़ फेंक देंगे, यहींवालोंके सुख-दुःखमे 
अपनेको घुला-मिला देंगे, तब ये यहींके श्रन्य समुदायों के श्रंग बन जायेंगे । 


छोटेसे बड़े समुदायकी तरफ़-- 

कोई समय था जब बहुत छोटे-छोटे (समुदाय होते थे। सौ-दो-सो व्यक्तियों - 
का एक समुदाय था, और वह काफ़ी था। समुदाय को सब ज़रूरियात आ्रापसमें 
ही पूरी हो जाती थीं। आपसमें ही ज़रूरियात पुरी करनेका कारण यह था कि 
पातायातके साधन थे नहीं, न सड़कें थीं, न रेलगाड़ियां थीं, करते तो क्या करते ? 
श्रब समय बदल गया हे, दूर-दूरतक जानेके साधन निकल आये ह। ऐसी अवस्थामें 
ग्रब यह आवश्यक नहीं रह गया कि समुदाय की सब ज़रूरियात एक हो जगहसे 
पुरी कर ली जायं । पहले गांव और शहर दूसरे गांवों और शहरोंपर अपने जीवन- 
केलिये निर्भर नहीं रहते थे, परन्तु अब जो काम गांवम पुरा होजाय वह गांवमें, नहीं 
तो शहरमें प्रा होजाता हे । विज्ञानकी वर्तमान सुविधाझ्रोंके कारण हम एक- 
दूसरे-पर ज्यादा निर्भर रहने लगे हे । इसप्रकार ज्यों-ज्यों हम श्रपनी ज़रूरियात 
केलिये दूसरोंपर निभर होने लगे हू, त्यों-त्यों हमारा दूसरोंसे सम्पर्क बढ़ता जारहा हें, 
उनकेसाथ हमारो 'एकात्मता की भावना ((१077र7.प४7॥ए 807007076 ) भी 
बढ़ती जारही हे । इसका परिणाम यह हे कि हम एक छोटे 'समुदाय' का अंग 
होतेहुए भी एक बड़े समुदाय का भी अंग होते जारहे है, और धोरे-धोरे मानव- 
समाजके एक विशाल-समुदाय' का विकास होता जारहा हे। समुदाय ((१०77- 
707709ए ) विकासके मार्गपर चलते-चलते 'एक-जातीयता' ( ()76 79/7077 ) 
तथा इससे भी आ्रागे बढ़कर एक-विश्व' (()78 ए०070 ) के विचारको जन्म देरहा 
हैं। यह विचार उत्पन्न होरहा हें कि हम सब विश्वकी एक मानव-जातिके अ्रंग 
हे-- समंजन्तु विद्वे अ्र मृतस्य पुत्रा:--सब अमृत-पुत्र एक होकर रहें--यह भावना 
जड़ पकड़ती जारही हू। संयुक्त राष्ट्र-संघ' ( (77#609 '७४४०॥8 0/2७॥१:- 
89 07) इसी भावनाका प्रतीक हूं । विश्वके एक राष्ट्रमें परिणत होजानेका यह 
श्रभिप्राय नहीं हे कि गांव, शहर, देश--यथे छोटे-छोटे समुदाय" नहीं रहेंगे । क्‍यों 
नहीं रहेंगे ”? सभ्य-समाजको विकासकेलिये छोटे तथा बड़े दोनों दायरोंकी ज़रूरत 
है। छोटे दायरेमें, श्रपने गांव और अपने शहरमें जो दोस्ताना सम्बन्ध बन सकते हें, 
जो दिन-रातकी चुहलबाज़ियां और गप्पे लड़ सकती हे, जो तू-तू, में-से और लड़- 
झगड़कर फिर बगलगीर होना होसकता है, वह सब केवल विद्वका नागरिक 
बने रहनेसे थोड़े-ही होसकता हे । परन्तु हां, बड़े दायरेसे हमारा सम्बन्ध होना 
हमारे विकासकेलिये ज़रूरी हे । जब हमारा सम्बन्ध एक बड़े दायरेसे, बड़े 
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समुदायसे होजाता हैँ, तब हमें अपने विकासके मोके बहुत अधिक मिलने लगते 
हैं, हमें अपना जीवन पहलेसे भ्रधिक पूर्ण श्रनुभव होने लगता है । छोटा तथा बड़ा 
दायरा, छोटा समुदाय तथा बड़ा सम॒दार्थ' दोनों मनुष्यकेलियं आवश्यक हें, 
परन्तु मनष्यके विकासकी दिशा छोटे समुदाय' में रहतेहुए बड़े समुदाय केसाथ 
एकात्मता अनुभव करना हें । 
छोटे दायरे क्यों टूट रहे हैं-- 

हम अ्रपनी आंखोंके सामने देख रहे ह कि विश्वके छोटे-छोटे दायरे ट॒टते 
जारहे हूं, उनकी जगह बड़े दायरे बनते जारहे है । जात-बिरादरीका शिकंजा 
ढीला पड़ता जारहा है, मत-मतानतरके कारण जो संकुचितपन आजाता हैं वह 
कम होता जारहा हैं, लोग जात-बिरादरी छोड़कर, मत-मतान्‍्तरको पर्वा न कर, 
सनुष्यमात्रको एक समुदाय समझनेकीतरफ कदम बढ़ा रहे हे, मानव 
सानव-सात्रकेलिय, श्रपने गांव या शहरके मानवकेलिये ही नहीं, तड़पन अनुभव 
करने लगा हैं, विकास इसी दिशाकीतरफ जारहा हें--इस सबका कारण क्या 
हैं ? इसका एक कारण तो यह हे कि यातायातके साधन बढ़ गये हे, हम अ्रबतक 
जिन लोगोंको जानते भी न थे उनके बीचमें हम इन साधनोंसे पहुंचने लगे हे, 
उनके साथ एकात्मता' अनुभव करने लगे हे । यह यान्त्रिक-कारण' ('6०॥- 
7708] 7९8४0॥ ) हैं। दूसरा कारण आथिक' ([20070770 ) है । इस युग 
में क्योंकि श्रोद्योगिक-उन्नति' (4 प्स्‍४॥008) त०ए४९|०[)४॥०॥) के कारण 
बड़े-बड़े शहरोंमें बड़ी-बड़ी मिले खड़ी हो गई हें, इसलिय उनमे काम करनेकेलिये 
मजदूर घर-बार छोड़कर शहरोंमे श्रा बसते हे । कोई कहींका, कोई कहींका-- 
वे ऊंच-नीचका भेद-भाव भूलकर एक आर्थिक-सूत्रमे अ्पनेको बंधा पाते हे, उनमें 
'एकात्मता' को भावना उत्पन्न होजातो हे, वे समझने लगते हे कि वे किसी भो 
गांवके, किसी भी शहरके, किसी भी जात-बिरादरोके क्‍यों न हों, सबका मल-प्रइन 
रोटी हैं, और इस प्रइनको हल करनेकेलिये जिन भी मुसीबतोंका सामना करना 
पड़े, उनको हल करनेकेलिये वे सब एक हे--चाहे वे इस गांवके हों या उस गांवके, 
इस शहरके हों या उस शहरके, इस देशके हों या उस देशके ! छोटे-छोटे दायरोंके 
टूटने और बड़े-बड़े दायरोंके बननेका तीसरा कारण सांस्कृतिक ((!४।६पा'७) ) है । 
राजनीतिके ध्रंधर--एक देशको दूसरे देशसे लड़ानेवाले भले ही देश-भक्ति को 
दुहाई देकर, देश खतरे में है! का नारा बुलन्दकर मनुष्यको मनुष्यसे श्रलग करनेका 
प्रयत्न करें, परन्तु विचार, कला, विज्ञान ऐसे पक्षी हे जो किसी देशकी परिधि 
श्रौर सीमाको स्वीकार नहीं करते, बे स्वतन्त्र उड़ते हैं, और सब देझ्षोंमें श्रपना 
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सेरा बना लेते हे। जॉन स्ट्ञ्रटे मिलने जब लिबर्टो' ग्रन्थको लिखा था तब कौन 
उसके विचारोंकों भारतमें आनेसे रोक सकता था ? गेलिलियो और ब्रनोके 
ज्ञानिक आविष्कार श्रपने ही देशकी सम्पत्ति कंसे रह सकते थे ? रवीन्द्रनाथ 
गरकुरके गीत क्‍यों न विश्वभरमें संगीतका प्रवाह बहाते ? विचार, संगीत, कला, 
वज्ञान--यही तो संस्कृति हे--यह संस्कृति मनुष्यको छोटे-छोटे समुदायों 
यं सदाकेलिये कंद नहीं रहने देसकती । जो राष्ट्र अपने देश-वासियोंकोी अपनी 
ग्रेटी-छोटी खिड़कियोंसे बाहर नहों झांकने देते, उन्हें लोह-पट ([70। 0प्रा(8|॥। ) 
कह भीतर कंद रखते हे, वे भूल में है, क्योंकि आजके मानव-समाजको छोटे-छोटे 
गयरोंमें कोई बन्द नहीं रख सकता--समाजके विकासका जो प्रवाह अनादि- 
#_लसे बह रहा हैँ यह कंद उसके साथ मेल नहीं खाती । 
समुदाय! (0०7एपा॥ए) तथा समाज! (800९४५) में भेद 

समुदाय तथा समाज में भेद हें। जंसा हम देख चुके हे 'समाज' 
(500०७(५) के अन्तर्गत वे सब सम्बन्ध (॥१८]७॥॥078) आ जाते हे जो 
प्नुष्य सनुष्यकेसाथ बनाता है । सामाजिक-सम्बन्धों' की संगठित रचनाका नाम 
समाज (50009) है । समुदाय ((07॥7धा॥।9 ) में भी सामाजिक- 
पम्बन्धोंका संगठन होता हे, परन्तु समुदाय/ (('!०गप्रां।9५) में ये 
तामाजिक-सम्बन्ध एक-से होते हें, समुदाय के सब व्यक्ति परस्पर 'एकात्मता' 
(('0्राणा 8शा।7०070) श्रनुभव करते हे, उनका रहन-सहन, 
उनके रीति-रिवाज्ञ एक-से होते हे। समाज” (500०९(५ ) में संगठन! का 
ग्रंश तो हे, परन्तु यह ज़रूरी नहीं हु कि वह संगठन' समाजके व्यक्तियोंको एकताके 
सुत्रमें ही पिरोये। एक-दूसरेके बड़े-बड़े दुशइ्सन भी समाज' के ही अंग हे । रूस 
और अमरीका एक-दूसरेके विरोधी हं, दोनों समाज' (800089५) कहे जा- 
सकते ह, परन्तु दोनोंका एक समुदाय ((/0पाएप्रा॥।५ ) नहीं ह --समदाय 
((/07॥77) परा9 ) अ्रमरोीकावालोंका अ्रलग है, रूसवालोंका श्रलग हे । 
'समुदाय' सें उसके जो अंग हं, उनका एक हित, एक स्वार्थ ((४/णा0 
]77[07080 ) होना श्रावश्यक है, समाज' में उसके जो अंग हे उनके भिन्न-भिन्न 
हित, भिन्न-भिन्न स्वार्थ हो सकते है । 
मध्य-वर्ती उदाहरण (307वल' ]॥60 ०886& )--आभञ्रम, विहार, जेल, 
शरणार्थी आदि-- 

इसमें सन्देह नहीं कि गांव, शहर, जाति--ये समुदाय ((/07777 पा।(9 ) 
है, क्योंकि ये एक स्थान! (,00909 ) पर बसे होते हे, और इनमें बसनेवालों 
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का समान-हित' ((:0॥॥7707 77॥07"68॥) होता हैं । परन्तु वतेमान-पुगमे 
ऐसे दृष्टांत भी सामने आजाते ह जिनके विषयमें यह निर्णय करना कठिन होजाता 
है कि वे क्या हे । उदाहरणाथे :-- 

(१) प्राचीन-काल के ब्रह्मचर्याअ्रम, बौद्ध-भिक्षुओ्रोंक् विहार, ईसाई 
पादरी-पादरिनोंके निवात-गह (१[0॥882768 ), श्री श्ररविदके पांडीचरी 
जेसे साधनाश्रम तथा जेल झ्रादि जहां सब लोग एक ही स्थानपर रहते हे, एक-सा 
जीवन व्यतीत करते हूं, एक-दूसरेके सुख-दुःखर्भे सदा शरीक होते हे--इन्हें 
'समुदाय' ((४0077 पा (५ ) कहा जायगा या नहीं ? कई लोग इन संगठनोंको 
समुदाय! ((/070770779 ) का नाम देना इसलिये नहीं पसन्द करेगे क्योंकि 
इन संगठनोंका कार्य अत्यन्त संकुचित हे। परन्तु नहीं, संगठन का कार्य तो समुदाय' 
((7०7॥79 परगं09 ) के छोटे-बड़े होनेके साथ-साथ संकुचित तथा विस्तृत होता 
ही रहेगा । क्योंकि ये संगठन एक स्थान (7,008॥0ए) पर बसे हें, और 
क्योंकि इनमे 'एकात्म-भावना' ((!077707 867078676 ) काम कर 
रही हैं, इसलिये इन्हे समुदाय ((/0ग्रापरायं।ए) कहना सर्वथा युक्तियुक्त 
है । इनके छोटे-बड़े होनेका इनके समुदाय ((/077एपा॥9 ) कहलानेपर 
कोई श्रसर नहीं पड़सकता । 

(२) इसोप्रकार शरणार्थियों (१९ प४2९८४ ) तथा अन्य बाहरसे श्राये 
हुए उन आगन्तुकों' ( [77787908 ) को भी हम समुदाय ((/07॥77प709 ) 
के अन्तगंत ही कहेंगे जो हमारे देशमें श्राकर जगह-जगह बिखर गये, परन्तु जहां 
भी वे हें अपनी ही भाषा बोलते हं, श्रपने ही रीति-रिवाज़्पर चलते हे, और श्रपने 
लोगोंके सुख-दुःखर्म अपना सुख-दुःख समझते है । शरणाथियोंके समुदाय' 
बड़े विलक्षण हे । एक तो उनका वह समुदाय है जो उनका अभ्रपनी जात-बिरादरी 
वालोंकेसाथ है । यह समुदाय भारतमें आनेके बाद चारोंतरफ बिखरा हुग्रा 
है । एक ही बिरादरोके कुछ लोग दिल्ली, कुछ बम्बई ओर कुछ कलकत्ता चले 
गये है । दूसरा इनका समुदाय अपने उन शहरोंवालोंका हू जो भारतमें आकर 
एक हो जगह बस गये हे । तीसरा समुदाय शरणार्थी-मात्र हु । जो भी शरणार्थी 
हैं वह दूसरे शरणाथंसि एकात्मता अनुभव करता है, और चुनावोंमें उसोको वोट 
देता है, चाहे उसे वह जानता हो या न जानता हो । चौथा समुदाय वह ग्रभो 
उत्पन्न कर रहा हे। जहां झा बसा हे वहांके संगठनोंसें घुसनेका प्रयत्न कर रहा 
है, वहांके जीवनमें अपनेको घुला-मिलाकर एक नये समुदाय को जन्म 
देरहा है । 
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३. समिति (28850टा& 770४) 
'समिति'-शब्दका क्या अथ है (-- 

मनष्य जो चाहता है उसे पूर्ण करनेकेलिये तीन उपायोंका सहारा ले 
सकता हैं :-- 

(१) या तो वह किसीकी सहायताकेबिना, स्वतंत्र रूपसे, अ्रपने-आ्राप 
जो-कुछ चाहता हे उसे प्रा करे। यह उपाय सामाजिक उपाय नहीं ह । 

(२) दूसरा उपाय यह हे कि अपने उद्देश्यकी पुतिकेलिये जो उसके वात्रु हों 
उनसे लड़े ताकि कोई उसके कार्यमे बाधक न हो, ओर वह अ्रपना काम पूरा कर 
सके । कुत्तेको टुकड़ेकी ज़रूरत हं, वह दूसरे कुत्तेपर लपकता हूं ताकि निश्चिन्त 
होकर वह टुकड़ा खा सके । लड़ाई-झगड़ेका यह उपाय उद्देशयको सिद्धिका बहुत 
लम्बा रास्ता हे । इसके अ्रतिरिक्त यह रास्ता समाजके निर्माणका नहीं, समाज 
के विनाशका है । इस मार्गसे जिन लोगोंको हम श्रपना सहयोगी बना सकते ह 
उन्हें बिना मतलबके अपना वात्रु बना लेते है । 

(२) तोसरा उपाय सहयोगका मार्ग ((८0-0]0०9४४४6 एप्रा'डपां। ) 
हैं। इस मार्गपर चलतेहुए हम सहकारिताके मार्गपर चलते ह, समाजका प्रत्येक 
व्यक्ति अपने ही उद्देश्यको सिद्ध नहीं करता, दूसरेके उद्देश्यको सिद्ध करनमें 
भी हाथ बटाता हूं, और इसप्रकार दूसरेकी सहायता करता हुआ अश्रपनी सहायता 
भी कर लेता हे । 


'सहयोग' के उक्त मार्गको जब हम अपनाते हें तब तीन बाते होसकती हें:- 

(१) या तो हमारा सहयोग आकस्मिक हो । एक बढ़िया बोझ लिये 
जा रही थी, थक गई, सुस्ताने लगी, श्रब श्राराम करके बोझको फिर सिरपर लेना 
चाहतो है, किसीके हाथ लग जानेका सहारा ताक रही हे। हम पाससे निकले 
तो एक हाथसे सहारा दे दिया--यह श्राकस्मिक सहयोग हे, इस सहयोगका 
समिति! (3830028007) से संबंध नहीं । 

(२) या हमारा सहयोग भाई-चारेके नाते, एक रीतके नाते हो । गांवका 
एक किसान दूसरेकी मदद कर देता है, यह भाई-चारेका, रीतका सहयोग हे, 
इसका भी समिति' (388009(07 ) से कोई सम्बन्ध नहीं हे । 

(३) तोसरा सहयोग वह हूँ जिसमें हमें इस बातका विचार नहीं होता 
कि हम एक स्थान (,00&)09 ) के रहनेवाले हे, न ही इस बातका विचार 
होता हे कि हमारा जिनके साथ सहयोग होरहा हे उनके साथ सब बातोंमें हमारो 
२ 
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'एकात्मता' या एक-भावना' ((ए्राशाप्रा।ए इशाधं॥०॥॥) हे ये 
विचार तो समुदाय ((/07777 परा7]059 ) में पायें जाते हे--इस तीसरे प्रकारके 
सहयोगमे किन्‍्हीं खास-खास उद्ेश्योंकी पूतिकेलियं व्यक्ति एक-दूसरेकेसाथ 
संबंध स्थापित कर लेते हे, और इस बातको स्पष्ट तौरपर जानतेहुए संबंध स्थापित 
करते हे कि हमने अ्म॒क उद्देश्यको सिद्ध करना हैं । जब इसप्रकारका मेल होता 
हैं तब उस सहयोगको 'समिति”' (0580086707 ) कहते है । 
'समुदाय! ((!07वप्र॥ए) तथा समिति! (॥8800७॥0॥) सें भेद-- 

(१) समुदाय! (('07770779 ) तब पेदा होता हे जब किन्‍्हों 
'समान-हितों! ((१०70707 ॥7॥०7/68(8) के लोग संगठित होते है ; समिति 
(388009/707) तब पंदा होती ह जब किन्‍्हों विशेष-हितों' (?6॥7॥- 
2८प्रो" 970'688 ) के लिये लोग संगठित होते ह। गांव, शहर, जाति, 
देश--ये सब समुदाय ((0गणाप्वा09) है, परन्तु व्यापारकेलिये एक 
कम्पनी, शिक्षाके प्रचारकेलियें एक कमेटी, क्रिकेट, हौकी या फूटबालके ट्नमेंट 
संगठित करनेकेलिये एक क्लब--ये सब समिति (/&88009077) हे । 
समिति” (38800४/४४077) के विषयर्स हम पूछसकते हे कि किस विशेष 
उद्देश्यके लिये उसकी स्थापना हुई हें--शिक्षाका प्रचार करनेकेलिये, लोगोंमें 
तेरनेका शौक पेदा करनेकेलिये, या किसी श्रन्य उद्देश्यकेलिये ? समुदाय 
((/0777प7707 ) के विषयर्में ऐसा कोई प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । समुदायों 
((/0777777768 ) की कोई स्थापना थोड़े ही करता हे--वे तो इतिहासके 
एक लस्‍म्बे-चोौड़ रास्तेसे होकर विकासके मार्गपर आ्लागे-श्रागे बढ़ते चले जारहे हे ४ 

(२) समिति! (38880080077) का निर्माण तब होता हूं जब 
उसका निर्माण करनेवाले, लोगोंको श्रपनी तरफ खींचनेकेलियें, कोई विशेष- 
स्वार्थ/ (5]060०70 7(2//2868 ) उनके सामने रख सकें। किसी वलबके सदस्य 
हम तबतक रहेंगे जबतक वह उस विशेष उद्ृश्यकी पूति करती हूं, श्रगर पूति 
नहीं करतो, तब क्‍यों उसका कोई सदस्य रहेगा ? समुदाय ((४/0777प7ए) 
के साथ ऐसी बात नहीं हे । समुदाय ((०शाषाप्रा॥09) में तो हम पंदा 
होते है, उसीमें जीते-मरते है ; समिति को हम छो ड्सकते हे, समुदाय' को छोड़ना 
टेढ़ी खीर है । 

(३) हम पहले कह चके हें कि समुदाय ((०षाप्राा7(9) के 
भीतर भी समुदाय ((70777707768 ) होसकते हे । बम्बई शहर एक 
समुदाय है, उसमें पारसी, पंजाबी, गुजराती, मराठे--ये अवान्तर 'समुदार्या 
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है। इन समुदायों में अनेकानेक समितियां (2580८8007)8) होसकती 
हैं । पहले तो बम्बईमें ही अनेक समितियां! होसकती हं--कहीं क्रिकेट क्लब 
हैं, कहीं डाक्टरोंका, कहीं व्यापारियोंका अपने-श्रपने मतलबसे संगठन बनाहुआ 
है । फिर, पारसियोंमे, पंजाबियोंम, गुजरातियोंमे, मराठोंसे अपने-अपने संगठन 
बनेहुए है । इसप्रकार एक व्यक्ति एक समुदाय ((!0शग्ञपा!ं[9) का 
होताहुआ अनेक, कभी-कभी वीसियों समितियों! (28802 44078) का 
सदस्य होसकता है । 

(४) समिति' ( 085008[70॥) ) का कार्य अपने पदाधिकारियोंद्वारा 
होता हैं। ऐसी कोई समिति” नहीं होसकती जिसके कोई निर्वाक्चित या अनिर्वाचित 
का्ये-कर्ता अ्रथवा पदाधिकारी न हों । समुदाय” ((!0शाग्रपा॥09 ) के लिये 
यह आवश्यक नहीं है कि उसके कार्य-कर्ता अवहय हों ही-- हो भी सकते हूं, 
नहीं भी हो सकते हू । समिति! (»550८७(07) का कार्य श्रपने उन 
पदाधिकारियोंद्रारा होता हे जो समिति' (/५४४०८७/०7) के प्रति उत्तरदायी 
होते है । इस दृष्टिसे समिति' की अ्रपनी हो एक कान्‌नी स्थिति हो जाती हे । 
समिति! (3285800]%007 ) के पास रुपया आता हे, चन्देके तौरपर या किसी 
ग्रन्य तरहसे । समिति! (0६७४0080]) की अपनी सम्पत्ति हो सकती 
है, जायदाद हो सकती हे । इस सम्पत्तिको भिन्न-भिन्न व्यक्ति श्रपनी इच्छासे 
इस्तेमाल नहीं कर सकते ---इसका उपयोग उन्हों विशेष-हितों' (5]|060॥70 
]6'6808 ) के लिये होसकता हे जिनकेलिये इस संगठनकी रचना की गई हें । 
समिति! (3880078/407) के भिन्न-भिन्न व्यक्ति स्व॒तन्त्र रूपसे कुछ नहीं 
करसकते, वे सब मिलकर एक' सत्ता बनते हे, श्रलग-अ्रलग कुछ नहीं हूं, और 
उन सबके मिलने से जो एक' सत्ता उत्पन्न होती है उसकी काननमे अपनी स्वतंत्र 
स्थिति मानी गई हैे। समिति' (.५5800860॥) ) के श्रलग-श्रलग सदस्योंके 
कोई अधिकार नहीं, परन्तु इन सदस्योंके संगठित संघ ((१0770079707) के 
अधिकार हैं । यह समिति! ' (3550098/[.07) समिति' के तौर पर ज्ञमीन 
ख्रीदसकती हे, मुकदमे करसकती हं--वह्‌ सब कानूनी कार्यवाही करसकती 
है जो एक व्यक्ति स्वतन्त्र रूपसे कर सकता हूं। समिति' का सानो कानूनी व्यक्तित्व 
उत्पन्न हो जाता है । 
मध्य-वर्ती उदाहरण (8070९/॥76४ ०७४९४)--'परिवार? तथा 'राष्ट्र-- 

जसे समुदाय ((०7एध79 ) पर लिखते हुए हमने “भप्राश्रम'- 
“विहार'- जेल-शरणार्था” श्रादि पर विचार किया था, वैसे समिति' 
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(38800980907 ) पर लिखतेहुए भी कई संगठन हमारे सामने ऐसे आजाते है 
जिनके विषयमें विचार करना आ्रावश्यक है कि वे समिति (.338800७[07) 
के श्रन्तर्गत हैं, या नहीं ! उदाहरणार्थ, दो मुख्य सामाजिक-संगठन' ऐसे ह जिनपर 
विचार करना आ्रावदयक हे कि वे समिति' (/५8800४07) के अन्तर्गत 
है, या नहीं ? वे संगठन हे--'परिवार' (४७॥]]9) तथा राष्ट्र (5७8॥९)। 
इन दोनोंपर हम क्रमशः विचार करेगे :-- 

(१) समाज के विकासकी प्रारंभिक अवस्थामें परिवार' का रूप 
कुछ ऐसा पाया जाता हे कि इसे समुदाय ((/0॥07 07709 ) के अन्तगंत समझा 
जासकता हें। इस अवस्थामे 'परिवार' ही इसके सदस्योंका आदि और अन्त होता 
है, वे इसीमें पंदा होते, इसीमे जीते-मरते ह । उस अवस्थामे परिवार” उनके 
जीवनको इसप्रकार घेरे होता हें कि उसके बाहर उनकेलिये कुछ नहीं होता । 

परन्तु हम समाज के विकासको प्रारंभिक अ्रवस्थास नहीं हे । श्राज 
'परिवार' का रूप समुदाय ((/0ाभाएपां5/) का न रहकर 'समिति' 
(2850298//07) का होगया है । दो व्यक्ति -स्त्री तथा पुरुष- एक विशेष 
लक्ष्यको सम्मुख रखकर विवाह करते है । उनका उद्देश्य हे--सन्तान उत्पन्न 
करना । कद्योंका उद्देश्य होता हें--रोटी पकानेवालोका बन्दोबस्त करना । 
जो लग विवाहको एक 'देवीय-संस्कार' (98,.0।/&7९7,) समझते हे उनकेलिये 
तो परिवार' एक समुदाय ((१0॥777प079 ) ही है, परन्तु श्राजजल तो विवाह 
एक “सामाजिक-साझेंदारी' (००७) ०07॥7800 ) समझा जारहा हे--इस 
दृष्टिसि परिवार एक प्रकारकी समिति! (/5800७[707) ) है, जो उस 
विशेष उद्देश्यके पुरा न होनेपर जिसकेलिये यह सहयोग हे, तोड़ा भी जासकता 
हू । इसी विवाह-विच्छेदको तलाक कहते हें । 

परन्तु परिवार में जो नये प्राणी जन्म लेते हे उनकेलियें परिवार 
फिर एकप्रकारके समुदाय' ((/077पए079 ) का रूप धारण करलेता हे-- 
जबतक वे बच्चे रहते हैं, वे परिवार' को ही अपने जीवनका सब-कुछ समझते 
है । बालककेलिये 'परिवार' ही वह समुदाय” ((/007]0॥709) है, जो उसे 
समाजके विशाल समुदाय' ((/0]077प्रा॥॥9 ) के लिये तय्यार करता है। धोरे- 
घोरे यह परिवार, जो उसकेलिये एक प्रकारका समुदाय ((/07777 779) 
था, ज्यों-ज्यों बालक बड़ा होता जाता है, त्यों-त्यों उसकेलिये समिति” (3 550- 
0॥७॥07 ) का रूप धारण करता जाता हे--वह परिवार! को अपने 
जीवनका श्रादि और अन्त समझना छोड़कर, अपने एक नये परिवार' को 
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जन्म देनेकेलिये कदम बढ़ा देता हें । इसप्रकार वही परिवार” जो बच्चे- 
केलिये समुदाय ((/०0ग्रप्रप्रा॥09) था, उसी बच्चेके बड़ा होकर युवक- 
होजानेपर, समिति” ()8800860॥)) का रूप धारण कर लेता हे । 

(२) राष्ट्र (50906 ) को भी प्राय: समुदाय ((/0777777760ए ) 
समझा जाता हे, परन्तु राष्ट्र" भी परिवार की तरह समुदाय ((/07707 पा 
(५) नहीं है, समिति' (08800 9!707) हैँ। राष्ट्र! (5088) को 'समुदाय' 
(('"०४॥ा॥ ५709 ) समझा जाता रहा है, परन्तु इसके श्रत्यन्त भयंकर परिणाम 
निकले हें। सबसे भयंकर परिणाम तो यह रहा हे कि जो लोग राष्ट्र! (४६७० ) 
और समुदाय” ((/077॥ ध॥॥0५ ) को एक समझते रहे हे, वे यह कहते रहे हे कि 
राष्ट्र" (9७/७(९) का हित, ओर समुदाय ((!07॥77फ77॥69 ) का हित एक 
ही है। क्‍योंकि ये दोनों एक ही वस्तु है इसलिये राष्ट्र! (508/2 ) को समुदाय 
((!/०॥॥४पा॥४४७ ) की हर बातमे हस्त-क्षेप करनेका अधिकार हें। परिणाम 
यह होता हे कि राष्ट्र! (908/6) अपनी सोमाओंसे आगे निकल जाता है, और 
मनुष्यके मनुष्यकेसाथ निर्बाध सम्बन्ध रुकावट बनकर खड़ा होजाता हैं । एक 
अंग्रेज जमंनको शात्रु समझता हें । क्‍यों समझता हे ? क्‍योंकि राष्ट्र ((5४७॥6 ) 
का यह तकाज़ा है कि जो उसी राष्ट्रका नहीं हे जिसके हम हे, वह हमारा ऋात्रु हे । 
परन्तु क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दूसरे राष्ट्रका मानव हमारे अपने राष्ट्रके मानवके 
समान हमारा हितू हो, हम उसके साथ बसी ही 'एकात्मता' अ्रनुभव करें जसे अपने 
राष्ट्रके मानवके साथ अनुभव करते ह ? परन्तु राष्ट्र" (७८७४८) को समुदाय 
((:०॥)707709५9 ) साननेका विचार हमारी इस विचार-धारासें बाधक बन 
जाता हें--इसलिये बाधक बन जाता हे क्योंकि राष्ट्र! तो वहींतक सीमित ह॑ जहांतक 
हमारा देश सीमित है, परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि समुदाय” की भावना भी देशकी 
सीमातक ही सीमित रहे । इसके अतिरिक्त राष्ट्र"! (509/6) को समुदाय 
((:0्राप्राग६% ) माननेसे एक दूसरा भी भयंकर परिणाम उत्पन्न हो जाता 
है । राष्ट्र! (5809/०) अपनेको इतना समर्थ और शक्तिशाली मानने लगता हे 
कि व्यक्तिकी स्वतंत्रताका बिल्कुल अपहरण कर डालता हे। राष्ट्र (9508॥6 ) 
की यह मांग होने लगती हे कि वह जिस ढांचेमें ढालना चाहे उसी मे हर व्यक्तिको 
ढालनेका उसे पूर्ण अधिकार हे । इसीसे राज्य के श्रसीम-प्रभुत्वकों माननेंवाले 
'एकाधिकारवादी' ((009)0979॥) ) राष्ट्र उत्पन्न होजाते हे । अगर राष्ट्र 
को अन्य समितियों (38800907078 ) की तरह एक समिति” (0880- 
७॥७५१07 ) माना जाय, तब तो यह मानना पड़ेगा कि जसे अन्य समितियां' 
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(05800907078 ) हमने विशिष्ट-उद्देश्यों' (2870700]&7 7॥27"68(8 ) 
को पूर्ण करनेकेलिये बनायो हे, वेसे समुदाय ((!एशश्ाप्र।9) ने ही 
राष्ट्र (589/6) को भी अपने विशिष्ट-उहेश्यों' को पूर्ण करनेकेलिये बनाया 
हैं। राष्ट्रा (59906) उन विशिष्ट-उद्देश्यों' को पूर्ण करता हैं तो ठोक, 
नहीं तो राष्ट्र! (88906) का ढांचा बदल देना होगा । इस विचार-सरणोीमें 
व्यक्तिकी स्वतंत्रता बनी रहती हे क्‍योंकि व्यक्तिद्वारा बनायेहुए समदाय' 
((१0777 परा॥9 ) के विशिष्ट-उद्देश्यों' को पूर्ण करनेकेलिये ही (राष्ट्र बना है । 

राष्ट्र! (56906 ) को हम समुदाय ((०/07 तप) नहीं कह 
सकते--इसके निम्न कारण हें-- 

(क) एक राष्ट्र! जहां समाप्त होजाता ह, दूसरा राष्ट्र' वहां प्रारम्भ 
होता हैं | समुदाय ((0077प709 ) में ऐसा नहीं होता । दो भिन्‍न-भिन्‍न 
राष्ट्रों' (5090०७8) में एक ही सरूदाय ((!0777 7५४9) रह सकता 
हैं। जहां हिन्दुस्तान समाप्ल होता हैँ वहां पाकिस्तान शुरू होता हे--ये दोनों 
राष्ट्र (४६8९४) है, परन्तु हिन्दू और मुसलमान पाकछिस्तानम भो रह 
सकते है, हिन्दुस्तानम भी--ये दोनों समुदाय ((07)रश परागां।4९8 ) है । 
राष्ट्र (508/6) में ससुदाया (('णाधाप्रा।ए) रहता है, समुदाय 
((१0777प्र॥59 ) में राष्ट्र! (५४४(९) नहीं रहता । 

(ख) समुदाय ((/0707)097709 ) पहले था, राष्ट्र (5086) 
पोछे हुआ । समुदाय ((!णातरगापा|5 ) ने राष्ट्र' (588846) को बनाया । 
गोग पहले एक जगहपर इकट॒ठे रहते थे, उनमें एकात्मताकी भावना थी--परन्तु 
राजनेतिकता अभी उनमें उत्पन्न नही हुई थी। जब समुदाय ((/07प0709 ) 
में राजनेतिक-भावनाका उदय हुआ--रसह अधिकार इसका, यह मेरा--इन 
ग्रधिकारोंपर जो श्राघात पहुंचायेगा उसे दण्ड मिलेगा--दण्ड देनेका अधिकार 
किसके पास होगा--इन विचारोंका जब जन्म हुआ, तब राष्ट्र! (50७0९) को 
भावना जगी, इसलिये राष्ट्र (9098॥6९) को समुदाय ((छशाधप्रा।& ) 
नहीं कहा जासकता। समुदाय ((०शाधपएां(9) राष्ट्र (50०6९) की 
अ्रपेक्षा ग्रधिक व्यापक हे । 

ग्रगर राष्ट्र (50806) समुदाय ((०ाशपप्रा॥9 ) नहीं तो 
क्या है ? इसका उत्तर यही है कि 'राष्ट्र' एकप्रकारकी राजनंतिक-समिति' 
(2०४८७) 888009०॥) का नाम है । जसे अन्य समितियां 
(१5800 ४४०78) किन्हीं विशेष-विशेष उद्देश्यों, हितों, स्वार्थेकेलिये 
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बनायी जाती हें, वेसे राष्ट्र (889086) भो एक विशेष, “निश्चित-उद्देदय 
(20/7'0प्री 8" 400/'68 ) के लिये बनाया जाता हे---इसीलिये यह समिति' 
(455४008॥07) है, समुदाय ((!एराप्रप्र॥॥0ए) नहीं । 

राष्ट्र एक समिति! (088029007) हे, परन्तु अन्य समितियों! 
(3880096078 ) से भिन्न है-- 

हमने अभी देखा कि राष्ट्र को हम समुदाय ((/०आण्प्रा॥४) 
नहीं कह सकते, समिति! (8800०७४०7) कह सकते हैं । राष्ट्र' अन्य 
समितियों के समान ही एक समिति! (058009(07 ) हे--ज््योंकि 
घह एक खास उद्देश्यसे बनायी जाती हे--परन्तु फिर भी अन्य समितियोंसे इसमें 
कुछ भिन्नता है । वह भिन्नता निम्न है :-- 

(क) राष्ट्र ही एक ऐसी समिति' (08580080707) है जो 
राष्ट्के किसी व्यक्तिको जेलखानमे डालसकती हें, देश-निकाला देसकती हे, 
मृत्यु-दंडतक देसकती है । दूसरी समितियां छोटा-मोटा दंड देसकतो हे, जुर्माना 
करसकतो हे, सदस्यतासे हटा सकती हे, परन्तु मृत्यु-जेसा भारी दंड नह देसकतीं । 

(ख) अन्य 'सभितियाँ (358009/7078) के सदस्य सदस्यतासे 
त्याग-पत्र देकर उनसे अलग होसकते हे, परन्तु राष्ट्र" एक ऐसी समिति 
(.१53008007) है जिससे कोई त्याग-पत्र देकर श्रलग नहीं होसकता । 

(ग) जितनी व्यापकता राष्ट्र! मे है, वह अन्य समितियों (.388008- 
४078) में नहीं हैं । इसका काम एक खास प्रकारकों व्यवस्थाको अपनी 
दण्डनीतिसे कायम रखना हू। यह स्वयं एक समितति' हैं, परन्तु राष्ट्र' की अन्य 
समितियोंकेलिये भो विधि-विधान बना सकती हे । 

४. संस्थाएँ (प्रडपपरगणापप0फ8 ) 
'संस्थाः-शब्दका क्या अथे हे --- 

हमने पहले कहा था कि मानव-समसाजके कुछ 'समान-हित' ((८079079007 
॥[0/'6808) है, और कुछ 'विशेष-हित' (।?2&7"00प्रौ&' 77॥27/88(8 ) 
हैं। समान-हितों' को दृष्टिसे रखकर जो संगठन बनते हे, वे समुदाय ((/077- 
70ध779 ) कहाते हे, विशेष-हितों' को दृष्टिम रखकर जो संगठन बनते 
है, वे समिति! (25४००४०(४४०॥ ) कहाते हे । परन्तु इन हितों, इन स्वार्थो, 
इन उद्देश्योंको पानेकेलिये, इन्हें कागज़पर ही न रखकर क्ियामें उतारनेकेलिये, 
इन्हें मूर्त-रूप देनेकेलिये,कुछ साधनोंका ग्राश्नदर लियः जाता है, कुछ तरीके, कुछ 


+ 
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प्रणालियां, कुछ रास्ते निकाले जाते है । विशेष-विद्वेष हितोंकों पूर्ण करनेके ये 
तरीके, ये साधन, ये प्रणालियां ही *संस्था' (॥800प70॥) कहलाती हे । 
उदाहरणार्थ, परिवार' का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति, प्रजा-पालन श्रादि हं--यह परि- 
वार' का हित' ([7।0'680 ) है। परिवार! एक समिति' (88009 607 ) 

है। भ्रपने 'हित' को परिवार' कंसे पूर्ण करे, इसका क्या साधन हैं ? इस उद्देश्यको 
पूर्ण करनेकेलिये (विवाह, घर' झादि साधन बनाये गये हे । परिवार' को समिति' 

(238800900॥) कहा जायगा, तो परिवार' के उद्देश्यको पूर्ण करनेवाले 

साधन-- विवाह-घर' आ्रादिको संस्था ([7804प9600 ) कहा जायगा। 

राष्ट्र (5090०) एक समिति! (/४8008607) हैं। इसका उद्देश्य 

है प्रजाका सुशासन हो, सबको अ्रपनी उन्नतिका समान अवसर मिले, कोई किसोके 

श्रधिकारको दबा न सके । इस उद्देश्यकों प्रणं करनेके क्या साधन हे ? एक 

साधन तो यह है कि सब अपना-अपना मत दे, और जिसको समझे कि वह उनके 

हितोंकी सबसे भ्रधिक रक्षा करसकता हैँ उसके हाथमे शासन-सूत्र दे दें--यह 

चुनाव-प्रणाली हे । राष्ट्रको समिति! (088028007) कहसकते हे, तो 

चुनाव-प्रणालीको संस्था (]780|प707)) कह सकते हें । इसीप्रकार 

राष्ट्र! द्वारा संसद, परिषद्‌, विधान, विधान-सभा---इन सबका निर्माण होता 

हैं। ये सब राष्ट्रके साधन हे, इसलिये संस्थाएँ' ([#80प0॥5) है। 

संस्था! ([7500प४07 ) तथा समिति? (4550 ७७४07) में भेद-- 

(१) समिति' का निमाण किसी खास उद्ृश्यको, किसी 'हित-विशेर्ष 
(227/20प्रो७॥' 47.0"'680) को सामने रखकर होता हैं। वह समिति 
(053008007) ही अपने उद्देश्यको पूर्ण करनेकेलिये किसी संस्था 
(780 0007 ) का निमाण करतो है । 

(२) परिवार! को समिति! (88009/07) कह सकते हे; 
'परिवार' के हितों ((77072505) को पूरा करनेकेलिये विद:ह'-घर' आ्रादि 
को संस्थाएँ' (780006078 ) कहसकते ह। राष्ट्र एक सब (8302ं- 
8707 ) है, उसके 'हितों' ([767.05498) को पूरा करनेके लिखें विधान-संसद्‌- 
परिषद्‌्-लोकसभा आदि संस्थाएँ (॥780प7078) हे। आये-समाज' एक 
'समिति' (358008007 ) है, उसके उद्देश्योंकी पुरा करनेकेलिये सन्ध्या- 
हवन-साप्ताहिक-सत्संग श्रादि संस्थाएं ([78070078 ) हें । 

(३) समिति! (॥858008७(07) एक संगठित समूह ( (0728 - 
]860 ४7००७) को कहते हे, संस्था' ([78/0प(707) उस संगठित 
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समूह को श्रपने हितोंकों पूर्ण करनेकी कार्य-प्रणालीके रूप (]"6का! ता 
77"0९€( प्रा'९) को कहते है । परिवार एके संगठित-सम्‌ह' हे, परन्तु विवाह' 
इस संगठित-सम्‌ह' के उद्देश्यको पूर्ण करनेकी जो कार्य-प्रणाली---तरीका-- 
(7?क्‍00९€८प्रा/6 ) है, उसका एक रूप' ([077) हैं। 
मध्य-वर्ती उदाहरण--(/307007]76 ९8४९४)--- 

कई उदाहरण ऐसे भी मिलते ह जिनमें यह निश्चय करना पड़ता हे कि 
उस शब्दको हम समिति”! (38४0०७07) के अर्थमें प्रयकत कर रहे हैं, 
या संस्था (॥80760) के अर्थंम । उदाहरणार्थ, जब हम हस्पताल- 
'यूनीवसिटी'-पालियासेट' आदि दाब्दोंका प्रयोग करते हे तब उनसे हमारा अभिप्राय 
'सम्तिति' (38500८98॥0॥] ) होता है, या संस्था' (॥780 पा07) ? अगर 
हम ध्यानसे देखे, तो ज्ञात होगा कि कभी हम इन शब्दोंका समिति' के अथमे प्रयोग 
करते है, कभी संस्था' (]778॥प00॥) के अर्थ । हस्पताल' शब्दका प्रयोग 
हम डाक्टरों, नर्सों तथा श्रन्य सेवकोंके सम्बन्ध कर सकते हे--वें सब लोग जो 
रोगी-परिचर्या' के 44% घ हित के. सुर ' को, सम्मुख रखकर एकत्रित हुए हे । इस रूपमें यह 
शब्द समिति” (78407 ) के अथंमे प्रयुक्त होगा । परन्तु इस शब्दका 
प्रयोग हम उस इमारतकेलियें भी करसकते ह जिसमें रोगी रखे जाते हं, डाक्टरोंकी 
उस श्रेणीकेलियें भी करसकते हं॑ जो रोगियोंकी सेवाकेलियें तय्यार की जाती हे। 
इस रूपमें यह शब्द संस्था ([7507।0070॥) के अर्थमे प्रयुक्त होगा । यूनी- 
व्सिटी-शब्दका प्रयोग भी दोनों रूपोंमे होसकता हैँ । एक तो चान्सलर, 
वायस-चान्सलर, प्रोफ़ेसर ग्रादिकी श्रेणी हे जिसका काम विद्या-दान देना हे । इस 
अथमें यूनीवसिटी-शब्दका प्रयोग एक समिति! (५॥58020800॥)) के अर्थमें 
ह । परन्तु यूनीवसिटी' उस इमारतकों भी कहते हैं जहां विद्यार्थीलोग आकर 
पढ़ते हूं, परीक्षा-प्रणाली, डिग्री ग्रादि देना सब यनीवसिटी करती हैं । इस अथर्म 
यह शब्द एक संस्था (]787॥प7(0) के लिये प्रयक्‍त होरहा हैँ । इंसीप्रकार 
पालियामेंट' शब्दका जब एक संगठन-विशेष' (()7"097860 270पए7) 
के श्रथमें प्रयोग होगा, तवः यह समिति! (१४502980707 ) होगी, जब 
उस '्रणाली' (॥९0777 04 [770०९वप्राः6) के अर्थमे प्रयोग होगा, जो प्रणाली 
उस 'संगठन-विदश्वेष' के हितोंको क्रियामें परिणत कर रहो हे, तब यह संस्था' 
(क्‍730प0॥) कहायगी । 
संस्था ! (70800प0007) तथा समुदाय” ((!07707॥09)-- 

यह हमते देखा कि 'समिति' (2358008७॥7077) अपने हितोंको पूरा 
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करनेकेलिय संस्थाओं ([7800प/07॥8) का निर्माण करती है, परन्तु 
इसका यह मतलब नहों कि समुदाय ((!07॥ए7/0ए) हारा संस्थाओं' 
( [8]606!07)8) का निर्माण नहीं होता । समिति! तथा समुदाय 
दोनों ही संस्थाओ्रोंका निर्माण करते रहते हैँ । उदाहरणार्थ, बड़े-बड़े त्यौहार 
किसने चलाये ? वसन्त-णएञ्चमी, होली, दसहरा, दिवाली--ये सब समुदायों' 
( ("०70॥707॥/९8) हारा चलायणहए त्योहार हैं। ये त्योहार संस्था' 
(4]860]]8) ही तो हु। समुदाय ((१एशराप्रा|9) तथा समिति' 
(08300860॥]) की निर्माण की हुई संस्थ्यग्ों ([7807॥0[/0॥8 ) मे एक 
भेद होता है । वह भेद यह हे कि समुदाय ((!0707077॥ए ) जिन संस्थाओं 
(।787[07078) को चलाते हे, वे आप-से-ग्राप चलते है, आइचर्य होता 
हैं कि ये की इतना विशाल रूप धारण कियेहुए हैं। कुंभके मेलेको किसने नहीं 
देखा ” यह समदाय (('0ग्ञाए79५) का एक पर्व है। लाखों श्रादरी 
बिना बुलाये इकटठे होजाते हु । समिति (35800 ]काणा) की संस्थाएँ' 
( [800॥0॥8) आझप-से-ग्राप नह खड़ी होतीं, उन्हें खड़ा करना पड़ता 
हं--परन्त धीरे-घोरे देरतक चलते रहनेपर अगर उसमे प्रपनी £छ जान होती 
है, तो वे भी सड़। हो जात; हे 
समिति! (3858009407), 'सस्था' ([78000007) तथा हिल- 
विशप' ()९८४७॥ [06/९88) 

समिति” अपने हित-विश्ेषों' को सामने रखकर संस्थाओं का निर्माण 
करती हू। इस बातको चित्र रूपमे निम्सन तौरपर प्रकट क्रिया जासकता हैं :--- 

डे | विशेष-हित या विदशेष-प्रयोजन 


ई ले ) श्स् स्था 

१0 (780प09) जिनकेलिये सत््था बनाई ग्ईं 
हब (59९८ां) 7007८5(8 07 9एा]005८8) 

१. परिवार | विवाह, घर, जायदाद, तानोत्पत्ति, पितृ-भावना, गृह- 

| विरासत आदि निर्माण 
२. यूनीवर्सिटो| प्रोफेसरोंके व्याख्य|न, विद्याध्यवन, आ्राजीविकाका प्रइन 
परोक्षा-पद्धति, डिग्री | हल फरना आदि 
३. व्यापार | हिसाब-किताब, बही- द्रव्य-लाभ 


खाता, कम्पनी आदि 
४. ट्रेड यू नयन।| स्ट्राइक, पिर्किटिंग आदि | वेतन-वद्धि, मज़दूरोंकी स्थिति सुधार 


५. राजनंतिक | राजनतिक दल का | हुकमत देदाका ज्ञासन, अपनी 
विधान, पार्टीसी लिकाल | पॉलिसी के अनसार चलाना आदि 
देना, पार्टी का नेता आदि 

६. राष्ट्र विधान, भिन्न-भिन्न | झासनमें व्यवस्था रखना, अव्यवस्था 

शासन-प्रणालियां न होने देना आदि 
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संस्था! ([730700॥) की उपयोगिता अथवा अनुपयोगिता-- 

समिति' द्वारा 'संस्था' किसी विशेष-हित', विशेष-प्रयोजन' के लिये 
बनायी जाती है। संस्थाओ्रों का इन हितोंको पूरा करनेमे विशेष प्रभाव पड़ता 
हैं । यूनीवसिटीका 'विशेष-प्रयोजन' विद्या देना है, और यूनोवर्सिटीमे रहकर 
विद्या पढ़नेसे वहांके वातावरणका विद्यार्थो पर अच्छा प्रभाव भी पड़ता है । जो 
लड़के यूनीवसटोमे नहीं रहते उनमें और घरपर रहकर पढ़नेवाले लड़कोंमे श्रन्तर 
पड़जाता हुं । संस्थाओं” का प्रभाव बड़ा प्रबल होता हें । महात्मा गांधीके 
आश्रसमे और डा० मुंजेके नासिकके सेनिक-विद्यालयमे पढ़ेहुए विद्यारथियोंसें कितना 
बड़ा अच्यर पाया जाता है ? एक अ्रहिसाको जीवनका आ्रधार-भत बनाता हैं, 
तो दूसरा किसीप्रकार किसीसे न दबना अ्रपना लक्ष्य बनाता है । कैसरके समय 
जमनीमे जो युवक तग्यार होते थे, वे समझते थे कि उन्होंने संसारसे शासत करना 
हे--बे विश्व-पुद्धके सपने लेनेके बग़र रह ही नहीं सकते थे। इन लोगोंसे ग्राधारभत 
कोई भद हैँ क्‍या ? सभी एक-से मनुष्य हे, परन्तु अपने-अपने देशकी सस्थाओं'ने 
उन्हें एक-दूसरेसे इतना भिन्न बता दिया था। 

परन्तु एक समय आता है जब संस्था ([780000०7) उस 
लक्ष्यकों खो बंठती हे जिसकेलिये इसकी स्थापना हुई थी । संस्था' तभीतक 
उपयोगी ह जबतक वह लक्ष्यको पूरा करती रहे, जहां वह लक्ष्यसे हटो, बहीं, या 
तो लक्ष्यकोी पुनरुज्जीबित करनेंसे उसकी उपयोगिता बनी रह सकती है, या 
संस्था को खत्म करदेना ग्रावश्यक होजाता हैं । महात्मा गांधीने अपने आश्रमको 
बनाया, परन्तु उसकी उपयोगिता न देखकर उन्होंने उसे समाप्त करदिया । 
महा-पुरुष ऐसा ही करते हैं । दूसरे लोग संस्था” की उपयोगिता न रहनेपर भी, 
यह देखकर भी कि संस्था' जिस प्रयोजनकेलिये बनायो गई थी उसे पूरा नहीं 
कररही, उस मरो संस्था से भी चिपटे रहते ह । वे इसलिये संस्था' से चिपटे 
रहते ह क्योंकि उससे उनका कोई निजी स्वार्थ सिद्ध होता है, उनकी अपनी प्रतिष्ठा 
बढ़ती मालूम पड़ती हं, उन्हें संस्था' से कुछ रुपया-पेसा मिलता हें--नहीं तो वे 
भी जानते हे कि संस्था की अ्रब उपयोगिता नहीं रही । 

समाजके कर्ण-धारोंका कतंव्य हे कि जिन संस्थाओं का वे निर्माण 
करें, उनके सम्बन्ध्मं समय-समयपर पड़ताल करते रहें--यह देखते रहें कि जिन 
'विशिष्ट-उद्देश्यों' के लिये ये बनायी गई थीं उन्हें ये पुरा कर रही है या नहीं । 
अगर नहीं कर रहीं, तो जिन कारणोंसे ये अ्रपने उल्देश्यसे विचलित होगई हों 
उन्हें दूर करना चाहिये, अगर तब भी संस्था' में सुधार होता न दोख पड़े, तो 
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उसे समाप्त कर देना चाहिये, और किसी नवीन संस्था” का निर्माण करना चाहिये। 
ऐसा करें तो अच्छा हे, नहीं तो समाजमें यह प्रक्रिया अपने-आ्राप भी होती 
रहती है । 
५. प्रथा ((ए5703) 

समिति! (880 ८707) तथा संस्था (50.प0)) के 
नियमोंका पालन करनेकेलिये प्रथा' का बड़ा महत्व हैं! समाजका जो सालोंसे चलन 
रहा है, छोटोंका बड़ोंकेसाथ सामना होजानेमे, पढ़ने-लिखनेमे, विवाह-शादीमे, वह 
सब चलन प्रथा' कहाता हैं। प्रथा' तथा 'कानन' में फरक हूँ । 'प्रथा' की बात 
हमारी रग-रगमे घुसी होती हें, वह मानो हमारा अपना आपा होतो हे, कान्‌न' 
की बात दंडके भयसे मानी जाती हं । जब कानून' भी लोगोंकी रग-रगमें घुस 
जाय, तब वह भी प्रथाका रूप धारण कर लेता हू । आदि-समाज में कानन' तो 
था नहीं, कानून! की जगह प्रथा' उस समाजका शासन करती थी । वर्तमान 
समाजमें धोरे-धोरे प्रथा' का स्थान कानून लेता जा रहा है । हम इस पुस्तकके 
२६वें ग्रध्यायमे प्रथा तथा कानन' पर विशेष प्रकाश डालेंगे । 


६. रूढ़ियां (४०७४७) 

जेसे प्रथा' हमारे व्यवहारपर शासन करती हेँ,बसे, रूढ़ियां' भी हमारे 
व्यवहारका नियमन' (('07070]) करती ह। बड़ी-बड़ी बातोंका नियन्त्रण 
करनेवाले नियम प्रथा' है, छोटी-छोटी बातोंका नियन्त्रण करनेवाले नियम 
'रूढ़ियां' (00763 ) हैं। रूढ़ि' (00768) तथा रीति! (70]8ए8ए8 )-- 
ये दो शब्द समाज-शास्त्र को पुस्तकोंमें जगह-जगह पाये जाते हें । 'रीति' अच्छी 
भी हो सकती हे, ब्रो भी हो सकती है, समाजमें जो व्यवहार, जो चलन चला आ 
रहा हैं, वह रीति! (#0॥:ए999५8) है, परन्तु रूढ़ि' (068) बे 
'रौतियां' ह जिन्हें समाजनें इस दृष्टिसे श्रपना लिया हे कि वे ठीक हें, उनके श्रनुसार 
चलना चाहिये । 

अश्न 


१. समाज'-शब्दका क्या शअ्रथ है ? इसकी व्याख्या कीजिये । 

२. समाज में समानता” और भिन्नता' (६०6४४ छ!7ते 
प6/'०७706) श्रन्तनिहित हे--इसे स्पष्ट कौजिये । 

३. समुदाय ((0ग्याप्रा।0ए) शब्दका क्‍या अर्थ है ? इसके 
आधार-भूत तत्व क्या है ? 
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- समुदाय ((/एयापाया।॥ए) तथा समाज (5000609) में 


क्या भेद है ? 


* आश्रम, विहार, जेल, शरणार्थो--ये क्या समुदाय” ((!0॥70- 


॥]69 ) हैं, नहीं तो क्‍या है ? 


* समिति! (88580287907) तथा संस्था' ([780/0707) 


के लक्षण करतेहुए इनके भेदको स्पष्ट कीजिये और प्रत्येकके दृष्टांत 
दीजिये । 

क्या 'परिवार' तथा राष्ट्र! को समदाय! (('077707700) कहा 
जासकता हैं ? नहीं, तो क्‍यों ? 


[२ | 
समाज-शास्त्रका स्वरूप तथा विषय-कच्षेव 


(2४४७ ।/।३॥ 0४॥) ७(/(()7?॥५ ()४ ७()(१()।,()(+४) 


2. समाज-शास्त्रका स्वरूप (४७१७७ ७७ ७02704,06५) 


समाज-शास्त्र क्या € ? समाज ओर 'शास्त्र --दनस दो दब्दों से समाज- 
शास्त्र --शब्द बना है । समाज के शास्त्र, अर्थात समाज के विज्ञान' को 
'समाज-शास्त्र' कहते है । परन्तु प्रश्न होता हें-- समाज क्‍या हे, और “विज्ञान' 
क्‍या हे? 

समाज के विषयसे हम प्रथम-श्रध्यायम काफ़ी लिख आये हे, फिर भो 
'ससाज-शास्त्र के स्वरूप” के सम्बन्ध विवेचन करतेहए फिरसे समाज' पर 
कुछ लिखना आवश्यक जान पड़ता हु । समाज क्‍या हैं ? समता की 
परिभाषा तभी साथंक होसकती ह जब उसमे निम्न तीन बाते हों :-- 
'समाज' (802०० ) क्या है (--उसकी तीन बातें-- 

(१) व्यक्तियोंकी अग्रनेकता (?]प्रा'.8॥0ए 00770॥ए0॥9)8 ) -- 
एक व्यक्तिसे समाज नहीं बनता, समाज' बननेकेलिये व्यक्तियोंकी श्रनेकता 
ग्रावश्यक हें । श्ननेक व्यक्तियोंके होनेका श्रर्थ ह--सम्‌ह ((7क्‍079) का 
होना । सम्‌ह' हो, तो समाज' बने, सम्‌ह' न हो, एक ही व्यक्ति हो, तो समाज 
नहीं बन सकता ? 

(२) पारस्परिक-सम्बन्ध (00]080089 07 38802 8007 
0 (/078]90707)--समार्जा श्रनेक व्यक्तियोंके मिलनेंसे बनता हैं, परन्तु 
झ्रगर उन श्रनेक व्यक्तियोंका श्रापसका कोई संबंध न हो, तब भी समाज 
नहीं बनता, समाज बनानेकेलियें जसे अश्रनेकता' श्रावश्यक हे, वेसे उन 
अ्रनेक व्यक्तियोंसें कोई-तन-कोई पारस्पारिक-सम्बन्ध भो श्रावशरयक हे । इस 
सबंध का रूप क्‍या होता हे ? यह सम्बन्ध! एकप्रकारका कार्य-कारण' 
का सम्बन्ध होता हे । माता-पुत्र के संबंध: को लोजिये । यह कंसा 
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'संबंध' है ? माता श्राज्ञा देती हु, पुत्र आज्ञाका पालन करता हे; बच्चा रोता हें, 
माता उसे दूध पिलातों है । साता ओर पुत्र आपसमे जिन संबंधोंसे बरतते हें, 
वे सम्बन्ध कार्य-कारणके नियमसे बंध हुए हे । ऐसा नहीं होता कि बच्चा रोता 
रहे, और मां पत्थरकी होकर पास बठी रहे । अगर ऐसा करती है, तो उसका भी 
कोई-न-कोई कारण होठा है ! इसीप्रकार गुरु-शिष्य, लंखक-पाठक, देनेवाला- 
लेने-वाला, स्वामी-भृत्य, राजा-प्रजा-- ये राज 'संबंध' है । इन सम्बन्धोंसे एक 
प्रभावित करता है , दूसरा अभावित होता है । संसारके सब सस्बन्धोंमं कर्ता-कर्म, 
प्रभावक-प्रभाविद, कारण-कार्य--यह सूत्र पिरोया हुआ हे । अगर किसो समूह' 
में अ्रनेक व्यक्ति हों, परन्तु कोई किसीपर झिसीप्रकार का प्रभाव न डाल रहा हो, 
'समह' में होतेहुए भी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र एक इकाई हो, तो बहां समाज नहीं 
कहा जासकता । 

हमने ग्रभी कहाथा कि पारस्परिक-सम्बन्ध' जहां नहीं होगा, वहां समाज' 
भी नहीं होगा। पारस्परिक-सम्बन्ध ( [३९।४(४०॥8॥]ए9 ० 358009७४॥07 ) 
को ग्रभी और ग्रधिक स्पष्ट करनेकी आ्रवश्यकता हे । पारस्परिक-सम्बन्ध' की 
इकाई कहां है, यह शुरू किस बिन्दु-से होता हे, कब हम कह सकते ह कि ग्रब 
'सम्बन्ध' आरम्भ हुआ ? अगर एक ही व्यक्ति हो, तब तो पारस्परिक-सम्बन्धका 
प्रश्न ही नहीं उठता, इसका पहलें-पहल प्रशइन तब उठता हैँ जब एकके स्थानपर 
दो व्यक्ति हों । एकके स्थानपर दो व्यक्ति हुए नहीं कि पारस्परिक-सम्बन्ध' 
का प्रइदन उठा नहीं । परन्तु सिर्फ़ दो व्यक्ति होनेसे ही तो 'सम्बन्ध' नहीं पेदा 
होजाता । सम्बन्ध तो तब पेदा होता हे जब उन दोसेसे कोई एक प्रभाव डालना 
शुरू कर दे । किसपर शुरू कर दे ? उसी, दूसरेपर । श्रगर दो होनेपर भी कोई 
किसीपर कोई प्रभाव नहीं डाल रहा, तो वहां समाज' नहीं होगा । श्रगर एकके 
स्थानपर दोनोंने एक-दूसरेपर प्रभाव डालना शुरू कर दिया, तब तो सम्बन्ध! 
झौर झागे बढ़ गया -- एक' के स्थानपर दो” क्रिया-शील होगये । हम तो यह 
देख रहे थे कि सम्बन्ध की इकाई क्‍या हें, किस बिन्दुसे सम्बन्ध पहले-पहल शुरू 
होता हैं । जैसे कोई प्राणी-शास्त्रका विद्यार्थी यह जानना चाहे कि जोवनकी 
पहली इकाई क्या है, वह बिन्दु कया हे जब संसारमे पहले-पहल जोवन उत्पन्न हुआ, 
तो वह जीवन के प्रारंभिक-कोष्ठ' ((/6)।) तक पहुंच जाता है, इसीप्रकार हम 
यह जानना चाहते हे कि वह बिन्दु क्या हें जहां हम यह कह सकें कि श्रव समाज' शुरू 
हुआ । इसका उत्तर यही हे कि जब एकसे दो होंगे, श्रोर उन दोमेंसे भी किसी 
एकमें दूसरेकेप्रति कोई 'ज्ञान', कोई '“प्रतीति' (6 ए87077288 ), कोई “संबंध 
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पैदा होगा, तभी समाज का विचार उत्पन्न होगा, उससे पहले नहीं । माताने 
बच्चेको जन्म दिया । माताके हृदयमे बच्चेकेप्राति एक प्रतीति' उत्पन्न हुई । 
बच्चेको तो माताका अभी कोई ज्ञान नहीं हें। मातामे बच्चेकेप्रति जिस समय 
प्रतीति” उत्पन्न हुई, उसीसमय समाज का आधार-भूत विचार उत्पन्न होगया । 
इसके बाद जब बच्चेमे भी माताकेप्रति प्रतीति' पंदा हुई--एक हो व्यक्तिमे 
“प्रतीति' सीमित न रहकर दोनोंमे जाग उठो, तब तो समाज' का विचार और आगे 
बढ़ गया | यही प्रतीति' बढ़ते-बढ़ते श्रनेक व्यक्तियोंसे समा गई । यह एक-दृसरेसे 
संबंध', यह प्रतीति' ही समाज' का मल-तत्व हुँ । यह 'प्रतीति' भिन्न-भावकी 
होसकती हे, शत्र-भावकी भी होसकती हे, परन्तु जहां कोई 'प्रतीति' ही नहीं, 
कोई संबंध ही नहीं, वहां 'समाज' का विचार भी नहीं माना जासकता । इसोकारण 
अगर कोई मनुष्य रातको किसी दूसरे मनष्यसे अन्धेरेमे श्रनजाने टकरा जाय, 
तो ऐसे ही है जेसे किसी खंभेसे टकरा गया । उससमय दो मनुष्योंके होनेपर भो 
'समाज' शब्दका प्रयोग नहीं होगा ; हां, श्रगर जानबझकर कोई दूसरेसे टकरा 
जाय, तो 'समाज-शब्दका प्रयोग होगा, इसलिये होगा क्योंकि समाज वहां 
होगा जहां सामाजिक-संबंध' होगा, जहां ज्ञान-पुवंक सामाजिक-संबंध' होगा । 

(३) सामाजिक-क्रिया (50०08) 8८070ए0७५ )--अश्रनेकता' भी 

हो, संबंध भी हो, परन्तु अनेक व्यक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धसे भ्रगर कोई 
“सामाजिक-क्रिया' न पदा हो, तब भी समाज' नहीं बन सकता। ग्रनेक व्यक्तियोंके 
पारस्परिक-सम्बन्धसे एक ऐसी क्रिया उत्पन्न होजानो चाहिये जो उनके सम्बन्धके 
टट जानेपर न रहसके --तभी कहा जासकता हूं कि समाज' को उत्पत्ति हुई । 
..._ तो फिर 'समाज' -शब्दका क्या लक्षण हुआ ? समाज शनेक व्यक्तियोंके 
उस समूहको कहते हे जिसमें वे एक पारस्परिक-संबंधमें बंध जाते हे, और यह 
सम्बन्ध उनमें एक ऐसी सामाजिक-सज्िया उत्पन्न कर देता हु जो वे श्रलग-ग्रलग 
तो नहीं कर सकते, परन्तु उनके पारस्परिक-सम्बन्धसे बह क्रिया उत्पन्न हो जाती 
है, और उनके मिले रहनेतक ही वह क्रिया जारी रहती हे । 

'समाज' के उदाहरण क्या ह ? रामायण-महाभारतमे जिन देवों-दानवोंका 
वर्णन हे वे-सब समाज' हू, योरुपकी जिन जंगली जातियोंका वहांकी इतिहासकी 
पुस्तकोंमे जिक्र आता हे वे-सब 'समाज' है, वर्तमान समयके उन्नत देश, उन्नत 
जातियां भी समाज' हे, क्रिकेट-क्लब, नाट्य-मंडलो, विद्यालय-महाविद्यालय--- 
जहां-जहां अनेक मनुष्य पारस्परिक किसीप्रकारके सम्बन्धके कारण किसो भी 
क्रिया-शीलतामें लगेहुए हे वे सब समाज! हें । 
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हमने कहा था कि समाज' के विज्ञान! को समाज-शास्त्र' कहते हे । 
हमने देखा कि 'समाज' कया हैं । अ्रब हमने यह देखना हे कि शास्त्र--श्रर्थात्‌ 
विज्ञान! क्‍या हे । इन दोनोंके स्वरूपको हमने समझ लिया, तो 'समाज-दशास्त्रके 
स्वरूप' (३७४४।९ 0 5000]02ए ) को अपने-ग्राप समझ लिया । 
'शास्त्रः--अथात्‌ “विज्ञान! (50००॥००) क्या है (-- 

विज्ञान (500706) का काम तथ्यों (#७८ ) का इस- 
प्रकारका वर्णन करना हे जिससे यह स्पष्ट होजाय कि उनका आपसमें कार्य- 
कारणका क्या सम्बन्ध हे । रसायन-शास्त्र जलका वर्णन करतेहुए बतलाता हे कि 
डराईड्रोजज और ऑकक्‍्सीजनके मिलनेसे जो पदार्थ उत्पन्न होता है, वह जल हे । 
इस वर्णनमें तथ्योंको इसप्रकार स्पष्ट कर दिया गया हँ जिससे जलके कारणका 
पता चल जाता हैँ । न्यूटनने देखा कि सेव पृथ्वीपर आगिरा । न्यूटनने उसके 
क्ारणका पता लगाया, ओर इस परिणामपर पहुंचा कि गुरुत्वाकर्षण-शक्तिद्वारा 
हरेक पदार्थ ऊपरसे नीचेको आजाता हे । विकासका सिद्धान्त क्‍या हे ? एक 
ग्राणो उत्पन्न होता है, परिस्थितिके कारण उसमें परिवर्तन आजाते हे । सर्दीमे 
रहनेवाले प्राणियोंके बाल बढ़ जाते हें--पे प्राणी फिर ऐसे ही प्राणियोंको जन्म 
रैने लगते हे जिनके पेदायिशसे ही बाल बढ़े होते हे । प्राणी जो-कुछ है, बह पिछलो 
परिस्थितियोंका परिणाम है, और इस समय जंसो परिस्थितियां हे, उनसे आनेवाले 
ग़णीका रूप बन रहा हू । इन उदाहरणोंसे स्पष्ट हैं कि विज्ञान! का काम तथ्यों 
तथा घटनाश्रोंके उस संबंधको ढूंढ निकालना हे जिससे यह पता चले कि यह घटना 
सो ही क्‍यों हू, यह तथ्य ऐसा ही क्‍यों है, दूसरी तरहका क्यों नहीं हे ? “विज्ञान' 
!स बातका युक्‍्ति-पुक्‍त उत्तर देसकता हे कि गर्मके बाद वर्षा क्यों होती है, वर्षाके 
।द सर्दी क्‍यों होती हे, पृथ्वी सूर्येके गिदे क्यों घ्मती हे । यह क्यों, यह कार्य- 
#रणके संबंधका ढू ढना', यह सब बातोंका पूर्वापर संबंधका पता लगाना ही 'विज्ञान' 
हाता है । विज्ञान क्योंकि इसप्रकारके सम्बन्धोंका पता लगा लेता है, यह पता 
गगा लेता हैँ कि कौन-सा कारण हे जिससे कोई कार्य! पेदा हुआ, इसलिये यह 
7टना-चक्रपर श्रधिकार भी प्राप्त करसकता है, घटना-चक्रको जेसा-चाहे वसा 
बला भी सकता ह । जबतक हमें यही नहीं पता कि किस चोज़का क्‍या कारण है, 
(बतक हम उसे अपने श्रधिकारमें, श्रपने वशमें कंसे कर सकते हे । अपने वशमें 
त किसी चीज़्ञकों तभो किया जासकता हे जब उसके कारणका पता हो। “विज्ञान' 
ग काम हर वस्तुके कारणको ढूंढ निकालना है, और कारण ढूंढ लेनेके बाद उसका 
[ह रूप स्पष्ट तोरपर आंखोंके सामने ला रखना है जिससे पता चले कि वह वस्त 


४६ समाज-शास्त्रेके मुल-तत्त्व 


फंसे उत्पन्न हई, उसका विकास कंसे हुआ, उसके विकासके क्या कारण है, ओर 
किन कारणोंसे थ्रिरीहई वह द्िएर जारहों है, उसका शागे दया रूप होनेवाला है । 
वेज्ञानिक-बगोनके तीन भाग-- 

'विज्ञान' जब किसी घटना-क्रम, था किलहीं तथ्योंका वणन करने लगता 
हैं, ती उस वगनकों तन हिस्सोंम बांठा जासक्षता है : 

(क) वर्णन (2682८70]0007 )--४हले तो उस वस्तु-विशेषका 
मोटा-शीटा वर्णन कर दिया जाता हु । वनस्पक्तिशास्जा (300७79) के 
विषणमे विचार करना हो, तो साधारणतोरप* बता दिया जायगा कि भिन्न-भिन्न 
वनस्पतियोंके सम्बन्ध विचार करनेवाले शाध्त्रकों वनस्पति-शास्त्र कहते हें । 
मोटेतीरपर वनस्एतियोंके अमुक-ग्रमुक विभाग €--इत्यादि । 

(ख) व्याख्या. ( #+जक्रताता।ंठ] )--बर्गनक्के बाद उसीको 
विशेषनोरपर, मोट-तोरपर नहों, व्याख्या की जातो बनस्पति-शास्त्र' में 
बताया जायगा कि वनस्पतिपर परिप्थितिका क्या प्रभाव पड़ता हें, पृथ्वी, जल, 
प्रकाश आदिसे वनस्पततिसे क्या-क्या परिव्तत आजाते हूं । वक्षमे जड़का, तने, 
पत्ते आदिका पारस्परिक क्‍या सम्बन्ध हूं । 

(ग) भल्यांकन' (॥५ए७।प५७(०7 )---इसप्रकार वर्णन करनेकेबाद 
उन वस्तुझ्लोंका क्या फायदा, क्या नुकसान हे, यह बत/शया जायगा । पत्तोंकी खाद 
बन जाती हूं, किसी वृक्षकी जड़ दवाईका काम करती हे, किसीकी जहर होती 
हे--वनस्पति-शास्त्रका श्रध्ययन करतेहुए इसप्रकारके हानि-लाभका पता लगाना 
उस शास्त्रके मल्यकों आंकना है, इसलिये देज्ञानिक-वर्णनके इस तीसरे हिस्सेको 
मृल्यांकन (॥ए8।72670॥) कहते ह । 

हमने देखा कि किन्‍्हों तथ्यों तथा घटनाओं (॥१8०(8 शयाते 9॥0॥0- 
7)९078 ) का वेज्ञानिक-वर्णन करता हो, तो “दर्णन-व्याख्या -सूल्यांकन---ये 
तीन बातें उसके विषयमे बतानी होंगी । परन्तु तथ्यों तथा घटनाओं (#७०५ 
काते 72]ला0णा008 ) की कौन-कौन-सी समस्याएं हे, क्न-कौन-से पहलू हे 
जिनपर इन तीन दुष्टियोंसे प्रकाश डाल दिया जाय, तो थे तथ्य स्पष्ट होजाते है ? 
प्रत्येक विज्ञान के इसप्रकारके तथ्य, इसप्रकारकी समस्याएँ चार हू :-- 
प्रत्येक 'विज्ञान' की चार समसस्‍्याएँ होती हैं-- 

(क) मुख्य-समस्या' ([270॥0]07-00(8 )--किसी विज्ञानकी मुख्य 
समस्या क्‍या हे---इसका मोदेतौरसे वर्णन! कर देना, फिर उसकी विस्तृत व्याख्या' 
फर देना, फिर इस मुख्य-समस्याका 'मूल्य-श्रांकना---से तोनों वणन जब होजायेंगे 
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तब उस विज्ञान की मुख्य-समस्याका रूप हमारे सामने विशद-रूपमे प्रकट 
होजायगा । 

(ख) मुख्य-समस्याके घटक-तत्वा (ग्रिशाशशाक्री 808 थी 
0077[0086 ६॥6 70'00]6॥]-90 )--मुख्य-समस्याका वर्णन करनेकेबाद 
हमें उन तत्वोंका वर्णन करना होगा जिनसे मुख्य-समस्या बनती हे । 'वनस्पति- 
शास्त्र का वर्णन करतेहुए हमे जड़, तना, पक्तका वर्णन तो करना ही हे, परन्तु साथ 
ही कार्बन, आक्सोजन, पथ्वी, जल, वायु--इन सब तत्वोंका भी वर्णन करना हें 
क्योंकि यद्यपि ये स्वयं मुख्य-समस्या नहीं है, तो भी मुख्य-समस्पाको बनानेवाले 
ये घटक-तत्व' तो हे । जो चीज दूसरी चीज़को घटे, श्रर्थात्‌ बनाये, उसे घटक' 
कहते है; इन घटक-तत्वों' का वर्णन, इनकी व्याख्या' तथा इनका 'सल्यांकन' 
करता वनस्पति-शास्त्र' के प्रे रूपको समभनेकेलिये आवश्यक होजाता हें । 

(ग) प्रभावक-तत्व' ((!07वा॥0०ग्राए7॥रट्र 78०४४)--हमारी जो 
'मुख्य-समस्या' होती हे, उसपर दूसरी समस्याञ्रोंका प्रभाव पड़ता रहता हूं, 
ग्रोर वह भी दूसरी समस्याग्रोंको प्रभावित करतो रहती हे । वनस्पति-शास्त्र' 
(|308॥9 ) की श्रनेक समस्याओंको समझनेके लिये 'प्राणी-शास्त्र' (30।029) 
का सहारा लेना पड़ता हे, इतिहासको अनेक बातोंको समझनेकैलिये भर्थ-शास्त्रका 
सहारा लेना पड़ता है। श्रगर हम वनस्पति-श्ञास्त्र' का मुख्य-सम्रस्था' के तौरपर 
वर्णन कर रहे है, और इसमे प्राणी-शास्त्र' का सहारा लेते ह, तो उससमय 
“वनस्पति-शास्त्र' के लिये प्राणी-शास्त्र' एक प्रभावक-तत्व' ((/074007॥2 
<३०(६ ) बन जाता है। प्रभावक-तत्वों का भो वर्णन-व्याख्या-सल्यांकन--ये तीनों 
करना आवश्यक हू जिससे विषय अत्यन्त स्पष्ट होजाय । 

(घ) परिणार्मा (३९४प (७7 (80॥8 )--किसी विज्ञान को 
' मुख्य-समस्या , उसके 'घटक-तत्व' तथा प्रभावक-तत्व---इनपर विचार करनेकेबाद 
कुछ परिणाम निकलते ह । इन परिणामों” का वर्णन-व्याख्या-मूल्यांकन कर 
चुकनेके बाद उन तथ्यों तथा घटनाओ्रों ([78९६8 ७70 ])00078॥9 ) 
एवं उस विज्ञान का, जिसका हम वर्णन कर रहे है, स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो 
जाता है । 
समाज-शास्त्रकी चार समस्याएँ ओर उनका तीन प्रकारका वैज्ञानिक 
वर्णन-- 

हमने कहा था, समाज-घशास्त्र' एक विज्ञान हैं । हमने देखा, समाज' 
किसे कहते हे, हमने यह भी देखा कि विज्ञान किसे कहते हें, और देखा कि 'विज्ञान' 


४८ समाज-शास्त्रक म्‌ल-तत्त्व 


किस प्रक्रियासे किसो विषयका वर्णन करता हे। समाज-शास्त्र' पर उक्त प्रक्रिया 
कंसे घटतो हे--श्रब हमारे लिये यह देखना बाकी रह गया है । हमने श्रभी देखा 
था कि प्रत्येक विज्ञान' की चार समस्याएं होती ह-- मुख्य-समस्या,, 'घटक-तत्व , 
प्रभावक-तत्वः' तथा परिणाम । समाज-शास्त्र की भो ये चार समस्याएं हुं, 
और इन्हीं चारों समस्थाश्रोंको सुलझाना समाज-शास्त्रका स्वरूप (/४०७प"९ 
0० 502००)०९५ ) हैं । हमने देखना हैं कि समाज-द्ञास्त्र' की ये चार समस्याएँ 
क्‍्याह! 

(क) समाज-शास्त्रकी 'मुख्य-समस्या ('०तशा) ० 60०0- 
]02ए )--जैसे 'वनस्पति-शास्त्र' वह शास्त्र हें जो वनस्पति” का वर्णन करें, 
वनस्पति ही उसकी मुख्य-समस्या है, उसोप्रकार समाज-शास्त्र”' की मुख्य-समस्या 
'समाज' हे । समाज का वर्णन, ()06827]0007 ), समाज की व्याख्या 
(7500)9800॥ ) तथा समाज का मूल्यांकन (५ए9]५७५00 ) ही 
समाज-शास्त्रकी 'मुख्य-समस्या हें । 

(ख) समाज-शास्त्रके घटक-तत्वा (ग्रिशाशा&)। 08 0 
ए)0॥ $000]02ए 8 ००77[00860 )--जसे वनस्पति-शास्त्र' के घटक- 
तत्व जड़, पत्ते, तना, कार्बन, आक्सीजन, पथ्वो, जल, वायु है, वेसे समाज-शास्त्र' 
के घटक-तत्व, वे तत्व जिनसे समाज-शास्त्र' बनता हूं, प्रथा-रोति-रिवाज्ञ, संघ- 
संस्थाएं ग्रादि हे। परन्तु रीति-रिवाज़-संस्था आदिके श्राधारमें भी मनुष्यके 
मानसिक विचार हे। जंसे विचार होंगे वसा समाज बन जायगा | अ्रच्छे विचार होंगे, 
तो अच्छा, बुरे विचार होंगे, तो बुरा, प्रेमके विचार प्रबल होंगे, तो शान्तिमय, हेषके 
विचार होंगे, तो लड़ने-झग डनेवाला समाज उठ खड़ा होगा। इसलिये समाज- 
दास्त्र' (७0०00)029 ) की रचना करनेवाले आधार-भूत तत्व मनोविज्ञान 
(78५९॥०]0729 ) के तत्व ही है । जो लोग समाज-शास्त्र' और 'मनोविज्ञान- 
शास्त्र' में भेद नहीं कर सकते, वे इसीलिये भेद नहीं कर सकते क्योंकि वे 'मुख्य- 
समस्या और घटक-तत्व' में भेद करना भूल जाते हे । अगर वे इसप्रकारके 
भेदको करना सीख जाय॑ं, तो उनके मनमें स्पष्ट होजाय कि 'समाज-शास्त्र' में 
मनोविज्ञान! का क्‍या स्थान हे । इसप्रकार मनोविज्ञान! का समाज-शास्त्र 
के श्रध्ययनर्मं घटक-तत्वके रूपम वर्णन, उसकी व्याख्या' तथा उसका मूल्यांकन! 
करनेसे समाज-शास्त्र' के साथ मनोविज्ञान' का संबंध स्पष्ट होजाता हे । 

(ग) समाज-शास्त्रके प्रभावक-तत्व ((07व00फशागह 9808 
० 500०0029)-- समाज-शास्त्र' की मुख्य-समस्या क्‍या है, उस 
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समस्याको जन्म देनेवाले घटक-तत्व' क्‍या हे--ये दो बातें जान लेनेके बाद तीसरा 
प्रइन उपस्थित होता हे, और वह यह कि 'समाज-शास्त्र' किन तत्वोंसे प्रभावित 
होता हैं । वेसे तो जो घटक-तत्व' है, वे भी किसी शास्त्रको प्रभावित ही करते 
है, परन्तु 'घटक-तत्व” तो उस शज्ञास्त्रका आधार-भूत तत्व होता है, 'प्रभावक-तत्व 
ग्राधार-भूत नहीं होता । समाज-शास्त्र' के जो प्रभावक-तत्व' हे, वे चार ह :-- 

() भौगोलिक-प्रभावक-तत्व' ((+60878 [000 ७०70400॥0॥72 
90008 0 800७] 0॥७॥72९ )--किसी देशको भौगोलिक-स्थितिका सामा- 
जिक-परिवतंनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है। वहांका जल-वायु कसा हे, धरती उपजाऊ 
है या बंजर, पानी की सुविधा है या नहीं, पानी मीठा है या कठोर, किसप्रकारके 
पेड-फल-पत्ती हे--इन सब भौगोलिक-परिस्थितियोंका समाजके विकासपर प्रभाव 
पड़ता है, इसलिये 'समाज-शास्त्र' में भूगोल-भूगर्भ-शास्त्र आदि 'प्रभावक-तत्व' के 
रूपसे सहायक सिद्ध होते हे । 

(3 ) यान्त्रिक-प्रभावक-तत्व' ([60070]0209) 007400779 
(90(6078 0६ 80298] ०0०2० )--भौगोलिक' तथा यान्त्रिक' में यह भेद 
हैं कि भौगोलिक' तो वह है जो प्रकृतिसें पाया जाता हैं, प्राकृतिक हें; 
थान्त्रिक' प्राकृतिक नहों, मनुष्यद्वारा बनाया हुआ हे । नदीका रूप भौगोलिक! 
((+९०९7७[0॥0) हैं, नहरका रूप यान्त्रिक' (['७०॥॥॥०) ह ; गुफाका 
रूप भौगोलिक हे, सकान-घरका रूप यान्त्रिक' हे; पहाड़ीके दरोका रूप भोगो- 
लिक' हैं, सड़कों-रेलोंका रूप 'यान्त्रिक' हे; जंगलमे घूमरहे जानवरोंका रूप भौगो- 
लिक' है, पालत्‌ जानवरोंका रूप यान्त्रिक' हे। समाज-शास्त्र' के विकासमसें 
सभ्यताके इस 'यान्त्रिक' रूपका बड़ा भारी असर हू, श्रतः यान्त्रिक-सभ्पतासे 
सम्बन्ध रखनेवाले सब तत्व--गांव, शहर, कल-कारखाने, सड़क, रेल, सम्पत्ति-- 
ये सब समाज-दश्ञास्त्र' के लिये प्रभावक-तत्व' ((१०70॥007॥72 ६+90॥07:8 ) है। 


(!] ) प्राणि-शास्त्रीय प्रभावक-तत्व' ( 30)02098| ०07000ग्राग7 
६७९८(०07'8 0 8009) ९८॥७॥26 )-- समाज में स्त्री-पुरुष हे, स्त्रो-पुरुष को 
कौन-कौन-सी बातें सन्तानमें संक्रान्न होती हू, यह सब जानना आवश्यक हे । कुछ 
संक्रान्त होती है, कुछ संक्रान्त नहीं होतीं । यह विषय परिस्थिति तया बंशानसंक्रमण' 
( जि] एव7077676 &70 ०-९० ४ ) का है । हमारा समाज' आझ्राज जो 
कुछ हे, वह वही है जो हमारे माता-पिताने अपने संस्क्रारोंके रूपमें हमें दिया हें, 
आगेका समाज' जो-कुछ होगा वह वही होगा, जो हम अपनो सन्‍्तानको देंगे । 
यह तीसरा तत्व हे जो समाज-शास्त्र तथा उसके विकासको प्रभावित करता हूँ । 


५० समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


इस विकासका अ्रध्ययन करतेहुए हमें लिग-भेद”! (9865 ), “प्रजाति (३806 ) , 
बंशानुसंक्रमण' ( 4००070ए ) आदिका श्रध्ययन करना आवश्यक होजाता हैं । 

(ए ) सामाजिक प्रभावक-तत्व' (3009) &॥१वें ()$प्रा'8] ९0॥0- 
(0777 80078 0 80ल॒ंक# टा820)--जहां समाज-शास्त्र' के 
विकास, इसकी प्रगति, इसके स्वरूप आदिका निर्धारण करनेपर भोगोलिक 
((7/९०४)/'७]070 ), यान्त्रिक (]'९€०४॥0) तथा प्राणि-शास्त्रोय ( 30- 
॥0208)] ) प्रभाव पड़ते है, वहां समाज स्वयं भी समाज! को प्रभात्रित करता 
रहता हैं । सामाजिक-विकासकी प्रक्रियाओंम. जो भी कदम हम उठाते हें 
उसपर पिछले सामाजिक-विकासकी छाप होती है । क्योंकि हम पिछला विकास 
कर चुके होते हे इसीलिये अगला विकास होसकता हे, हम पिछली मंजिलतक न 
पहुंच चके होते, तो श्रगली मंज़िलकेलिये कदम उठ ही नहीं सकता । बच्चे 
जो-कुछ करते ह उसपर माता-पिताका प्रभाव पड़ता हूं, विद्यार्थी जो-कुछ पढ़ते 
है उसपर अ्रध्यापकका प्रभाव पड़ता है, ग्रनुधायी जो-कुछ करते हे, उसपर 
नेताका प्रभाव पड़ता है, मज़दूर-वर्ग जो-कुछ करता हे, उसपर मालिकका 
प्रभाव पड़ता हूं, प्रजा जो-कुछ करती हे उसपर शासकोंका प्रभाव पड़ता है । 
समसाज-शास्त्र' पर प्रभाव डालनेवाल। चौथा तत्व समाज खुद हें--समाज' 
ही समाज' को बदलता रहता हे । 


समाज-शास्त्र' के उक्त चारों 'प्रभावक-तत्वों' ((४0760077४ 
(80007'.8) का वर्णन- व्याख्या-मल्यांकन' करनेसे इस शास्त्रकी ठीक-ठोक 
वज्ञानिक व्याख्या होजाती है । इन सबका इस पुस्तकमें भिन्‍न-भिन्‍न अध्यायों में 
विस्तारपुबंक वर्णन होगा । 

(घ) समाज-शास्त्र के परिणाम! ([३8687क॥।ह8008 0[ 90200- 
]02५ )--जब हमने देखलिया कि 'समाज-शास्त्र' की मुख्य-समस्था' क्‍या हं, 
इस शास्त्र के घटक-तत्व' क्‍या हे, प्रभावक-तत्व' क्या हे, तब समाज-शास्त्र' 
का स्वरूप हमारे सामने स्वयं स्पष्ट होगया। इस स्वरूपके आ्राधारपर हमें 
'समाज-शास्त्र' के कुछ परिणाम निकालने होंगे । समाज! की किन अ्रवस्थाश्रोंका 
परिणाम एक-तनन्‍्त्र-शासन' है, किनका परिणाम “जन-सत्ता-वाद' हैं ; किनका 
परिणाम व्यक्तिवाद' हे, किनका परिणाम समाजवाद' हें ; किनका परिणाम 
शान्ति! हैं, किनका परिणाम युद्ध हे; किनका परिणाम परिवारका संगठन हे, 
किनका परिणास 'विवाह-विच्छेद! हे--इन सब समस्याओ्रोपर अपने परिणामोंका 
वर्णन करना, उनकी व्याख्या' करना, और उन परिणामोंका मूल्यांकन करना, 


समाज-शास्त्रका स्वरूप तथा विषय द्षेत्र ५१ 


यह समाज-शास्त्र का काम हूं । 

समाज तथा वितान--इन दो शब्दोंका हमने ऊपर जो-कुछ विवेचन 
किया है उसे समझ लेना समाज-श्ास्त्रके स्वरूप को समझ लेना है । 

०. समाज-श्ञास्त्रका विपय-श्षेत्र वा उद्देश्य 
(9007४ 0७8 >[ 6फए 5000.,06५ ) 

हमने यह तो देखा कि 'समाज-शास्त्र'ं का क्या स्वरूप' हैं, अब दूसरा 
प्रइन उपस्थित होता हे कि श्स शास्त्रका विषय-द्षेत्र” क्या हैं । इस सम्बन्धमें 
समाज-शास्त्रियोंसें दो विचा"-धाराएं हे--एक विचार-धारा विशेषात्मकता' 
(80009 07 ?िक्षात0गौछंशा))। की विचार-धारा है, दूसरी है 
समस्वयात्सक (5ए7(॥60(0) विचार-धारा । हम इन दोनोंका क्रमशः वर्णन 
करेंगे । 
9, “समाज़-शाम्त्रका विष्य-क्षेत्र विशेषात्मकता” (%])९८४५७४७॥) है-- 

हसने समाज-शास्त्रवे स्वरूप! का वर्णन करतेहए कहा था कि प्रत्येक 
(विज्ञान! के सम्मुख चार सम्तस्याएं होती हें: मुख्य-समस्था' (?"000॥॥ 
(8069), समस्याके घटक-तत्व (ग्रिशालाको 2६8), प्रभावक-तत्व' 
(0067त79गारश ०8) लषा परिणार्मा (हिट्हपक्षा!) 808) । 
समाज-शास्त्र' के विषय-शेत्र (500]08) के सम्बन्धसे एक पक्ष तो यह 
कहता है कि इस शासघ्त्रका क्षेत्र सि्फे मुख्य-समस्था' (770/]७7] 4808 ) 
तक अपनेकोी सोमित रखना हैं, 'समस्याके घटक-तत्वा ([५4076!॥098 | 
६82६8) तथा समस्याकऋ प्रभावक-तत्वों' ((:0॥0]00772 4७०७) की 
उलझनमे पड़ना इसका काम नहीं। जसे 'वनस्पति-शास्त्र की अपनी मुख्य-समस्या' 
हैं, ध्राणी-शास्त्र' की अपनो मुख्य-समस्या हें, अ्र्थ-शास्त्र की अपनी मुख्य-समस्या' 
हैं, बसे समाज-शास्त्र' को भी अपनी 'मुख्य-समस्या' है । वनस्पति-शआास्त्र की 
मुख्य-समस्या' क्‍या हें ? इसकी समस्या हे वर्स्पति-शास्त्र' के वे सिद्धान्त 
जिनपर इस शास्त्रका आधार हुँ । उन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करना ही 
वबनस्पति-शास्त्र का विबय-क्षत्र ह। यही बात प्राणी-शास्त्र' तथा अ्रन्य विज्ञानोंके 
विषयसे कहो जासकती है । इसीप्रकार समाज-शास्त्र' का विषय-क्षेत्र उन 
सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करना ह जो इस शास्त्रको नींवर्मं पड़ेहए हे। उदाहरणार्थ, 
प्रतिस्पर्धा ((/०7]0०07) एक सिद्धान्त है, जिसपर 'सम्तार्जा खड़ाहुआ 
हैं । एक श्रादमी दूसरेसे श्रागें निकलता चाहता हैं, दूसरा उसे आगे नहीं बढ़ने 
देता । इस भावनासे एक्प्रकारका साश्राजिक-व्यवहार उत्पन्न होजाता 6 । इस 


पर समाज-शास्त्रके म्‌ल-तत्त्व 


सिद्धान्तका समाज में अ्रध्यपन करना समाज-शास्त्र' का विषय-क्षेत्र हे । 
'प्रतिस्पर्धा। ((४0795०४४४07 ) की तरह श्रम-विभाग” ()रएांडठा ०0 
|900परा') , श्रेणी-विभाग' ((]988 तीरंशं0०ा ), नेतृत्व (,09007- 
8]॥7 ), श्राज्ञापालन' ((0060]९70०6 ) श्रादि श्रनेक सिद्धान्त हे, जो यद्यपि 
राजनीति, श्रथ-शास्त्र, धर्म-शास्त्र आदि भिन्न-भिन्न शास्त्रोंमे पाये जाते हे, परन्तु 
मुख्यतोरपर यही समाज-शास्त्रके विषय हे, ये समाज-शञास्त्रकी मुख्य-समस्यायें' 
([27"00]07] 480(8) हे । इस पक्षका यह कहना हें कि इस शास्त्रको 
अ्रपनेकी इन्हीं समस्याओं तक सीमित रखना चाहिये । इसप्रकार इन 
समस्याश्रोकेसाथ श्रपनेकी बांधलेनेसे ही यह शास्त्र एक शास्त्र-विशेष 
(90609] 07 एक"76प्रोक्का' 500702) का रूप धारण करसकता 
है, नहीं तो, सब विज्ञानोंकी बातें करनेसे, कुछ मनोविज्ञानकी बाते, कुछ प्राणी- 
शास्त्रकी, कुछ भूगर्भ-शास्त्रकी, कुछ इतिहास, कुछ भ्रर्थ-शास्त्र--मतलब यह कि सब 
शास्त्रोंकी खिचड़ी पकाने से तो समाज-शास्त्र' का अपना कोई निश्चित, कोई 
विशेष रूप हो नहीं रहता । समाज-शास्त्र' की सीमापग्रोंको बांध देनेसे ही यह 
एक खास, एक विशेष शास्त्र बन सकता हें, नहीं तो समाज-शास्त्र' चुं-च॑ का 
मुरब्बा हो जाता हे, ओर कुछ नहीं रहता । 


सिमल का “विशेषपात्मक'-हृष्टिकाण (8[0९९७)877 0 8॥7776) )-- 
'समाज-शास्त्र' के इस विशेषात्मकः (5]0609)800 ) दृष्टि-कोणके 
माननेवालोंके मुखिया जर्मन समाज-शास्त्री सिमल (57776! ) हैँ । उनका 
कथन हे कि यह बात तो ठीक हे कि समाज-शास्त्रका काम 'सामाजिक-सम्बन्धों' 
(8009)! 76]७॥078) का वर्णन करना हे, परन्तु 'सामाजिक-सम्बन्ध' दो 
रूपों में पाया जाता है। एक तो 'सामाजिक-सम्बन्ध का वह रूप ह॑ जिसे हम सुक्ष्म- 
रूप' (8 |0807.80॥ 0777 ) कह सकते है। उदाहरणाथर्थ, प्रतिस्पर्धा, श्रम-विभाग, 
श्रेणी-विभाग, नेतृत्व, श्राज्ञापालन आदि सामाजिक-सम्बन्ध' के सुक्ष्म-रूप' 
(8 08(780( (0077॥) है । दूसरा 'सामाजिक-सम्बन्ध' का वह रूप हैं जिसे 
हम स्थूल-रूप' ((/07८7-९(७ ई007) कह सकते हे । उदाहरणार्थ, 
जब हम राजनीति-शास्त्रका श्रध्ययन करतेहए श्रमरीका तथा रूसकी प्रतिस्पर्धा - 
को!दिखते हैं, तब सुक्ष्म-प्रतिस्पर्धा' का ही, राजनीति के आयनेमें उसके छलछलाते 
'स्थल-रूप' का दर्शन कर रहे होते ह. । 'राज-भक्ति' एक सुक्ष्म तत्व हे, परन्तु 
जब ईरानके बादशाहके देशसे भाग जानेके बाद उसके भक्त ईरानके प्रधान-मंत्रो 
डा० मुसद्दिकको पकड़ लेते हे, संकड़ोंका खून बहा देते हे, तब सुक्ष्म राज-भक्ति 


समाज-शास्त्र का स्वरूप तथा विषयज क्षेत्र ५३ 


हमारी श्रांखोंके सामने स्थूल, साकार बनकर खड़ी होजाती है । ऐसे ही श्रन्य 
सुक्ष्म-तत्वोंके, भिन्न-भिन्न विज्ञानोंमें, 'स्थूल' दर्शन हो सकते हे। भिन्न-भिन्न 
विज्ञानोंमें समाज-शास्त्रके जो सुक्ष्म' सिद्धान्त काम कररहे हे, उन सिद्धान्तोंको 
उन विज्ञानोंसेसे निकालकर अ्रलग कर लेना, फिर उन विज्ञानोंके झमेलेमें न पड़कर 
उन सुक्ष्म-सिद्धान्तोंका स्वतंत्र रूपसे वर्णण करना--सिसल के मतमें यही समाज- 
शास्त्रका विषय-क्षेत्र है, श्रन्यथधा समाज-शास्त्रकी अपनी स्वतंत्र सत्ता, इसकी 
भ्रपनो खासियत कुछ नहीं रहती, दूसरे ज्ञास्त्रोंमे ही यह चोंचें मारता रहता है। 
इस दृष्टिसे समाज-शास्त्र' (502000£25) तथा श्रन्य 'सामा- 
जिक-विज्ञानों' (8008) 806॥7068) मे क्या भेद हैं ? सिसल का कहना हैं 
कि समाज-शास्त्र' भी उन्हीं विष्योंका वर्णन करता है जिनका वर्णन श्रन्य 
सामाजिक-विज्ञान---इतिहास, श्र्थ-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र--आ्रादि करते हे, 
परन्तु भेद यह है कि सिमल की “विशेषात्मक-दृष्टि' (89९००)|४87॥ ) के 
अनुसार समाज-शास्त्र स्वतन्त्ररूपसे उन सुक्ष्म सामाजिक-सिद्धान्तों (3 080- 
8९५ 5000]0ट0७) 0088) का विवेचन करता है जिनका विवेचन 
स्थूल-रुूप ((20720"'6(6 4077) मे श्र्थ-श्ास्त्र, राजनोति-शास्त्र, प्राणी- 
शास्त्र श्रादि विज्ञान करते हूं। समाज-शास्त्रका विषय-क्षेत्र' (500]06) सृक्ष्म' 
सामाजिक-सिद्धान्तों (308[7.80 8009] ८०70९]०५४४०॥8) का वर्णन 
करना हैं । 
वीरकांद्तका विशेषात्मक'-दृष्टिकोण (89०० ७॥४8७) ० ५]७०६७॥0॥)- 
एक दूसरे जर्मन समाज-शास्त्री श्रीयुत्‌ वीरकांदत ('|७०६७॥06) 
है जिनके विचार सिमल के विचारोंसे मिलते-जुलते हें । इनका कहना यह है कि 
समाज-शास्त्रका काम समाज' के उन तत्वोंको ढुंढ निकालना है जो समाज-शास्त्र 
केलिये मूल-तत्व' ([7760प्र०0])९ ०७(७९४०१७७) कहे जासकते हैं । 
सनुष्यका सनुष्यकेसाथ जब संबंध पंदा होता है तब लज्जा, प्रेम, द्वेष, सहकारिता, 
प्रतिस्पर्धा, दब्बपन, अधिकारकी भावना, लालसा आदि गनेक प्रकारके मानसिक- 
सम्बन्ध प्रकट होते हे । ये मानसिक-सम्बन्ध जो एक मनुष्यकोी दूसरे मनुष्यकेसाथ 
जोड़ते है, समाज-शास्त्रके श्राधार-भूत मूल-तत्व है । प्रेम' एक मानसिक-तत्व 
है, हेष, लज्जा, लालसा--ये सब भी मानसिक-तत्व है । ये मानसिक-तत्व , ही 
तो समाजको बनाते हे। 'समाज' की भावना ही तब पेदा होती है जब हम किसीसे 
प्रेम करने लगते है, किसीसे द्वेष करने लगते हे, किसीसे सहयोग, किसीसे श्रसहयोग, 
किसीसे लज्जा, किसीसे शंका, किसीसे भय करने लगते हे । ये लज्जा, प्रेम, द्वेष, 


न 


पड समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


सहकारिता, प्रतिस्पर्धा श्रादि जो मानव-समाजको खेल खिला रहे हे--ये मनुष्यको 
मन्‌ष्पकेसाथ. बांधनेवाले मानसिक-बन्धन (?8ए८2 ८७ ४90०7१48 ) -- 
यही समाज-शास्त्रका विषय-क्षेत्र हे । इन विबयोंका वर्णन करनेक्रेलिये समाज- 
शास्त्रको मनोविज्ञानका सहारा लेनेके अतिरिक्त इंबर-उघर भागनेंकी ज़रूरत 
नहीं । उदाहरणार्थ, श्रम-विभाग” एक सिद्धान्त है जिसका आधार सहयोग हे । 
समाज-शास्त्रका काम सहयोगके मानसिक-तत्वपर आश्रित इस 'श्रम-विभाग' का 
वर्णन कर देना मात्र हैं, अरथे-शास्त्रकेसाथ होड़ करना नहीं । श्रर्थ-शास्त्रकेलिये 
तो 'श्रम-विभाग” एक मख्य-समस्या' (70/'0॥)॥07 820.) हैं, समाज-शास्त्रके 
लिये ऐसी बात नहीं हैं । अगर समाज-शास्त्र श्रम-विभाग को मुख्य-समस्या' 
मानकर चल पड़े, तो अथ-शास्त्र ग्रोर समाज-शास्त्र में क्या भेद रहे ?” इसीप्रकार 
संस्कृति के सम्बन्धर्म विचार करतेहुए समाज-शास्त्रका यड॒ काम नहीं हे कि 
जो काम इलिहासका हे वह काम समाज-शास्त्र करते लगे, और संस्क्ृत्तिके 
विकासका विस्तृत विवेचन प्रारंभ कर दे। समाज-शास्त्रके विषय-क्षेत्र' मो बहुत 
विस्तृत बना देनेसे यह शास्त्र एक अनिश्चितत-सा बन जाता है, इसलिये ग्रवइउक 
हैं कि इसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, धर्म आदिशे भटकनेसे रोका जाय, 
और इसका विषय-क्षेत्र निश्चित कर दिया जाय । वोरकांदत ने समाज-शास्त्र' के 
विषय-क्षेत्रकी जो सीमा निर्धारित की हें, उसका निर्देश ऊपर कर दिया गया 
ह--उसके मतमे समाज-शास्त्रका काम 'समाज' के उन मल-तत्वोंको ढूंढ निकालना 
है जो मनुष्यका मनुष्यकेसाथ सामाजिक-सम्बन्ध स्थापित करते हे । मनुष्यका 
मनुष्यकेसाथ संबंध जोड़नेवाले ये मूल-तत्व 'मानसिक-तत्व' हे--लज्जा, प्रेम, 
हंष, सहकारिता आदि--श्रोर इन्हींके कारण मनुष्यके मनुष्यकेसाथ जो सम्बन्ध 
स्थापित होजाते हे, प्रेमके कारण परिवारका, द्वेंषके कारण युद्धका, सहकारिताके 
कारण भ्रन्य प्रकारका, इन्हीं सबका विवेचन करना समराज-शास्त्रका विषय क्षेत्र ह॑ । 


२. समाज-शास्त्रका विपय-च्षेत्र 'समन्वयात्मक' (58५9760॥6(:0 ) है-- 
अ्रभी हमने दर्शाया कि विशेषात्मकता' (७[)6098॥7 ) के माननेवाले 
समाज-शास्त्रका विषय-क्षेत्र वंसा हो निश्चित तथा परिमित कर देना चाहते 
है जसा प्राकृतिक-विज्ञानों (र&पाछ) छ007088) तथा 'सामाजिक- 
विज्ञानों' (5008) 850०॥0९९४) का हे। प्रर्थात, जसे 'प्राकृतिक-विज्ञानों -- 
““रसायन-शास्त्र ((॥॥९677807ए ), भोतिकी (॥ए७08) झादि--का 
निश्चित क्षेत्र हे, और जेंसे 'सामाजिक-विज्ञानों--इतिहास, श्रर्थ-शास्त्र, 
राजनीति-शास्त्र झ्रादि--का भी निश्चित क्षेत्र हे, वेसे समाज-श्ास्त्रका 
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भी क्षेत्र निश्चित होना ही ठीक हे । इसके विपरीत 'समन्वयात्मक-दृष्टिवाले 

विद्वानोंका कहना हें कि अ्रगर सिसल के कथनानसार समाज-शास्त्र सिर्फ सृक्ष्म- 
सिद्धान्तों (30807"7800 ए90707]7०8) को लेकर चले--अगर सिर्फ 
श्रम-विभाग, श्रेणी-विभाग, सहकारिता आदिका वर्णन तो करे, परन्तु प्राड्गनतिक 
तथा सामाजिक विज्ञानों (९४४प७) 070 ७3009] 500०706४) में 
उतरकर उनकी पड़ताल न कर, तो इस विज्ञानका मुल्य ही क्या रह जाता 
हैँ ? उदाहरणा्े, अगर प्रतियोगिता! ((70॥]00॥00॥) के सिद्धान्तका 
समाज-शास्त्र ग्रध्ययन करता हूं, ओर अर्थ-शास्त्र की बारीकियोंमें प्रवेश ऋरके 
उसका पूरा-पूरा अध्ययन नहीं करता, या इतिहास में जब-जब भिन्न-भिक्ष देशों परे 
प्रतियोगिता चलो उनका विवेचन नहीं करता, तो सिर्फ प्रतिषोगिता' के ऊपर एक 
सूृखा-सा निबन्ध लिख देना किस कामका ? आधीनता' (9000747900॥) 
एक सामाजिक-सम्बन्ध' (5008) ।'७]७॥0॥) हैँ । क्या समाज-शास्त्रके 
ग्रन्थमें इसपर एक नीरस-सा भावात्मक (.॥|)8(7.002,) निबन्ध लिख दिया 
जाय, या पिता और पुत्रमे आधीनता का क्या स्वरूप हे, राजा और प्रजामे 
आ्राधीनताका क्‍या स्वरूप है, मज़दूर और मालिकमे आधीनताका क्या स्वरूप हें, 
पृथ्वी और सूर्यमे आ्रधीनताका क्‍या स्वरूप हें-- इस सबका विवेचन किया 
जाय? समन्वयात्मक-दृष्टि. (9ए7/॥00४0 ए४।०७ ) का प्रतिपादन करने- 
वाले विद्वानोंका कहना हूँ कि समाज-श्ञास्त्रको अपना विषय-क्षेत्र संकुजित, 
परिसित तथा सीमित न बनाकर व्यापक और विस्तृत बनाना होगा, तभी यह 
समाज-शास्त्र कहा सकेगा । अन्य विज्ञानोंसे पृथछ होकर तो समाज-शास्त्र 
कुछ रहता हो नहों हूँ । सब विज्ञानोंके मेलसे समाज-शास्‍्त्र बनता हे । समराज- 
शास्त्रमें सब॒ विज्ञान आकर एकोभत होजाते हे, इसमें सबका समन्वय 
(0५7700699 0" (४07769007) होजाता है, इसलिये समाज-श्ास्त्र एक 
विज्ञान ही नहीं, विज्ञानों का विज्ञान (800॥06 ० 800०07088 ) है, और 
सभी विज्ञान इसके विषय-क्षेत्रमें आजाते हे । 


“विशेषात्मक-दृष्टिकोण. (69९०9) ४&77) का अन्य विज्ञानोंमें 
एक बड़ा भारी दुष्परिणास देखा जारहा हें । भूगोल-शास्त्र, प्राणी-शास्त्र, अर्थ- 
शास्त्र आदि तो अपने विषयतक ही अश्रपनेको सीमित रखते हे--इनकी तो 
“विशेषात्मक दृष्टि ही हे । परन्तु इस दृष्टिका परिणाम क्‍या होरहा है ? इसका 
परिणाम यह होरहा हे कि इन विज्ञानोंकी दृष्टि श्रपने ऊपर इतनी केन्द्रित होती 
जाती है कि ये यही समझने लगे हे कि संसारमें जो-कुछ होता हे इन्हींके दष्टि-कोण 
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से होता है। भूगोलकी दृष्टि यह हो चली हे कि इतिहासमें जो-कुछ हुआ्ला, भू-गोलकी 
दृष्टिसे हुआ । भारतवर्षपर मुहम्मद गौरोके हमले क्यों हुए ? क्‍योंकि भारतकी 
जल-वाय गर्म थी--इसलिये यहांके लोग कमज़ोर होगये, पेशावरकीतरफ पहाड़ी 
दर थें--उनसे आक़ान्ता श्रासतते थें। बस वे झ्रायें, और ये पराजित 
हुए । भूगोल ही जातियोंका भाग्य निश्चित कर देता हें--यह भौगोलिक-भाग्य- 
निर्णय-वाद' ((+९०९7७]0070 0७४७४७॥॥॥१8६0॥) ) का सिद्धान्त इसलिये उठ 
खड़ा हुआ क्योंकि भूगोलके विद्वानोंकी दृष्टि सिर्फ भूगोलपर इतनी श्रटक गई 
कि उन्हे इसके सिवाय कुछ दीखना ही बन्द होगया । यही दूसरोंका हाल हे । 
प्राणी-शास्त्रके विद्वान कहते हें कि सानव-समाज जो-कुछ हे, उसे प्राणी-श्ञास्त्र 
ही बनाता हे--इसे प्राणि-श्ञास्त्रीय भाग्य-निर्णय-बाद' ( 30]0208] 0९(९/- 
778]0) ) कह सकते हे । कई लोग कहते हे कि मनष्य-समाज वही-कुछ 
बनता जाता हे जो श्राजकलके यान्त्रिक-साधन उसे बनाते जाते हे--यह ान्त्रिक 
भाग्य-नि्ंयवाद' ([९0॥008] १०(९७७४३॥8(४077) है। ये संकुचित दृष्टियां 
इसीलिये उत्पन्न होती हे क्योंकि हम सब दृष्टियोंका समन्वय करनेके स्थानपर 
उन-उन विज्ञानोंकों इतना श्रलग-अ्रलग बनायेहुए हे कि वे दूसरे विज्ञानकी 
दृष्टिको तुच्छ समझते हे । ऐसी अवस्थामें श्रन्य विज्ञानोंकी विशेषात्मक- 
दृष्टिकीतरह समाज-शास्त्रकी श्रपनी पृथक विशेषात्मक-दृष्टि पेदा करना कितनी 
भारी भूल होगी। यह एक अलग सामाजिक-भाग्य-निर्णयबाद! (802०9) 
4९(९7४79470]। ) पदा होजायगा । इन सब बातोंपर विचारकरके समाज- 
शास्त्रकेलियें सही दृष्टि वही हे जिसमे सब दृष्टियोंका समन्वय ((/0॥7'6]5- 
(0707। 0।' ७५7॥[९38 ) हो, जिसमें सब दृष्टियोंका स्वतन्त्र रूप न दिखाकर 
सबका पारस्परिक-सम्बन्ध ([700776]9(07 ) दिखाया गया हो । 
दुरखीम का 'समन्वयात्मक'-दृष्टिकोण (897776अ3 ० ॥)प7%) थं। ) - 

समाज-शास्त्रके जिस समन्वयात्मक'-दृष्टिकोणका श्रभी उल्लेख किया 
गया इसके मुख्य समर्थक फ्रांसके विद्वान्‌ श्रीयुत दुरखीम ()प7)2)0॥7॥ ) हे। 
उनका कथन हें कि समाज-शास्त्रको तीन भागोंमे बांटा जासकता हैं :-- 

() सामाजिक स्वरूप-शास्त्र (8009) १४०7709॥0]029) 

(॥) सामाजिक शारोर-श्ास्त्र (85008। ?॥ए४।002४) 

(॥॥) सामान्य समाज-शास्त्र ((+९॥९7७) 500०]०72४) 

सामाजिक स्वरूप-शास्त्र' (3008५)07]0॥0]009 ) में वे सब 
विषय झ्आाजातें ह, जिनका आ्राधार भौगोलिक हैं । उदाहरणार्थ, किसी देशकी 
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जन-संख्या ([2090प90707), जन-संख्याका परिमाण. (१४/०ंप्रा॥6), 
अर्थात्‌ वह कितनी हे, जन-संख्याका घनत्व' (])07809 ), श्रर्थात्‌ एक स्थानपर 
कितनी घनो आ्राबादी है, जन-संख्याका वितरण (4,000)] -धं80770 प(07), 
अर्थात्‌ कहां-कहां कितनी-कितनी बंटी हुई हे --यें सब विषय सामाजिक स्वरूप- 
वास्त्र' (5009) (0'9॥0]029 ) के अ्रन्दर आजाते हे । 

सामाजिक शारोर-शास्त्र' (5009) 2)9५99४0)029) में वे सब 
विषय श्राजाते हे जिन्हें सामाजिक-विज्ञानं (500०9) 5007068 ) कहा 
जाता है । धमम, नीति, अर्थ, भाषा, कानून श्रादि सब समाज-शास्त्रसे संबद्ध 
हैं, अत: धर्मका समाज-शास्त्र (9800002ए ० ९०९०॥९०॥ ), नीतिका 
समाज-शास्त्र (5000]02 ए ० 078]8 ), श्र्थका समाज-शास्त्र (9000- 
]02ए ० 90०070770 4,.6 ), भाषा का समाज-शास्त्र (9000]027₹9 ०06 
[,972 0892० ),कानू न का समाज-शास्त्र (9000]072फए 0 ,8छ )--ये सब 
विषय सामाजिक शारीर-शास्त्र' (8029) 2?97ए870]029 ) में श्राजाते हे । 

सामान्य समाज-शास्त्र' ((+707079| 5000]02 9 ) का काम यह पता 
लगाना हे कि भिन्न-भिन्न सामाजिक-विज्ञान (9]00098) 8009] 500807068) 
-“इतिहास, श्रर्थशास्त्र, राजनीति-शास्त्र आदि--जिन भिन्न-भिन्न सिद्धान्तोंका 
अपने-अपने क्षेत्रमे विवेचन करते हे क्या उनके आधारमें कोई सामान्य सिद्धान्त- 
सामान्य-नियर्म' ((४०7०/'७) |७०७४) काम कर रहे हैं ? ग्रगर कर रहे 
हे, तो वे सामान्य-नियम' क्‍या हे ? समाज-शास्त्रका यह भाग दाशेनिक भाग हे, 
परन्तु क्योंकि यह दाशेनिक विवेचन तभी संभव ह॑ं जब समाज-शास्त्रके भिन्न- 
भिन्न भाग--धमं का समाज-शास्त्र , अ्र्थका समाज-शास्त्र, कातृतका समाज- 
शास्त्र तथा अन्य समाज-शास्त्र--अपना पूरा-पुरा तथा गहरा विवेचन करें, 
इसलिये समाज-शास्त्रके इस दाशंनिक विवेचनकेलिये उक्त भिन्न-भिन्न विवेचन- 
को दरखीम शत्यन्त श्राववयक मानता हे । 
होब हाउस का 'समन्वयात्मक'-हृष्टिकोण (5जशा0॥6४88 ० न0०- 
]0786 ) -- 

दुरखीमकीतरह इंग्लडके समाज-शास्त्री हौब हाउसने भी 'समन्वयात्मक'- 
दृष्टिकोणका प्रतिपादन किया है । दुरखोम का कथन हें कि विविध सामाजिक- 
शास्त्रोंका समन्वय हो समाज-शास्त्र हें । वह कहता है कि समाज-शास्त्रीको 
दो प्रकारका अ्रध्ययन करना चाहिये :-- 

(१) प्रथम भ्रध्ययन तो समाज-शास्त्रके उस अंगका अ्रध्ययन हे जिसका 
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वह विशेषतोरपर मनन कररहा है । उदाहरणार्थ, अगर वह श्रर्थ-शास्त्रका अ्रध्ययन 
कररहा है, तो उसे श्रथथ-संबंधी उन सिद्धान्तोंका विशेष ध्यान रखना है जिनका 
समाजके विकासकेसाथ निकटका सम्बन्ध हे, श्रगर इतिहासका अ्रध्ययन कररहा 
है, तो इतिहासकी उन घटनाओ्रोपर विशेष ध्यान देना हे जिनका वह अ्रर्थ-शास्त्रके 
सिद्धान्तोंकेसाथ समन्वय करसकता हें । 

(२) समाज-शास्त्रीका द्वितीय श्रध्ययन तब प्रारंभ होता हे जब वह 
भिन्न-भिन्न सामाजिक-विज्ञानों (80०७]| ४#067005४) को उन केन्द्रीय- 
कल्पनाओं (९70 20706]078) को निकाल लेता है जिनके 
इर्दे-गिदें सब सासाजिक-विज्ञान चक्कर काठते ह। ये केन्‍्द्रीय-कल्पनाएँ 
ये स्थिर विचार है जो भिन्न-भिन्न विज्ञानोंमें भिन्न-भिन्न रूप धारण करते रहते 
हैं । इन केन्द्रीय-कल्पनाओ्रोतक पहुंचनेकेलिये भिन्न-भिन्न विज्ञानोंके आन्तरिक- 
सम्बन्धका जानना आवश्यक हे । यह जानना ग्रावश्यक हैं कि अर्थ-शास्त्रके 
सिद्धान्त किसप्रकार इतिहासमें, इतिहासक्े निर्णय किसप्रकार राजनीतिमें, और 
राजनीतिके तत्व किसप्रकार मनोविज्ञान मे ग्रोत-प्रोत हु । समाज-शास्त्रको 
यही दृष्टि समन्वयात्मक-दृष्टि हे । 
समाज-शास्त्रकी यथाथ-हृष्टि-- 

समाज-शास्त्रके उद्देश्य अथवा विषय-क्षेत्रके सम्बन्धमे जिन दो दृष्टियोंका 
ऊपर उल्लेख किया गया 8 उततवर जरा गहराईसशे विवेचन किग्रा जाय, तो 
स्पष्ट होजायगा कि इन दोनों दृष्टि-कोणोंमें बहुत बड़ा भेद नहों हे । अगर हम 
समाज-शास्त्रमे सिमल तथा बीरकांदत के कथनानुसार भावात्मक' ( 98४४८ ) 
सामाजिक-सम्बन्धों (38008| 7/९॥७॥॥०078) का ही वर्णन करे, तो 
भी यह आवश्यक होगा कि उनको भिन्न-भिन्न विक्ञानोंमें घटाकर दिखलाएँ 
ताकि यह स्पष्ठ होजाय कि ये सिद्धान्त कोरी गप्पबाज्ञों नहीं, अपितु वास्तवमे 
ये सिद्धान्त श्रन्य विज्ञानोंम मते-रूपस पाये जाते है । इसलिये 'विशेषात्मक' 
(9[0९८ं४।87) तथा समनन्‍्वयात्मक' (89५70॥68७४ ) दोनों दृष्टियोंके 
समाज-शास्त्रमे साथ-साथ चलनेंसे ही यह शास्त्र अपनेको एक पूर्ण-शास्त्र कह 
सकता हूं, श्रन्यथा नहीं । 

प्रो० हेज़ ([0968 ) का कथन हे कि प्रत्येक विज्ञानकी चार समस्याएँ 
होती ह --मुख्य-समस्या” (]27/00]677 ६७0६8 ), मुख्य-समस्याके 'घटक-तत्व' 
(4५077078]) 780॥8 ), 'प्रभावक-तत्व' ( (0074ा00०ांगर्र 80॥8) 
तथा परिणा्म' (॥8680](8770 490(5) । ये चार समस्याएँ किसी एक 
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विज्ञानकी नहीं, सब विज्ञानोंकों होती हें । श्रगर यह बात ठीक है, तो समराज- 
शास्त्रकी भी यही चार समस्याएं होनी चाहिये। समाज-जआास्श की 'मुख्य- 
समस्या' है --' समाज” तथा सामाजिक-सम्बन्ध' । इस समस्या के घटकतत्व 
वे मानसिक-सम्बन्ध' ([28390॥0८७| ७0745) हू, जिनसे सारा सामाजिक- 
व्यवहार चलता हे। ये भानसिक-पम्बन्ध ह--प्रेम, हृष, ईर्ष्या, लज्ज!, प्रतिस्पर्धा, 
सहयोग आदि । ये न हों, तो समाज बनता ही गहीं । इसलिये समाज-दशास्त्र 
जब ग्रयनी 'मुख्य-समस्या' के 'घटक-तत्वों का विवेचन करने लगता है तब 
इसका मनोविज्ञानके क्षेत्रमे चले जाता स्वाभाविक हैं। प्रत्येक विज्ञानकी तीसरी 
सससस्‍्या हे-- प्रभावक-तत्व । प्रत्णक विज्ञानक्रो अन्य जो भी विज्ञान प्रभावित 
करते हे उन विज्ञानोंकी चर्चा करना भी आवश्यक होजाता € । सम्राज-शास्त्रको 
ग्रन्य सभी विज्ञान प्रभावित करते ह । भोतिको, रसायन आदि प्राकृतिक- 
विज्ञान (७ाप्रा'.8)। 500088) तथा इच्तहस, भगोल, अर्थशास्त्र, राज- 
नीति, कानून आदि सामाजिक-विज्ञान (१००४) 9300॥0९४७ )--ये सब 
समाज-शास्त्रको प्रभावित करते 8, इसलिये इसको भो यह शास्त्र नहीं छोड़ 
सकता। अन्‍्तमें, प्रत्येक विज्ञान अपने कुछ परिणाम निकालता हं--समाज-दशास्त्र 
के भी अपने कुछ परिणाम हूं, इ तको समाज-शास्त्रका दर्शन कहा जासकता हें । 
प्रो० हेज (७५९७) के इस दृष्टि-क्रोणक्नो सामने रखते हुए विशेषात्मकता' 
(७9०८9७]|870॥) तथा समन्वयात्मकता' (99व॥॥ 688 07 (/077९७- 
॥0॥ 07 607०|७(0॥)) का मसला अपने-ग्राप हल होजाता हू । सब 
विज्ञानोंका, और सबकेसाथ समाज-शास्त्रका भो 'विशेबात्मक अ्ध्यपन आवश्यक 
है, परन्तु उस अध्ययनको सार्थक बनानेकेलिये उसका 'समन्वयात्मक अध्ययन 
ग्रौर भी अधिक आवश्यक हू । 
संक्षेपमें हम यह कह सकते ह कि शुरू-शरूमें मनुष्यका अध्ययन प्रारंभिक 
ग्रवस्थाका था, इसलिये उसने समाज का अध्ययन यहीं किया, परन्तु ससाज' 
के भिन्न-भिन्न पहलुग्रोंका, मिन्न-भिन्न श्रंगोंका अ्रध्ययत किया । समाज के 
ग्राथक पहलके अध्यपनसे ग्रथ-शास्त्रका जन्म हुआ, समाजके राभनतिक 
पहलूके अध्ययनसते राजतीविका जन्म हुझ्ला, समाजक्री ऐतिहासिक घटनाओंके 
संकलनकेद्वारा इतिहासका जन्म हुआ, कानूनों पहले अ्रध्ययत से स्प्ृति- 
शास्त्रका जन्म हुआ, परन्तु ये सब अध्ययन समाज के एक-एक पहलुके, 
एक-एक अंगके अध्ययन थे, इनसे समाज का सप्तग्र-रूय आंखोंके सामने नहीं 
खड़ा होता था। ठोक ऐसे श्रवसरपर एक ऐसे विज्ञानकी झ्राववयकता थी जो 
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सब पहलुओओंको सिलाकर, सबका समन्वय करके, समाज' के समप्र-रूपको हमारे 
सामने रखदे । चार अंधोंकी कहानी प्रसिद्ध हें। उनके सामने हाथी पड़ गया । 
किसोने टांग पकड़ी, किसीने कान पकड़ा, किसीने पूंछ पकड़ी । जिसने जो-कुछ 
पकड़ा, उसने हाथी का वही वर्णन कर डाला । अ्रस्ली, यथार्थ वर्णन तो इन सबके 
'दृष्टिकोणोंको मिलानेसे बनता है । इसीप्रकार समाज-शास्त्रका समग्र-रूप तभी 
प्रकट होता हे जब एक-एक विज्ञानके पृथक-पथक रूपको समाज-शास्त्र न समझकर 
सबके सम्मिलित स्वरूपको समाज-शास्त्र समझा जाय । यहो कारण हू कि श्रन्य 
'सामाजिक-विज्ञान' (95009) 8007068 ) पहले पदा हुए हे, समाज-शास्त्र पीछे 
पेदा हुआ है, पीछे इसलिये हुआ ह क्योंकि अन्य सामाजिक-विज्ञानोंने जो परिणाम 
निकाले हे, उन सबके मिलनेसे हो तो समाज-शास्त्रका जन्म हुआ है । 


शेश्त 


(१) समाज-शास्त्रका लक्षण कीजिये । 

(२) पास्परिक-सम्बन्ध (7९४60]9008फ7 अथबा 0880ट॑- 
७.07 ) से समाज-शास्त्रमें श्राप क्या समझते हें ? 

(३) विज्ञान क्या हे, वेज्ञानिक-वर्णन' किसे कहते हे, प्रत्येक विज्ञानकी 
चार 'समस्याए क्‍या होती ह--पह दर्शाकर सिद्ध कीजिये कि 
समाज-शास्त्र भी एक ऐसा विज्ञान हे जिसकी चार समस्याएं 
है । समाज-शास्त्रकी वें चार समस्याएं क्‍या ह ? 

(४) मनोविज्ञान समाज-शास्त्रका घटक-तत्व ( (५]९०07९0708 | 480९६) 
है--इस कथनकी व्याख्या कीजिये । 

(५) समाज-शास्त्र के प्रभावक-तत्व' ((+0790॥097£ 0(8) 
क्या है, उनका संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

(६) समाज-शास्त्रके स्वरूपका वर्णन कीजिये । 

(७) सिमल तथा वीरकांदत का विशेषात्मक' -दृष्टिकोण (9]0208- 
॥डा) क्या है ? 

(८) दुरखोम तथा होब हाउस का 'समन्वयात्मक्र-दृष्टिकोण (|9७॥- 
.॥९४४ ) क्‍या हू ? 

(९) विशेषात्मक' तथा 'समन्वयात्मक-दृष्टिकोणों को एक सूत्रमें 
मिलानेका क्‍या सम्राधान दिया जासकता हे ? 

(१०) समाज-शास्त्रके उद्देश्यों एवं उसके विषय-क्षेत्रका प्रतिपादन 
कोजिये । 


| ३ | 


समाज-शास्त्रका अन्य सामा।जक- 
विज्ञानों के साथ सम्बन्ध 


(छ0,43प70४ 07 8000,06५ १0 07फ्तशर 
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सब विज्ञानोंका काम कार्य-कारणके नियमका पता लगाना हैँ । जो-कुछ 
है वह क्‍यों हे, उसका कारण कया है ? कोई समय था जब मनुष्य हरेक प्रइनका 
उत्तर देतेहुए कह देता था--इसका कारण ईइ्वर हू, परन्तु श्रब मनुष्य इतनेमात्रसे 
सन्तुष्ट नहीं होता । ईश्वर स्वयं तो आकर हर बातमें हस्त-क्षेप नहीं करता रहता। 
श्रगर वह हे, तो वह भी किन्‍्हीं नियमोंसे ही तो इस महान विश्वको चला रहा 
हैं । सब नियमोंका आरधार-भूत नियम, जिसमें सब नियम समा जाते हैं, कार्ये- 
कारणका नियम हूं, ओर प्रत्येक विज्ञान अपने क्षेत्रमें इसी नियमकी खोज कर रहा 
है। स्थल-पदार्थोासे संबंध रखनेबाले विज्ञानोंको, जो नियमोंकी खोज कर रहे 
हैं, हम तीन श्रेणियों में बांठ सकते हे :-- 

(१) वे विज्ञान जो प्राकृतिक-पदार्थो्मं कार्य-कारणके नियमको ढूंढ 
रहे है, उन्हें हम प्राकृतिक-विज्ञान (>४७/प्रा'व] 8500०0088) कहते हें। 
भौतिकी, रसायन, इन्जीनोीयरिंग श्रादि प्राकृतिक-विज्ञान हे । 

(२) वे विज्ञान जो मनुष्यके मनुष्यकेसाथ जो संबंध हे, उन सब संबंधोंका 
श्रध्यपन करनेके स्थानमें, किसी एक संबंधका, संबंध-विशेषका अध्ययन करते 
हैं, उस विशेष संबंधके कार्य-कारणकी खोज करते हे, उन्हें हम विशेष सामाजिक- 
विज्ञान (59608) 8009] 50607068) कहते हैं । अ्थ-शास्त्र' 
मनुष्येके आथिक पहलको खोजता है, इतिहास मनुष्ययी घटनाओरोंका 
संबंध जोड़ता हैँ, मनोविज्ञान” मन॒ष्यके मनका पता लगाता हे , सामाजिक- 
मनोविज्ञान! मनोविज्ञानकी ही एक शाखा हे, 'राजनीति' मनुष्यके झगड़े क्‍यों होते 
हें इस बातको ढूंढ निकालता हे । ये सब विज्ञान समाजकी किसी एक समस्या, 
है. 


६२ समाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व 


उसके किसी एक पहल, एक प्रइनका समाधान करते हैं, समग्र समाजको लेकर नहीं 
चलते--इसलिये इन्हें विशेष सामाजिक विज्ञान (596०७) 50098॥ 
9087068 ) कहा जाता है । 

(३) ऐसा भी विज्ञान हो सकता हे जो मन॒ष्यकी सिर्फ एक समस्याकों 
लेकर न चले, भिन्न-भिन्न विशेष सामाजिक-विज्ञानों' ने जो समस्याएं प्रस्तुत की ह, 
उन सबको इकट॒ठा करले ; मनष्य या मनुष्योंकी समस्याओ्रों ([७7॥7 8 070 0- 
]0778 ) को नहीं, समग्र मानव-जाति, समग्र मानव-समाज ()शश्ाटरांएत 88 8 
ए0]0) की समस्याओंको हल करनेके नियमोंका पता लगाये । ऐसा विज्ञान 
“विशेष सामाजिक-विज्ञान' नहीं कहायेगा क्योंकि वह किसी विशेष” समस्याको 
लेकर नहीं खड़ा हुआ, वह सामान्य सामाजिक-विज्ञान' ((०॥०'७] 8008] 
800०70७ ) कहायेगा । १९वीं सदीमें दूसरे विज्ञान प्रकट हुए हैं, १९वॉंके श्रन्त 
झौर बीसवीं सदीमें यह सामान्य सामाजिक विज्ञान ((०7०/9)] 5800० ७&॥ 
800706) प्रकट हुआ है, जिसे 'समाज-शास्त्र' (50070]029) कहा 
जाता है । 


१. समाज-शास्त्र एक सामान्य-सामाजिक-विज्ञान हैं 
(80007,0द₹ 75 & 0४0४0४४84॥, 8004, 827४एष्नघ0४ ) 


हमने श्रभी कहा हे कि समाज-श्ञास्त्र एक सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' 
हू । सामान्य-शब्द इसलिये लगा दिया क्‍योंकि मनुष्यके किसी 'एक' प्रइनको 
न लेकर यह विज्ञान उसके सभो' प्रश्नोंको लेकर चलता हैँ । सभी, श्रर्थात्‌ 
सामान्य” । परन्तु जब हम कहते हे कि समाज-शास्त्रका काम मनुष्यके सभी' 
प्रन्‍नोंपर विचार करना हे, तब हमारा यह श्रभिप्राय नहीं होता कि परमात्मासे 
लेकर मच्छरतक सब-कुछ इस शास्त्रके ग्रध्यपयनका विषय हें। हमारा कथन इतना 
ही हैं कि अन्य विशेष-सामाजिक-विज्ञानों' (8[09९08] 8009) ४8007068 ) 
की श्रपेक्षा यह श्रधिक व्यापक हुं । समाज-शास्त्र', श्रर्थात्‌ सामान्य-सामाजिक- 
विज्ञान' तथा विशेष-सामाजिक-विज्ञान--इनके अ्रध्यपनके विषय तो एक हो 
हैं, भेद इतना ही ह कि विशेष-सामाजिक-शास्त्र' जिन विषयोंका अलग-श्रलग 
प्रध्ययन करते हुं, उन्हींकोी सामान्य-सामाजिक-विज्ञान', अर्थात्‌ 'समाज-शास्त्र' 
मिला लेता हे, उनका समन्वय कर लेता हें। वेसे जितने भी सामाजिक-विज्ञान' 
हैं, चाहे विशेष' हों या सामान्य, सभीके श्रध्ययनका विषय 'मनुष्य' तथा मनुष्य 
की समस्याएँ' है । विशेष” सामाजिक-विज्ञानका विषय मनुष्यकी विशेष-विद्येष 
समस्याएं हे, सामान्य, सामाजिक-विज्ञान', श्रर्थात्‌ समाज-शास्त्र' का विषय 
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उन सब विशेष-विशेष समस्याओ्रोंका समन्वय है, श्र्थात्‌ उन सब समस्याओपर 
एक ही जगहपर विचार करना हे । 
“विज्ञान! किसे कहते हैं-- 

विशेष 'सामाजिक-विज्ञानों' (8000७) 80०७] 500०7068) को 
तो देरसे विज्ञान! (80०7००) साना जाने लगा हैं। इसके दो कारण हैं :-- 

(१) पहला कारण तो यह है कि कोई विद्या विशान तब कहाती 
है जब उसमें 'भावात्मक-विचारों' (/080780८॥ 406७8) के रूपमें सोचा 
जासके । उदाहरणार्थ, श्र्थ-शास्त्रमें भावात्मक-विचारों' ( 08679 0688 ) 
में सोचा जासकता हैँ । श्रर्थ-सम्पत्ति (//०७)॥)) श्रादि भावात्मक' विचार 
हैं । राजनीतिमें 'राष्ट्र-राज्य। (8086, |९7204077) आदि भावात्मक 
विचार हे इसलिये '्रथं-शास्त्र', 'राजनीति' श्रादि विज्ञान'को श्रेणामें गिने जाते हें । 

(२) दूसरा कारण यह है कि कोई विद्या विज्ञान तब कहाती हैं जब 
उसमें कुछ ऐसे “नियमों! (,898) का पता लग॑ जो श्रखंड हों, बदलते 
न हों, श्रपरिवर्ततीय हों । भौतिकी (7]॥980& ) में “गुरुत्वाकर्षण' 
(॥,७ए ० (278५ए09007) का पता लगा, यह एक अखंड नियम हें, 
इसलिये भौतिकी-विद्याको विज्ञान! माना जाता है। इसीप्रकार जितने 'विशेष 
सामाजिक-विज्ञान' (89००० 800७] 80००7005) हैं सबके अ्रपने-अपने 
अखंड नियम हैं, इसकारण ये सब विज्ञान' माने जाने लगे हें । 

'समाज-शास्त्र” को क्‍यों “विज्ञान! माना जाय | 

प्रश्न यह है कि क्‍या 'विद्येष सामाजिक-विज्ञानों' (5.609॥ 008॥ 
50७॥7०९४) की तरह सामान्य सामाजिक-विज्ञान' ((९॥९/8) 500॑9/ 
50००॥०४) श्रर्थात्‌ 'समाज-शास्त्र' (5000029) की विद्या भी विज्ञान, 
श्र्थात्‌ सायन्स' मानी जानी चाहिये या नहों ? 

(१) किसी विद्याके विज्ञान! माने जानेकी पहली शत यह हैं कि उसमें 
विचारोंकी भावात्मकता” (.0७3४78०४४०75) हो । इस दृष्टिसे सिमल 
आ्रादि कई जर्मन लेखक, जिनका ज़िक्र किया जा चुका है, कहते हे कि समाज-शास्त्रका 
काम समाजके भिन्न-भिन्न सम्बन्धोंका निरीक्षण करके कुछ ऐसे सम्बन्ध, कुछ 
ऐसी प्रवृत्तियां पता लगा लेना है, जो भावात्मक' (008॥7'8&०॥) हों, 
श्रौर फिर इन संबंधों, इन प्रवृत्तियोंका वर्णन करदेना है । जिस हृदतक यह विद्या 
अ्रपनेको इसप्रकारके भावात्मक-वर्णनमें बांधे रखती है उस हृदतक यह विज्ञान हे । 

परन्तु असलमें तो 'समाज-शास्त्र' की विद्या भावात्मक-वर्णन ” करने की 
विद्या नहीं है । समाज-शास्त्रका काम 'भावात्मक-विचार ” करना (.0080782', 
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धर दत2) नहीं, इसका काम तो अन्य शास्त्रोंके भावात्मक'-विचारोंको 
समाजमें घटाना हे । समाज-शास्त्र भावात्मक नहों, क्रियात्मक विद्या है । परन्तु 
क्या क्रियात्मक होनेसे यह विज्ञान नहीं रहती ? यह तो वह विज्ञान हे, 
जो श्रन्य विज्ञानों' का अ्रध्ययन करता हे, और उन विज्ञानोंका अ्रध्ययन करनेके 
बाद उनके “भावात्मक'-विचारोंको मनुष्य-जीवनमें घटाता हे । श्रन्य सामाजिक- 
विज्ञान जहां समाप्त होते हे, वहां समाज-शास्त्र शुरू होता है। अन्य सामाजिक - 
विज्ञान भावात्मक-विचारों' (3&093078०४7078 ) पर लाकर हमें छोड़ देते 
हैं, समाज-शास्त्र इन भावात्मक-विचारों' को पकड़ लेता हे, और पकड़कर 
मानव-समाजमें घटाना शुरू करता हें । क्‍योंकि यह भावात्मक-विचारों' को 
मानव-समाजमें घटा देता है, इससे उसका विज्ञान होना कंसे खत्म हो सकता 
हैं ? स्पष्ट है कि भ्रगर विशेष समाज-शास्त्र' (90]060७]| 80209] 8007068) 
'विज्ञान' कहे जासकते हे, तो उनका समन्वय करनेवाला, उनके परिणामोंकों 
लेकर आगे चलनेवाला समाज-शास्त्र हरहालतमें विज्ञान कहा जासकता हे । 


(२) किसी विद्याके विज्ञान माने जानेकी दूसरी शते यह हें कि उसमें 
कुछ ऐसे नियमोंका पता लगे, जो अखंड हों, बदलते न हों, अपरिवतेनीय हों । 
इसमे संदेह नहीं कि समाज-शास्त्र कुछ नियमोंका पता लगाता हूँ, परन्तु श्रन्य 
विज्ञानों और समाज-शास्त्रमें यह भेद हे कि अन्य विज्ञानोंके नियम अखंड होते 
हैं, समाज-शास्त्र के नियम अखंड नहीं होते, वे बदल सकते ह । जब हम कहते 
हे--- समाज-शास्त्र के नियम --तब हमारा क्‍या मतलब होता है ? हभारा मतलब 
होता ह--ऐसे नियम जो समाजमे काम कर रहे है । 'समाज ' में ईंट-पत्थर तो हे 
नहीं, समाज' में तो मनुष्य है । जो नियम निष्प्राण, प्रकृतिमें काम करेंगे, अणओं, 
परमाणुग्रोंम काम करेंगे, वे श्रखंड होंगे । गुरुत्वाकर्ष णका नियम अखंड इसलिये 
हैं, क्योंकि यह प्राणहीन प्रकृतिमे काम कर रहा है। मनुष्य-समाजमें जो नियम 
काम करेंगे, वे अणओं, परमाणश्रोंमें नहीं, मनुष्योंसमे काम करेंगे, और इसलिये 
उनका सम्बन्ध मसनुष्यकी सानसिक-रचनाकेसाथ होगा । मनुष्यका सन बदल 
सकता हें, श्रब एक विचार श्राया, मनने पलटा खाया तो वह विचार बदल गया । 
इसलिये समाज-शास्त्रके नियम अन्य शास्त्रोंकीतरह अखंड नहीं कहे जासकते, 
इसलिये नहीं कहे जासकते क्योंकि उनका आधार मनुष्यकी मानसिक-प्रतृत्तियां 
(2 07.8) [0700068 ) है, जो एक दिशाम काम करती हे, परन्तु उस 
दिशासें जानेसे श्रपनेको रोक भी सकती हे । किसो देशकी ऐसी अवस्थाएं होसकती 
है कि समाज-शास्त्रके नियमोंके श्राधारपर हम कह दें कि श्रब लड़ाई छिड़नेवाली 
है, परन्तु क्योंकि समाज-शास्त्रके नियमोंका आधार मनुष्य हे, मनष्यकी सानसिक- 
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प्रवत्ति यां' हे, इसलिये सब कारणोंके उपस्थित होनेपर भी लड़ाई रुक सकती हैं, 
इसलिये रुक सकती है कि जो मानवीय-कारण लड़ाई पेदाकरनेवाले थे, उनके 
विरोधी दूसरे मानवीय-कारण उपस्थित होगये, या इसलिये रुक सकती हें कि 
जो लड़नेवाले थे उन्होंने लडाईके सब कारणोंके होनेपर भी श्रपना विचार ही 
बदल लिया । परन्तु क्योंकि समाज-शास्त्रके नियम अखंड नहीं हे, क्या इसलिये 
इसे विज्ञान' न कहा जाय ? इसके नियम ग्रखंड न होनेपर भी यह विज्ञान हे, 
इसलिये विज्ञान हे क्योंकि अ्रन्य विज्ञानोंकीतरह समाज-शास्त्र भी “निरीक्षण 
(()0५07ए900॥), तुलना ((:०7॥]३7$0॥ ), वर्गोकरण' ((:!३$७- 
(0700॥ ) तथा नियम-निर्धारण' (#077रपगाएा 0० .899 )--इन 
चार प्रक्रियाओ्रोंमेंसे गज़्रकर ही श्रपने परिणामोंपर पहुंचता हे । किसी “नियम 
पर पहुंचनेकी जो प्रक्रिया हे--निरीक्षण'-तुलना'- वर्गीकरण -नियम-- 
यह सारी प्रक्रिया समाज-शास्त्रमें भी होती हे, भेद इतना ही हे कि क्योंकि समाज 
शास्त्रमें सनुष्य', मनुष्य की प्रवरत्ति--जसा एक तत्व हें जो बदल सकता हैं, गणित, 
रसायन, भौतिकी आदि में यह तत्व नहों हे, इसलिये समाज-शास्त्रके परिणाम 
“नियम (.30०५) कहलातेहए भो बदल सकते हें, श्रन्य शास्त्रोंक परिणाम भी 
“नियम' कहलाते ह, परन्तु बदलते नहीं। जिसे ग्रन्य शास्त्रोंम नियम (.4५/) 
कहते हैं, उसे समाज-शास्त्र में प्रवृत्ति ([0०।००८५) कहते हे, परन्तु 
क्योंकि समाज-शास्त्रमें नियम को प्रवृत्ति' कहते हू, सिर्फ इतनी बातसे क्‍यों 
समाज-शास्त्र को विज्ञान न कहा जाय !? 
सम।|ज-शास्त्रके पता लगाये नियमोंका महत्व-- 

भौतिकी-विज्ञान, रसायन-शास्त्र, प्राणी-शास्त्र श्रादि विज्ञानोंने जिन 
नियमोंका पता लगाया उनसे चारोंतरफ एक हलचल मच गई । श१४ वीं, १५वीं 
तथा १६वीं शताब्दीमें योरुपमें जो पुनजागरण  (]२(॥3॥55070८0) हुड्रा, जो 
बढ़ते-बढ़ते १९वीं शताब्दीकी ओ्रोद्योगिक क्रान्ति (पात॑प्नाताव | ०७० पाा07) 
का रूप धारण कर गया, उस-सबका श्रीगणेश विज्ञानोंद्वारा ही तो हुआ । आज 
जो एक बिल्कुल नवीन सभ्यता उठ खड़ी हुई हे--सब काम मशीनसे होने लगा 
हें--यह विज्ञान” का ही प्रताप हे । जेसे इन विज्ञानोंने एक नवीन-युग उत्पन्न 
कर दिया है, वेसे समाज-विज्ञान भी एक नवीन-युग उत्पन्न करेगा। जब पहले-पहल 
समाज-शास्त्रने श्रन्य विज्ञानोंकीतरह अपने नियम पता लगाने शुरू किये थे, तब 
मानव-समाज उसीतरह भोंचक्‍का देखने लगा था जसे कभी ग्रन्य विज्ञानोंके 
परिणामोंकरे करण वह भोंचक्का हो गया था। कोम्टे ((५)॥॥0८) के श्रनुयाथियों- 
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मंसे एक श्री बकल (30८८|०) ने जब यह कहा कि गेहूंके दाममें बढ़ती- 
घटतोीका सम्बन्ध सोधा विवाहोंकी संख्यापर निर्भर करता है, तब लोग आंखें 
फाड-फाडकर देखने लगे । जब उसने यह कहा कि आत्म-घात, नाजायज़ बच्चे 
शोर गुमहोनेवाले पार्सलोंकी संख्या लगभग वही रहती है जो पहले थी, तो लोगोंको 
झौर भी श्राइचय्य हुआ । जैसे श्रन्य विज्ञानोंने एक क्रान्ति की है, वेसे समाज-शास्त्र 
भी एक क्रान्ति कर रहा हैं। आज संसारका सबसे बड़ा प्रइन ही यह है कि यद्यपि 
श्रारामकी हरेक चीज़ इन्सानके पास हें तब भी वह क्‍यों तड़पता फिरता हू । हक्सले 
ने ठीक कहा था कि अगर अपने विकासमें मनुष्य आ्रागे-आ्रगे बढ़ता जहां आ खड़ा 
हुआ है उससे आगे न बढ़ा, तो क्या ही अ्रच्छा हो कि कोई नक्षत्र इस पृथ्वीसे 
टकराकर इसे श्रपनी हस्तोसे मिटा दे । अगर खेतीके अच्छे साधनोंके प्रयोगसे 
दुगनी खेती हो सकती हे, तो समाज-शास्त्रके द्वारा मनष्यको पहलेसे ज्यादा सुखी 
क्यों नहीं बनाया जा सकता ? मनुष्यमें अपनी प्रवत्तियोंको बदलनेका अ्रसीम 
सामर्थ्य है । दे नस्‍्लोंमें हम किसी देशको क्या-से-क्या बना सकते हें । हमारे 
देखते-देखते नाज़ी जर्मनी, फंसिस्ट इटली क्या-कुछ नहीं बन गये थे, और देख ते- 
देखते कंसे मट॒टोमें मिल गये ! रूसकी आजसे २५ साल पहले क्‍या हालत थी ? 
जापान किस तरह सितारेकीतरह श्रास्मानमें चमका था ? भारत आज स्वतन्त्र 
होनेके बाद क्‍्या-कुछ नहीं बन सकता ? हमें समाज-शास्त्रके नियमोंको, उसकी 
प्रक्रिको समझनेकी ज़रूरत हे, फिर हम अपने समाजको कुछ-का-कुछ बना 
सकते हे । हरेक विज्ञान उन कारणोंका पता लगाता हे जिनको श्रपन हाथमें 
करलेनेसे परमात्मा और भाग्यका सहारा लेकर बेठ रहनेकी ज़रूरत नहीं रहती, 
उन कारणोंपर अपना वद्य करलेना काफी होता है, फिर मनचाहा परिणाम निकलता 
है । श्राज समाज-शास्त्रके आधार-भूत कारणोंका पता लगाकर समाज-दास्त्री 
मनचाहा संसार बनानेका स्वप्न लेरहा हू । 
२. समाज-शास्त्र' तथा विशेष सामाजिक-विज्ञान' 
(8000,090 १ 40४7 8577%ट04॥, 80074॥, 5एाए४४८४ऋ8 ) 

“(विशेष-सामाजिक-विज्ञान'--इस हब्दमें विशेष -शब्द दिया गया हूं । 
इसे स्पष्ट करना आवश्यक हे । कोई विज्ञान विशेष“-विज्ञान क्‍यों कहाता हे ? 
हम किसी विज्ञानकों विशेष-विज्ञान' इसलिये कहते हे क्योंकि यह अपने विषयका 
“विशेष' अध्ययन करता है, और इसोकारण अपनेको अपने 'विशेष' क्षेत्रमें हो 
सीमित रखता हे । इसका काम यह नहीं हे कि श्रन्य विज्ञानोंने अपने क्षेत्रमें जो 
निष्कर्ष निकाले हे उनपर नुकताचीनी करे, इसका काम तो अन्य विशेष'-विज्ञानोंने 
जो निष्कर्ष निकाले हे, उन्हें जसे-का-तेसा लेलेना है । प्रत्येक विशेष'-विज्ञान, 
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जिसका हम इस प्रकरणमें वर्णन करेंगे, इसी धारणाकों लेकर चलता है । 
श्र्थ-शास्त्रकों इस बहसमे नहीं पड़ना कि लोग अ्रफीम क्‍यों खाते हे, इसका खाना 
अच्छा है, या ब॒रा। अ्र्-शास्त्र तो इस बातको मानकर चलेगा कि लोग भ्रफीम 
खाते ह। अथ-शास्त्रका प्रदन यह होगा कि भ्रगर बहुत लोग खाते हैँ, और कम 
पंदा होती हैं, तो इसका दाम बढ़ जायगा, अगर कम लोग खाते हैं, बहुत 
पंदा होती हैं, तो इसका दाम घट जायगा । इसीप्रकार अन्य विशेष-विज्ञान' 
(5)०८ा9] 5$ठला८०४) अपनेको अपने क्षेत्रमें ही सीमित रखते है, दूसरे विज्ञानोंके 
तथ्योंको लेकर चलते है, उन तथ्योंकी बहसमें नहीं पड़ते। फिर भी सब विज्ञानोंका 
आपसी संबंध हे । समाज-शास्त्र विशेष' नहीं, 'सामान्य-विज्ञान हे, और इसका 
भी अन्य विशेष-विज्ञानों के साथ संबंध हं। वह सम्बन्ध क्‍या हे, हमें यही 
जानना हैं । 

इससे पहले कि हम समाज-शास्त्र' (50८०।०९५) तथा “विशेष 
सामाजिक-शास्त्रों' (59८८4 $0८टा4| $८07८०$) के संबंधपर कुछ लिखें, यह 
आ्रावश्यक जान पड़ता हे कि पहले प्राकृतिक विज्ञानों' (चिकापात 5८[0०ा८०$) 
तथा सामाजिक-विज्ञानों. ($एट्का .5०ठलणा८०५) के भेदकों स्पष्ट कर 
दिया जाय । 
प्राकृतिक' (४४एा३)) तथा 'सामाजिक-विज्ञानों! (50लं॥ $लं०ा८०४) 
में भेद-- 

प्रायः समझा जाता हे कि प्राकृतिक-विज्ञानों तथा 'सामाजिक-विक्ञानों' 
में यह भेद है कि प्राकृतिक-विज्ञान॑--भौतिक-विज्ञान (!?॥५505), रसायन- 
शास्त्र ((॥०77४7५) आदि--अश्रप्राणि-जगत्‌ ([! - ४१77]400 00775) 
पर विचार करता है, सामाजिक-विज्ञान--प्रथे-शास्त्र, राजनीति, आचार- 
शास्त्र, कानन, समाज-श्ास्त्र आदि--प्राणि-जगत्‌ (/७॥790 02८7॥९5) पर 
विचार करता हैँ। परन्तु यह बात नहों है। 'सामाजिक-विज्ञान! (50८4/ 
5लंलाट2$) भी अप्राणि-जगत्‌ पर विचार कर सकते हे, और 'प्राकृतिक- 
विज्ञान (पिहापाग। $ठाला८०) भी प्राणि-जगत्‌के विषयोंपर विचार कर 
सकते है । उदाहरणार्थे, पहाड़ अ्रप्राणि-जगतका पदार्थ ह। पहाड़के सम्बन्धमें 
प्राकृतिक-विज्ञानोंमेसे भू-गर्भ शास्त्र तो यह विचार करेगा कि आदि-कालमें 
पृथ्वीकी पपड़ी किस तरहसे सुकड़ी, किस तरह पहाड़ बन गये, वनस्पति-शास्त्र 
उससमयकी वनस्पतियोंकी चर्चा करेगा, परन्तु समाज-शास्त्र इस बातपर 
विचार हुरू कर देगा कि जब पहाड़ बन गये, तो वहां पहाड़ोंपर मनुष्यकेलिये 
रहना कठिन होगया, वह उस स्थानको छोड़कर दूसरे स्थानोंपर जाने लगा। 
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इसीप्रकार एक दूसरा उदाहरण लीजिये । मनुष्य तो प्राणी हे, परन्तु रसायन- 
शास्त्र उसीके दशरीरमें जो रासायनिक-क्रियाएँ हो रही है, उत्तका अ्रध्ययन कर 
सकता है, यद्यपि रसायन-शास्त्र सामाजिक-विज्ञान (506लांवों $टांला८०) 
नहीं, प्राकृतिक-विज्ञान (चिप) 5$लंला८०) हैँ । असल में, सारा भेद 
दष्टिकोणका हैं, दोनों प्रकारके विज्ञान एकही विषयको विवेचना कर सकते 
हैं, परन्तु दृष्टि दोनोंकी अपनी-भ्रपनो होगी । रसायन-शास्त्रकी दृष्टि रासायनिक 
होगी, समाज-शास्त्रकी दृष्टि सामाजिक होगी, श्रर्थ-शास्त्रकी दृष्टि आथिक 
होगी । इसीप्रकार अ्रन्य शास्त्रोंकी दृष्टि वही होगी जिस पहलको लेकर वे विज्ञान 
उत्पन्न हुए हे । 

'प्राकृतिक-विज्ञानों' (घि।पात। 500०१८०५) तथा सामाजिक-विक्ञानों' 
(50९०३| 5टाला८०५) में निम्न भेद ह :-- 

(१) दोनों विज्ञानोंके दृष्टि-कोणोंमें भेद है । प्राकृतिक-विज्ञान' 
(चिवपाव। 50560०८०-) प्राकृतिक-पदार्थोसे जो नियम काम कर रहे हैं 
उनका पता लगाते हे, और अभ्रगर सामाजिक-विज्ञानों' में दखल देते हें तब भी 
सिर्फ अपने भौतिक नियम पता लगानेकेलिये ही देते ह। सामाजिक-विज्ञान' 
(5०८ाव३। 5ट८ांता००५) उन पदार्थोका विवेचन करते हें जिनका किसीतरहका 
भी मनुष्य! या मनुष्यके 'सामाजिक-व्यवहार' के साथ कोई संबंध होता है । 
दोनोंकी कल्पना ([४॥00/०) श्रलग-अलग हे । सामाजिक-विक्ञानों' 
(50279 $८०70००५) की कल्पना अप्राणि-जगत्‌ अथवा प्राणि-जगतमेंसे 
किसीपर भी विचार करती हुई मनुष्यको अपने विचारका केन्द्र मानकर चलती हे, 
प्राकृतिक-विज्ञान' (घ१ापाश। 5560०१८०५) मसनष्यको केन्द्र मानकर नहीं चलते । 

( ह ) 'प्राकृतिक-विज्ञानों' ( चिवापाव) 5५6णता८ए5 ) के जो मल-तत्व 
हैं उनका पारस्परिक-सम्बन्ध केवल भौतिक होता हैं, सामाजिक-विज्ञानों' 
(5०८ांवी 5टा०णा०८०५) के मूल-तत्वोंका सम्बन्ध मनोवेज्ञानिक होता हैं । 
रसायन-शास्त्रके मूल-तत्व हाइड्रोजन-पॉक्सीजन आ्रादि हे, इनका आपसका 
संबंध सिफ भोतिक है, इसमें मानसिक-संबंधको कहीं स्थान नहीं । समाज-शास्त्रके 
सूल-तत्व मनुष्य हे, मनुष्यकी मानसिक-अ्रवस्थाएँ हे, रुचियां हे, प्रवृत्तियां हे । 
इन सबका आपसी सम्बन्ध इईंट-पत्थर या अ्रणओं-परमाणओ्रोंका-सा नहीं, इनका 
सम्बन्ध तो बहुत गहरा हे, और बहुत चकरादेनेवाला है । 

(३) प्राकृतिक-विज्ञानों' ((चितपा्वा 5टताणता८९०५) के मल-तत्वोंका 
विश्लेषण करके उन्हें अलग-प्रलग किया जासकता हें, सामाजिक-विज्ञानों' 
के मूल-तत्वोंका विदलेषण करके उन्हें श्रलग-अलग नहीं किया जासकता । कार्बन, 
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नाइट्रोजनको हम अलग-प्रलगकरके दिखा सकते हें, परन्तु मनुष्यके भावों, उद्देगों, 
उसको प्रेरणाओ्रोंकी अलग-अभ्लगकरके नहीं दिखाया जासकता । 

यद्यपि प्राकृतिक-विज्ञानों' (पा $टांटा205) तथा 'सामाजिक- 
विज्ञानों! (5०८० $८0०१८०५) में उक्त भेद है, तो भी दोनों विज्ञानोंकी श्रन्वेषणकी 
पद्धति एक-सी है, दोनों “निरीक्षण'-तुलना'-वर्गीकरण” तथा “नियम-निर्धारण' 
की वेज्ञानिक-पद्धतिसे अपने परिणामोंपर पहुंचते हें । विश्वकी वास्तविक-सत्ता 
क्या हें--इसी बातकी तो दोनोंप्रकारके विज्ञान खोज कर रहे हैँ, एक अपने 
दृष्टिकोणसे आगे बढ़ता है, दूसरा अपने दृष्टिकोणसे । 

“विज्ञानों' का मोटा-सा पारस्परिक-संबंध निम्न चित्रसे स्पष्ट हो 
जायगा । इस चित्रमें मनुष्यों जब समाजकी इकाई (50८47 ए॥ां0) 
समझा जाता हे,तब सामाजिक-विज्ञान प्रकट होते हैं, जब उसे व्यक्ति-रूपसे इकाई 
([00एतै0व१ (7770) समझा जाता है, तब वेयक्तिक-विज्ञान । 

विज्ञान ( >0ं0०८5) 
| 





। | 
भोतिक-विज्ञान मानवीय-विज्ञान 
(च/एा7३। 07 |95८३]। (नरवञाभ! 
5८0०१८९५) 5टाला2०५) 


१. भोतिक-शास्त्र, | 
२. ज्योतिष-शास्त्र श्रदि | 


| | || 
| रच | देर्या | 
सामान्य -सामाजिक-विज्ञान विशेष -सामाजिक-विज्ञान क्तक-विज्ञान 


(50०20689). (५$+८८ा9 $00३| ([0तए|तप॥। 
5८टाथा८०५ ) 500ता८०५ ) 
| १. वेय्यक्तिक 
| मनोविज्ञान 
| ([तएात॑प१| 


| हक ३ न | । | ?5एला०0799५ ) 
सामाजिक अथं-शास्त्र. राजनीति आचार-शास्त्र विधान २.चिकित्सा 
मनोविज्ञान (2८070ण65) (20॥005) (£फर0) ([ए75|॥प- ले कं 
( ५० टावर! (2१6८ ) ना ः शा 
?5ए८०॥०।0०72४ ) 
जितने सामाजिक-विज्ञान' ($0८9| $८0०१८०५) हे उन सबका लक्ष्य 
मनुष्यके सामाजिक-कार्यों तथा सामाजिक-व्यवहारों (53003॥ बलाशार05 
भात॑ 502ग्रे 204ए७3 ) का वर्णन करना हैं। इस वर्णनमें कोई विज्ञान 
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किसी पहलपर प्रकाश डालता है, कोई किसी पहलूपर। अब हम इन भिन्न-भिन्न 
'सामाजिक-जास्त्रों (509/ट7 ऊएटांग। $छाता०७5) का समाज-शास्त्र' 
(5$०८०]०९५) से क्‍या सम्बन्ध हूं, इस बात का विवेचन करेंगे । 
३. समाज-शास्त्र तथा अथ-दशास्त्र 
अर्थ-शास्त्र' ([0.0]0॥705) सामाजिक-विज्ञानों (5.०॥४ $८ं0१८०५) 
में से एक हे । यह विज्ञान इसलिये है क्योंकि इसमें भावात्मक-विचार' 
(805%१८(0॥») हे । इसका सुख्य भावात्मक-विचार' (005०८४ 0094) 
हे--सम्पत्ति (४४८००।४॥) । अर्थ-शास्त्र का विज्ञान सासमाजिक' इसलिये 
कहाता है क्योंकि सम्पत्ति! का मनुष्यसे, श्र्थात्‌ समाजसे सम्बन्ध हैं । और, 
यह विशेष सामाजिक-विज्ञान' इसलिये कहाटा हैँ क्योंकि यह समाजके सम्पत्ति- 
सम्बन्धी विशेष पहलपर ही भ्रपनेकी सीमित रखता हे, सब पहलुओंको अपना 
विषय-क्षेत्र नहीं बनाता । 
हमने अभी कहा, श्रर्थ-शास्त्रका मुख्य भावात्मक-विचार सम्पत्ति हें । 
सम्पत्ति' कई तरहकी हो सकती है, आजकलके श्रथे-शास्त्री किसी व्यक्तिकी 
कार्य-निपणताकों भो सम्पत्ति! के अन्दर गिनने लगे हें, परन्तु अर्थ-शास्त्र अपने 
विषयका क्षेत्र केवल उस सम्पत्ति' को बनाता हें जो उत्पन्न" की जासकती 
हैं, जिसे अदल-बदल' सकते हे, जिसे हम बांट सकते हे । इन तीनों 
प्रक्रिग्नोंकोी अरये-शास्त्रकी परिभाषामें उत्पादन ((2/0 |५८:07 ), विनिमय 
(+ऋलाशभाए2), तथा वितरण (॥)079पफ00०॥) कहते ह । अथं-शास्त्री 
2०. 5 जिस वस्तुकी मांग ज्यादा होगी उसका उत्पादन भी 
| | होगा, उत्पादन आ्रावदयकतासे शब्रधिक हो जायगा उसका 
दाम घट जायगा, परन्तु वह यह जाननेका प्रयत्व नहीं करता कि जिस 
वस्तुकी मांग ज्यादा हो गई हे उससे समाजका भला हो रहा है, या सत्यानाश 
हो रहा है । अश्रगर अफोमकी मांग बढ़ रही हं, तो उसकी पेदावार ज्यादा हो 
जायगी--ग्रथ-शास्त्र तो अपनेको यहींतक सीमित रखता हू, परन्तु ज्यादा श्रफीम 
खाकर चीनी लोगोंने अपनेको तबाह कर लिया था, अंग्रेज्ञोंने सि्फे श्रफीससे रुपया 
कमानेकेलिये अपनी श्रात्माको बेच दिया था, मनुष्य होतेहुए मनुष्यको नरकमें 
हिँचे। दिया था--ये-सब विश्लेषण करना 'समाज-शास्त्र' का काम है। अर्थ-शास्त्र' 
अपना नियम बताकर अलग होगया, उस नियमको समाजमें घटतेहए देखकर 
मानव-समाजकी क्‍या अवस्था हो जातो हे, यह देखना समाज-श्ञास्त्रका काम 
होगया । हमने एक आदमीसे कहा कि हसारी एक हज़ार पुस्तकोंकी जिल्द बंधनी 
है, पचास रुपया सेकड़ेपर तुमसे बंधवायेगे, सौ जिल्दें बंधवानेके बाद हमें दूसरा 
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म्रादमी चालीस रुपया सेकड़ेपर जिल्द बांधनेवाला मिल गया। अर्थ-शास्त्रका 
नियम यह हें कि जहां सस्ता काम होगा मनुष्य उधर चला जायगा । हमने 
पहले आ्रादमीको छोड़कर दूसरेसे जिल्दें बंधवानी शुरू कर दीं--परन्तु हमारी 
बात' कहां गई, हमने पहले को जो ज़बान दी थो उसका क्या हुआ ? श्रथे-शस्त्रको 
इससे कोई मतलब नहों ह कि हमने किसको क्‍या वचन दिया था। उसकी द्‌ ष्टिसे 
सारा प्रइन 'मांग! और मांगको प्रा करने ([)यावात॑ जात 50079) का 
हैं । परन्तु समाज-शास्त्र इस प्रइनको यहीं नहीं छोड़ सकता । इसमें सन्देह नहीं 
कि अब हमको सस्ता रेट मिल गया, परन्तु वचन भी तो कुछ होता है । हो सकता 
है हमें वचन-भंग करनेपर चीज़ सस्ती मिलने लगे, पर वह अन्‍्तमें संहगी पड़े । एक 
मज़दूरने ऐसी ही बातपर अपने मालिकका सिर उतार लिया था। आशिक 
दुष्टिकोण मानव-समाजका एक पहल है, उसो पहलकेसाथ मिला हुझ्ना, उसीकी 
बगलमे, परन्तु उससे बिल्कुल अलग, सामाजिक-पहल खड़ा हू । 
४. समाज-शास्त्र तथा आचारन-झशास्त्र 

हमने पुस्तकोंकी जिल्द बंधवानी थी । हमने एक जिल्दसाज़से रेट तय 
करके बात पक्की कर लो, परन्तु बात पक्की करनेके बाद दूसरेसे रेट सस्ता मिलने 
पर श्रपने वचनको तोड़ दिया । वचन तोड़ना हमारा एक सामाजिक-व्यवहार 
हे---श्रौर इस सामाजिक-व्यवहारका विवेचन समाज-शास्त्र करेगा । परन्तु, 
वचन तोड़नेमें एक बड़ा भारी सिद्धान्त भी तो उलझा हुआ हे । मनृष्यके आचार' 
का माप-दंड क्‍या होना चाहिये, उचित क्या हें, श्रनुचित बैक ठीक क्या हें, 
गलत क्या है --ये सब बाते आचार-शास्त्र' ([0॥८5) ”' 
शास्त्रका काम साधनों (४४०७॥$) का विवेचन करना 
हेस श्रपनो आशथिक-समस्याओ्रंको हल करें, आचार-शास्त्रका काम सा 
शुद्धि (?पा 0| परात्शा$) का प्रइनन हं--जिन साधनोंसे हम अ्रपना 
उद्देश्य पूर्ण करते हें वे शुद्ध ह या अशुद्ध, झूठसे हम श्रपना उद्देश्य सिद्ध करते हे 
या सचसे, बेईमानीसे काम निकालते ह या ईमानदारोसे ? श्राचार-शास्त्र बतलाता 
हैँ कि उचित साधनोंसे उद्देश्यसिद्ध करना ठीक हे, अ्रनुचित साधनोंसे नहीं । 
जहां उद्देश्य शुद्ध हो, वहां साधन भी शुद्ध ही होना चाहिये । कई लोग कहते हे, 
उचित-श्रनुचित कुछ नहों, सब समझका फेर हैँ, जिसे लोगोंने उचित मान जि 
वह उचित, जिसे श्रनुचित मान लिया वह अनुचित । परन्तु ऐसी बात तो नहीं 
दीखती । बुड़्ढी मांको, जो किसी कामकी नहीं, मार देना कोई उचित नहीं 
कहता । उसे जानसे सार देना क्‍यों अनुचित हें ? वह समराजके किस काम 
श्रानेवालो हे ? नहीं, उचित-ग्रनुचितका भेद सिर्फ मानने-न-माननेपर श्राश्रित 
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नहीं है, कई बातें ऐसी जान पड़ती हे जो अपने-प्रापमे उचित हैँ, ओर कुछ 
बाते ऐसी है जो अपने-आप में अनुचित है । आचार-शास्त्र' (६05) यही 
कहता है । आचार-शारज्रके इस निष्कर्ष को समाज-शास्त्र समाजमें देखनेका 
प्रयत्त करता है । समाजमे तरह-तरहके रीति-रिवाज़-प्रथाएँ-मान्यताएं हे। समाज- 
शास्त्र उनका अ्रध्ययन करता है, और पता लगाता हे कि उचित-श्रनुचितके 
विषयमें आचार-शास्त्रका विचार कहां तक युक्‍क्ति-संगत हें, समाजकी प्रगति 
कहांतक आचार-शास्त्रके मन्तव्यकी पुष्टि करती है ? 


५. समाज-शास्त्र तथा मनोविज्ञान 


मनोविज्ञान प्राणीकी मानसिक-अवस्थाओ्रोंका अध्ययल करता हें । 
राग-द्वेष-ईर्ष्या-प्रतिस्पर्धा ग्रादि मानसिक-अवस्थाएँ हें । ये मानसिक-अ्रवस्थाएँ 
वे तत्व (£|07707/5) हैं, जो हे तो मनोविज्ञानके विषय, परन्तु ये तत्व 
ही समाज-श्ास्त्रकी रचना करते है । जँसा हम पहले कह आये हे, प्रत्येक विज्ञान' 
की चार-समस्याएँ होती ह-- मुख्य-समस्या, (/7700[0॥॥ 44८७), घटक- 
तत्व (&|टाइला(व (4८४५), प्रभावक-तत्व” ((7ठ7वाध४णा।एु 4८0) तथा 
परिणाम (२०5५ए।(७७॥८७ £4८0७ )--सनोविज्ञानना काम समाज-शास्त्र-को 
घटक-तत्व' दे देना हैं । जसे रसायन-शास्त्रके घटक-तत्व हाइड्रोजन-प्रॉक्सी जन 
आदि हैं, वेसे समाज-शास्त्रके घटक-तत्व प्राणीके राग-देष ग्रादि मानसिक-तत्व 
है । ये मानसिक-तत्व मनोविज्ञान तो 'मख्य-समस्या' होते हे, क्‍योंकि मनो- 
विज्ञानने सिर्फ इन्हींका अ्रध्यपन करना होता है, परन्तु समाज-शास्त्रमे ये तत्व 
'घटक-तत्व' हो जाते है । इन घटक-तत्वों--राग- हंषश्ञादि मानसिक-अवस्थाशं- 
का पारस्परिक सम्बन्ध ही समाजकों समाज बनाता हू । इसप्रकार जसे 'मनो- 
विज्ञान! (!१५ए८०॥०|०९५ ) समाज-शास्त्रकेसाथ मिला-जुला है, वेसे 'सामाजिक- 
मनोविज्ञान (50टा्ग ?5ए८॥००९ए) का भी समाज-शास्त्रकेसाथ बहुत गहरा 
सम्बन्ध हु। मनोविज्ञान (?5ए८०॥०॥०९५) तो उन मानसिक-श्रवस्थाओरोंका 
ग्रध्ययलत करता हे, जो समाज-शास्त्र' (50००|0729) के लिये 'घटक-तत्व' 
(| 0णा7०| (००५५) का काम करती है, सामाजिक-मनोविज्ञान (502८9) 
75ए८0072५) उस मानसिक-परिस्थिति, मानसिक-वातावरण ([शलाएव| 
00 शातागणा! ) का अ्रध्ययन करता हैं, उस सामाजिक परंपराका अध्ययन 
करता हे जिससे पनुष्य जन्मसे ही घिरा रहता है, और जिससे हर क्षण प्रभावित 
रहकर ही वह अपना हरतरहका सामाजिक-व्यवहार करता हे । जसे व्यक्ति 
समग्र-रूपसे काम करता है, हाथ अलग, टांग अलग काम नहीं करती, सब अंग 
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मिलकर काम करते हे, वेसे समाज भी समग्र-रूपसे एक होकर काम करता हैं, 
समूहके सब व्यक्ति श्रलग-अलग काम नहीं करते, व्यक्ति को तरह समूहमें भी एक 
'सामहिक मन ( (००७? ॥00 ) है या नहीं--इत्यादि समस्याझ्रोंका श्रध्ययन 
'सामाजिक-मनोविज्ञान! (५०८०४ | 25ए८॥0|0ए५ ) का काम हैं । ऊपर हमने जो 
विवेचन किया उससे स्पष्ट होजाता हेँ कि मनोविज्ञान (?5एलीाए०एए ) 
समाज-श्षास्त्र के लिये घटक-तत्वा (72]070700। 0८४५) का काम देता हूं, 
ओर सामाजिक-प्रनोविज्ञान (50८७ ?$ए८॥0|029) समाज-शास्त्रकेलिये 
प्रभावक-तत्व' ((:जातापधणाएएु 9०४४) का काम देता हे । 


६. समाज-शास्त्र तथा राजनीति-शास्त्र 


जिस दिन मनुष्यका मनुष्यसे संबंध स्थापित हुआ, उसी दिन सामाजिकता' 
उत्पन्न होगई, क्योंकि समाज' का अभिप्राय ही यही हे--सामाजिक-संबंध उत्पन्न 
हो जाना' । परन्तु क्या यह कहा जासकता हे कि उसी दिन राज्यकी भावना भी 
उत्पन्न हो गई ? राज्य तो तब उत्पन्न होता हे जब पहले समाज मौजूद होता 
है । यह हो सकता है कि समाज हो, ओर राज्य न हो । समाज जसे परिवार, 
संघ आदिको उत्पन्न करता हैं, बसे सुरक्षाकी भावना राज्यको भी उत्पन्न करतो 
है । यह भो हो सकता हे कि मानव-समाजमसें इतनी उन्नति हो जाय कि कोई 
किसीके श्रधिकारको हड़पनेकेलिये आंख उठाकर न देखें, और राज्य नष्ट हो 
जाय, समाज बना रहे। इन दोनों शास्त्रोंमें यह मौलिक भेद होतेहुए भी यह मानना 
पड़ेगा कि समाज राज्यको उत्पन्न करता है, और राज्य समाजकों बदलता रहता 
है । राज्यके कानून क्या हे ” सामाजिक कान्‌नोंसे राज्य ही तो लगातार समाज 
को बदलता रहता हे । आज हिन्दू-कोडके सुधारद्वारा राज्य हिन्द्‌ समाजकों 
बदल रहा हें--इससे समाज ओर राज्य का संबंध स्पष्ट हे । 

७. समाज-शास्त्र तथा इतिहास 

इतिहास भी अन्य सामाजिक-विज्ञानों को तरह एक विशेष सामाजिक- 
विज्ञान' हैं। इसका काम मानव-समाजकी सदियोंसे चली आरहीो घटनाशोंका 
श्रेणी-बद्ध उल्लेख करना हैं । जो ससाला इतिहासने संग॒हीत कर दिया उसे 
लेकर समाज-शास्त्रका काम वर्तमान ओर भविष्यत॒का चित्र खोंचना, झौर 
समाजको आगामी आनेवाली गलतियोंसे बचाना हे । पीछेकी कहानी इतिहास 
लिखता है, इतिहासकी लिखी कहानीको हाथमें लेकर, आगेका रास्ता समाज-दशास्त्र 


बतलाता_है । हम अबतक किस रास्तेसे चले, क्‍या ठोकरें खायीं, कहां हमारा 
रास्ता बिल्कुल साफ था, कहां ऊबड़-खाबड़ था--प्रें सब बातें मालूम न हों, तो 
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कंसे पता चले कि अब किन बातोंसे हमें सावधान रहना हे । इस दृष्टिसे इतिहास 
तथा समाज-शास्त्र एक दूसरेके अत्यन्त निकट हे। ज्यों-ज्यों समाज-शास्त्रकीतरफ्‌ 
विद्वानोंकी दृष्टि पड़ रही ह त्यों-त्यों इतिहासके अध्ययनके प्रकारपर भी नया 
प्रकाश पड़ता जा रहा हे । समय था जब कौन राजा किस सनमें गद्दीपर बेठा, 
किसका पुत्र था, किसका पिता था--यही-कुछ रट लेना इतिहास समझा जाता 
था, अब इसे कोई इतिहास नहीं कहता । श्रब इतिहासमें समाज-शास्त्रकी दृष्टि 
काम कर रही हे । तारीखें रटा देनेका काम ही इतिहास नहीं हे, इतिहास हे 
घटनाओ्रोंका इसप्रकार खोजपर्ण सिलसिलेवार उल्लेख करना जिससे उस समय 
ये घटनाएँ क्‍यों घटीं, क्या गलतियां हुई, इन सब बातोंपर भी प्रकाश पड़े । नये 
इतिहास इसी दृष्टि-बिन्दुसे लिखे जाने चाहिये । यह दृष्टि समाज-शास्त्रकी 
दृष्टि हे । 


८. समाज-शास्त्र तथा प्राणी-शास्त्र 


कभी समझा जाता था कि भिन्न-भिन्न योनियां एकदम इस सृष्टिमें पेदा 
हो गई--मनुष्य, गाय, बेल-सब योनियां एक साथ प्रकट हुईं । ज्यों-ज्यों प्राणीकी 
उत्पत्तिपर विचार होनेलगा, यह समझ आ्आनेलगा कि भिन्न-भिन्न योनियोंकी एक-साथ 
उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जीवन-तत्व एक हे, वही धीरे-धीरे विकसित होकर भिन्न- 
भिन्न योनियोंका रूप धारण करता गया हूँ। प्राणी-शास्त्र (3]0|029) 
के इस विचारकों विकास-वाद कहा जाता हे, और इसका प्रतिपादन डाविन तथा 
एलफ्रेड रसल वालेस ने स्वतंत्र रूपसे एक-साथ किया। परन्तु श्रगर जोवन-तत्व 
एक है, तो यह इतनी भिन्नता कहांसे आयी, एकसे श्रनेक कंसे होगया ? इसका 
उत्तर डाबविनने यह दिया कि परिस्थिति प्राणीमें परिवर्तन लाती जाती हे। प्राणीमें 
अपने भीतर एक शक्ति हे, जिसके अनुसार जसी परिस्थितिमें वह अ्रपनेंको पाता 
है उसका मुकाबिला करनेकी उसमे साधन और शक्ति पेदा हो जाती हे । सर्दामें 
बाल पददा होजाते हे, दौड़ना-ही-दोड़ना पड़े, तो खुर पदा होजाते हे । जो इसप्रकार 
भ्रपनेको परिस्थितिके श्रनुकूल नहीं बना सकते, वे नष्ट होजाते हे । इसप्रकार 
प्रकृति श्रपना परीक्षण करतो-करती उन प्राणियोंका चुनाव करती जाती हे जो 
जोवनके संघरषमें टिक सकते हें, बाकीको नष्ट करती जातो हू । विकासवादके 
इस सिद्धान्तको 'प्राकृतिक-चुनाव' ([र०६८पाव। 5०[0८४०॥) का सिद्धान्त 
कहते हैं । इन चुनेहुए प्राणियोंमें प्रकृतिकेसाथ श्रपनेको श्रनुकुल बनानेसे जो 
शक्ति उत्पन्न होजाती हु, वह वंश-परंपरासे सन्तान-से-सन्‍्तानमें संक्रान्त होजाती 
हे। पहुले जिस शक्तिको प्राप्त करनेकेलियें प्राणीको कइ्मकश करनी पड़ती थी, वह 
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शक्ति उसकी सनन्‍्तानको विरासतमें मिल जाती हे । परिस्थिति' प्राणीमें परिवतंन 
करती है, वे परिवर्तन वंश-परंपरा' द्वारा माता-पितासे संतानमें संक्रान्त होजाते 
हं--पह प्रश्न बंश-परंपरा तथा परिस्थिति! (लरात्वाए बार शिशाएता- 
7720:) का है, और इसमें सबसे बड़ा प्रइन यह हे कि कौनसे गण सन्‍्तानमें 
जाते हे, कौनसे नहों जाते ? 

इस प्रकरणमें हमें प्राणी-शास्त्रके सिद्धान्तोंकी खोजके अन्दर नहीं जाना, 
इतना ही बताना हे कि प्राणी-शास्त्रके विकास-बादके थे सब सिद्धान्त, जिनका 
हमने ऊपर वर्णन किया हे, समाज-शास्त्रकेलिये अत्यन्त आवश्यक हें । श्रगर प्रकृति 
सबल प्राणियोंका चुनाव करके निर्बलोंको नष्ट कर देती है, तो मनुष्य-समाजमें 
निर्बेल व्यक्तियोंकों क्या स्थान हे ? श्रगर निर्बल व्यक्तियोंको कोई स्थान नहीं, 
तो मनुष्यमें स्वभावसे दया, सहानुभूति श्रादि कोमल भावनाएं क्‍यों निहित हें ? 
अगर हमें दया भी करनी हे, सहानुभूति भी दिखानी हुं, तो निर्बेल व्यक्तियोंकी 
संख्या लगातार बढ़ती ही न जाय, निकम्मे-निठल्ले-भोख मांगनेवाले हाथमें भिक्षा- 
पात्र लेकर दर-दर न फिरने लगें, इसका क्या इलाज है ? इसके श्रतिरिक्त अगर 
बंश-परंपरासे कुछ गुण माता-पितासे सन्‍्तानमें जाते हें, तो कौन-से गुण जाते हे ? 
क्या वे ही जाते हैं जिनका श्रसर रुधिरमें पड़ जाता है, जिनका श्राधार शारीरिक 
है, या वे भी जाते हें जो मानसिक होते हैं ? हम पेड़ों, पशुओओंंकी नस्ल सुधारते 
हे-- क्या मनुष्यकी नसलको भी सुधारा जा सकता हे ? भारत के प्राचीन श्रार्योनि 
मनृष्यकी नसलका सुधार करनेकेलिये सोलह संस्कार चलाये थे--उनका प्राणी- 
शास्त्रकी दृष्टिसे क्या महत्व हे ? ये सब प्रइन हे, जो प्राणि-शास्त्रके खज़ानेसे लेकर 
समाज-शास्त्र अपना ताना-बाना बुनने लगता हे । 


९. समाज-शास्त्र तथा विधान-शास्त्र 

विधान-शास्त्र (]प्ा5|7पवैशा०0) का कास समाजके कानून 
बनाना है । जो लोग कानून तोड़ते ह, उन्हें क्या दंड देना चाहिये ताकि समाजमें 
श्रापाधापी न सच जाय ? इस शास्त्रका समाज-शास्त्रकेसाथ जो सम्बन्ध हे उसीको 
सम्मुख रखतेहुए समाज-शास्त्रके ग्रन्थोंम. सामाजिक-विघटना (50८4 
१509 भ75900 )-पर विचार किया जाता है । इस पुस्तकमें भी इस 
विषय पर एक अश्रध्यायमें विचार होगा । एक आदमी भूखा हे, वह चोरी 
कर लेता है। मूलतः , यह प्रइन उस व्यक्तिका इतना नहीं हूं जितना उस समाजका 
है जिसमें एक व्यक्तिको न काम मिलता है, न खानेको मिलता है। समाज-शास्त्र 
इस प्रदनको बेकारीकी समस्या (2/00[2॥0 ० (॥णा]।0५770॥0) के रूपमें 
देखता हैं । गरोबी, बेकारी, कानून का तोड़ना आदि समस्याएँ विधानसे, तो 


७६ सम्ाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व 


सम्बन्ध रखती ही है, परन्तु साथ ही समाज-शास्त्रसे भी ये उतना ही गहरा 
सम्बन्ध रखती हे । इन सबपर अपने-अपने स्थानपर हम इस पुस्तकमें विचार करेंगे। 


१०. सामाजिक दशन 

विज्ञान (5टांटाट०) तथा दशना (?॥05079#9) में भेद हें। 
विज्ञान' का श्राधार निरीक्षण-परीक्षण ((20$0ए०४णा वार्त फुलागरला।) 
होता है, 'दशेन'का आ्राधार तर्क तथा कल्पना (]॥009) होता हे । विज्ञान 
जो-कुछ दीखता हे उसका विवेचन करता हे, दशन' संसारकी भोतिक-सत्ता 
क्या है, वस्तुका परमार्थ रूप क्‍या हे, जो दीखता हे वह नहीं, जो इसका असली 
रूप हें, वह क्या हं--इन बातोंका विवेचन करता हु । 

इस दृष्टिसे अ्रन्य विज्ञानोंकीतरह समाज-शास्त्रके भी दो रूप हे । एक 
रूप तो वह हे जिस रूपमें यह समाजका, अच्छा हो, बुरा हो, जो रूप निरीक्षण- 
परीक्षणके श्रन्दर ग्राजाता हे, उसका वर्णन करता हे । परन्तु इसका एक दूसरा 
रूप भी हैं । वह रूप यह हे कि समाज जिस किसी संगठनकी भी रचना करता 
है, परिवार, बिरादरी, राज्य, समुदाय--इन सबका लक्ष्य क्या हे ? क्‍या जो-कुछ 
है वही ठीक है, या समाजके भोतर एक लक्ष्यको निखारते जाना, मानव-समाजका 
जिसमें भला हो उस लक्ष्यको उभारते जाना, जिन संस्थाओ्रोंसे संसारको लाभ हें, 
उनको बढ़ावा देते जाना--यह हमारा लक्ष्य हें ”? समाज-शास्त्रके दोनों पहल 
हैं । एक पहल तो सिर्फ मनुष्यके सामाजिक-सम्बन्धोंका वर्णन करता हे । समाज- 
शास्त्रका यह रूप एक विज्ञान! (5८0८7१८९ ) हू। दूसरा पहल्‌ सिर्फ सम्बन्धोंका 
ही वर्णन नहीं करता, उसमें उचित-अश्रनुचितको भी देखता हे, यह भी बतलाता 
हे कि मानव-समाजका भला किसमें हे, ब्रा किसमें हें । यह दशन' 
(!?2)|०५$०॥9) है । मनुष्य-समाज सहयोगसे नहों चलेगा, एटम-बम्ब और 
हाईड्रोजन-बम्ब बनाता जायगा, तो एक दिन कोई-न-कोई देश इन घातक हास्त्रोंका 
प्रयोग करके दूसरेको भस्म करनेका प्रबल प्रयत्न ज़रूर करेगा--इस सारी 
प्रक्रिका अध्ययन समाज-शास्त्र' (5५०८०|०९०५) दर्शन! की हेसियतसे 
करता हे, वह मानव-समाजको चेतावनी देकर कह उठता हे कि इस मार्गपर 
चलनेसे मनष्य-समाजका भला नहीं है, गाड़ीका कांटा बदलो, असहयोगके 
स्थानमें सहयोगसे काम लो । इस दृष्टिसे हम कह सकते ह कि जसे श्रन्य सामाजिक- 
विज्ञानोंके निष्कर्षोकी समाज-शास्त्र ले लेता हें, और लेकर उनका आपसमें संबंध 
जोड़कर अपने परिणाम निकालता हूं, वेसे सामाजिक-“विज्ञान' के निथ्कर्षोको 
समाजिक- दर्शन” ले लेता हे, और उनसे मनुष्य-समाजका हित किसमें है, हानि 
किस में ह--इस प्रकारके निष्कर्ष निकालता हें । 
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समाज-शास्त्रकेसाथ सामाजिक-दशन' न हो, तो क्‍या हानि हैं ? हाति 
यह हू कि उस अवस्थामें हम सिर्फ सामाजिक घटनाओं और उनके आपसी 
सम्बन्धोंका अध्ययन करेगे । लड़ाई हुई, यह एक सामाजिक घटना है, दास- 
प्रथा है, यह एक दूसरी सामाजिक घटना हे । परन्तु इन घटनाओंसे संसार आगे 
बढ़ा या पीछे हटा, मनुष्यका भला हुआ या बुरा हुआ, सनुष्प क्‍या करे जिससे 
ऐसी दुघेटनाएं न घटे--यह 'सामाजिक-दशेन' का काम है । सामाजिक- दर्शन 
की दृष्टिसे हम न देखें, सिफे सामाजिक-विज्ञान' को ही दृष्टिसे देखें, तो कह 
सकते ह, समाजने हो तो युद्धको उत्पन्न किया, समाजने हो दास-प्रथाको जन्म 
दिया--फिर ये बुरे क्‍यों ? परन्तु नहीं, सामाजिक-दर्शन| इन घटनाओ्रोंको 
और श्रागेतक देखता हें--दृरतक, वहांतक जहांतक सिर्फ विज्ञान ($ट०८८) 
नहीं देख सकता, किन्तु दर्शन' ((॥||०५४०|४ए) देख सकता है । 

प्रदन 

१. स्थूल-पदार्थोसि सम्बन्ध रखनेवाले विज्ञानोंको किन तीन श्रेणियोंमें 
बांदा जाता हे ? 

२. विज्ञान किसे कहते हे, यह दर्शाकर सिद्ध कीजिये कि समाज- 
शास्त्र' विज्ञान हें । 

३. समाज-शास्त्रके नियमोंका क्या महत्व हे ? 
प्राकृतिक (िवपाव।) तथा सामाजिक (50०॥|) विज्ञानोंमें 
क्या भेद है ? 

५. प्राकृतिक तथा 'सामाजिक-विज्ञानोंमें क्या समानता है ? 

६. समाज-शास्त्रकों सामान्य सामाजिक-शास्त्र' (50०7७ 5७०७३ 
७८९००) तथा अयेशास्त्र, राजनीति आदिको “विशेष सामाजिक- 
शास्त्र (592८4 530१| 50ला८०)कयों कहते हे ? 

७. समाज-शास्त्रक॥्ा अय-शास्त्र, आचार-शास्त्र, मनोविज्ञान, 
राजनोति-शास्त्र, इतिहास, प्राणी-शास्त्र तथा विधान-शास्त्रसे 
संबंध दिखाइये । 
विज्ञान तथा दर्शन में क्या भेद हे ? समाज-शास्त्रका विज्ञान 
को हेसियतसे और दर्शन की हेसियतसे क्‍या रूप है। 'सामाजिक- 
विज्ञान' (50०३ 50०००) तथा सामाजिक-दर्शन! (50८4| 
[॥0509॥9 ) में क्‍या भेद है ? 


[ ४ |] 

छ 4 $ 
समाज-शास्त्रके अध्ययनकी पदछातियां 
(3 ]00)5 07 5छ7ए79रए 607 500700,009४ ) 

समाज-शाम्त्रमें वेज्ञानिक-पद्धतिके प्रयोगमें कठिनाइयाँ--- 

हमने देखा कि समाज-शास्त्र' एक विज्ञान हैं । समाज-शास्त्र' का 
ग्रध्ययन भी वेज्ञानिक-पद्धतियोंद्वारा ही होता है, परन्तु प्राकृतिक-विज्ञानों में जिन 
पद्धतियोंका प्रयोग होता है उनका समाज-शास्त्रमें प्रयोग कठिन है। इस सम्बन्ध 
में जो कठिनाई हे, वह निम्न हे :-- 

(१) प्राकृतिक-विज्ञानोंकेलिये हम प्रयोग-शालाका निर्माण कर सकते 
हैं, समाज-शास्त्रकेलिये प्रयोग-शाला नहीं बनायी जासकती । समाज-शास्त्रकी 
प्रयोग-शाला अगर कोई हैँ तो सारा संसार हैँ, और अ्रगर नहीं हे तो कहीं नहीं हे । 

(२) प्राकृतिक-विज्ञानोंकी घटनाएँ निश्चित होती हें । श्रागर्मे हाथ 
डालेंगे, तो जल जायगा, पहाड़परसे पत्थर फेकेंगे, तो नीचे गिरेगा, दिनके बाद 
रात होगी, रातके बाद दिन होगा । समाज-चशास्त्रमें ऐसे निश्चित नियम नहीं 
होते, इसलिये किसी प्राकृतिक माप-दंडसे उन्हें मापा नहीं जासकता । 

(३) सबसे बड़ी बात यह हे कि प्राकृतिक-विज्ञानोंके तत्व, उनको 
सत्ताएं जड़ होती हे, जिनपर, जेसा परीक्षण चाहें करसकते हूँ । समाज-शास्त्रकी 
इकाई मनृष्य हे, जो जड़ नहीं, चेतन हे । प्राकृतिक-पदार्थोकी जड़ इकाइयों में 
बाहरके प्रभावसे परिवतंन होता है, परन्तु समाज-शास्त्रकी चेतन इकाई मनृष्यपर, 
बाहरके साथ भीतरसे, मनुष्यकी चेतनासे भी प्रभाव पड़ता रहता हे, दूसरे मनुष्योंके 
सम्पर्कंसे भी प्रभाव पड़ता रहता है । मनुष्य चाहे तो स्वयं ही भ्रपने विचारकों 
बदल सकता हं। इसकारण भी प्राकृतिक-विज्ञानोंको जिस सुगमतासे मापा-तोला 


जासकता है, मनुष्यसे सम्बन्ध रखनेवाले समाज-शास्त्रकों उस सुगमतासे नहीं 
सापा-तोला जासकता । 


(४) समाज-शास्त्र मनुष्योंका शास्त्र हे, और उसको विवेचना भी 
मनुष्य ही करता है। मनुष्यमें राग-दष तो रहते ही हे । जब हम किसी प्राकृतिक- 
विज्ञानका श्रध्ययन करते हे, तब राग-दहेष नहीं होता । पानीका विश्लेषण करके 
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जब हम श्रॉक्सीजन और हाईड्रोजन निकालते हे, तब न प्रेममें होते हैं, न द्वेषमें । 
बिल्कुल निस्संग तथा निष्काम-वत्तिसे, तटस्थतासे यह श्रध्ययन होता हैं, परन्तु 
जब हम रूसके कम्यूनिज्मका अ्रध्ययन करने लगते हें, तब श्रगर हम भी कम्यूनिस्ट 
है, तो यही सोचकर करते हे कि यह सर्वोत्तम राज्य-व्यवस्था हे, ओर श्रगर नहीं 
है, तो इसकी आ्रालोचना साथ-साथ करते जाते हे । इसलिये समाज-शास्त्रीकेलिये 
ग्रावरयक है कि ऐसी पद्धतिसे अपने विषयका अध्ययन करे जिससे ज्यादा-से-ज्यादा 
तटस्थ-भावनासे काम लेसके । फिर भी अपने विचारोंको सनुष्य कहांतक छोड़ 
सकता हैं, और इसलिये समाज-शास्त्रमें बिल्कुल शुद्ध वज्ञानिक विवेचन करसकना 
कठिन होजाता हे । 

इन-सब कठिनाइयोंके बावजूद समाज-शास्त्रका वेज्ञानिक अध्ययन संभव 
हैं, और किया जारहा हैं। आजकल इस शास्त्रके भ्रध्ययनमें जो वेज्ञानिक-पद्धतियां 
प्रयोग लायी जारही हे हम उनका संक्षिप्त परिचय यहां देंगे । 
समाज-शास्त्रके अध्ययनकी पद्धतिकी आधार-भूत समस्या-- 

हम इस पुस्तकमें जगह-जगह लिख आ्राये हुं कि समाज-शास्त्रका काम 
सानव-समाजके पारस्परिक-संबंधोंका श्रध्ययन करना हैं । 'मानव-समाजके 
पारस्परिक-सम्बन्धका अ्रध्यपन/--इसका क्या श्रर्थ हैं ? इसका श्र यह हें कि 
मनुष्य-समाजमें एक मनुष्यका दूसरे सनुष्यकेसाथ, एक समाजका दूसरे समाजकेसाथ, 
एक संस्थाका दूसरी संस्थाकेसाथ, एक परिवारका दूसरे परिवारकेसाथ, या समाजका 
परिवारकेसाथ जो संबंध हे, उसमें कोई नियम काम कर रहा होता हू । समाज- 
शास्त्रका काम इस नियमका पता लगाना हे । समाज-शास्त्रके श्रध्ययनकी वही 
पद्धति होगी जिसके प्रयोगसे हम इन नियमोंका पता लगा सकेंगे । निम्त 
उदाहरणोंसे स्पष्ट होजायगा कि मनुष्य-समाजमें जो संबंध हूँ, उनमें कोई पारस्प- 
रिक-संबंधका नियम (].3ए 0०६ [ालशिाएवणा एा (:णारए9007 ) होता है । 

(१) किसी देशमें केन्द्रीय सरकारका संबंध उस देशकी ग्राम जनताकी 
शिक्षाकेसाथ जुड़ा होता है । जनता जितनी ज्यादा शिक्षित होगी उतनी केन्द्रीय 
सरकारकी स्थिरताकी संभावना ज्यादा रहेगी । 

(२) विशेष-विशेष सामाजिक-वर्गों (50८76 ८०55०5) का विशेष- 
विशेष राजनेतिक-संस्थाश्रों (?०|॥09| ॥7507070॥)5) के साथ कुछ सम्बन्ध 
होता हं। भारतमें ब्राम्हण-वर्गके लोग मुख्य-मन्त्री अधिक संख्यामें हे--यह 
एकप्रकारका संबंध दीख पड़ता हे जिसकी समाज-शास्त्री पड़ताल करसकता हैं । 

(३) खास-खास धामिक विचार या धामिक रीतियोंका ख़ास-ख़ास 
बुद्धि-स्तरके लोगोंकेसाथ खास-ख़ास सम्बन्ध हे । जितना बुद्धि-स्तर नोचा होगा 
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उतना देवी-देवताओ्रोंकी, भूत-प्रेतकी भावना प्रबल होगी, जितना बुद्धि-स्तर ऊंचा 
होता जायगा उतनी यह भावना कम होती जायगी । 

(४) एक ही समयमे एक जातिकी जो सामाजिक अवस्था होगी उसका 
प्रतिबिम्ब दूसरी जातिकी सामाजिक अवस्थापर भी पड़ेगा--एक जातिकी 
सामाजिक अवस्थाका दूसरी जातिकी तत्कालीन सामाजिक ग्रवस्थाकेसाथ संबंध 
होता है। श्रंग्रेज्ञोंको नकटाई लगाते देखकर भारतीय भी इसे लगाने लगे । 

(५) विश्वके सब देशोंकी एक-दूसरेपर निर्भरता बढ़ती जारही हें । 

(६) संसारमे भिन्न-भिन्न प्रकारके आथिक ढांचे, श्राथिक संगठन 
(८णाणार ५0 ए८(पा९$) हैँ । इनका सामाजिक ढांचों, सामाजिक संगठनों 
($0८ंग ५्रएटापा०५) के साथ कोई-न-कोई सम्बन्ध हे । श्राथिक ढांचेका 
परिवारकेसाथ, लोक-तंत्र, प्रजा-तंत्र, समाजवादी, कम्यनिस्ट आदि भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी सरकारोंकेसाथ, सम्पत्तिकी समस्या, युद्ध, श्रेणी-वर्ग आदि सब सामाजिक 
संगठनोंकेसाथ भिन्न-भिन्न संबंध हे। 

( हट ) समाजके वर्गोकी रचना ( (:७५५ हआाएटाएपाए ) का संबंध 
ग्राथिक-रचना (+८णाणा॥० $एप्ण्पा०) के साथ हे। कभी एक वर्ग ऐसा 
था जिससे बेंगार ली जाती थी, तब समाजकी आथिक-रचना जंसी थी वेसी 
तब नहीं २ह सकती जब बेगार करनेवाला वर्ग समाजसे कोई न हो । 

(८) परिवारके स्वरूपका आथिक-व्यवस्थाकेसाथ संबंध हूँ । जहां 
संयदत-परिवार-प्रथा हे वहां जो श्राथिक-व्यवस्था होती ह वह विभक्त-परिवार 
प्रथासे भिन्न होती है, जहां सब भाइयोंमें एक ही भाई शादी करता हे वहां ग्राथिक- 
व्यवस्था उस परिवारसे भिन्न होती हे जहां सब भाई अलग-अ्रलग शादी करते 
हैं । इन दोनोंप्रकारके परिवारोंसमे धामिक तथा सदाचारके विचारोंमें भी अन्तर 
होता है । एकप्रकारके परिवारमे दूसरे भाईकी स्त्रीकेसाथ संबंध पाप है, दूसरे 
प्रकारके परिवारमे इसप्रकारके सम्बन्धकी खुली छूट हू । 

(९) आरथिक कारणोंका संगठित युद्धोंकेसाथ संबंध हे । कोई देश 
जब श्राथिक दृष्टिसे तंग आजाता हे तब युद्धपर आमादा होजाता है, जो देश 
सबतरहसे समृद्ध हे उनके दिसागमें युद्धक विचार कम आता है । 

(१०) लड़ाईमे कोई देश युद्ध-बन्दियोंको दास बनाकर रखेगा, कोई 
उनका बध करदेगा, कोई उन्हें मुक्त कर देगा, या अपने देशमें बसनेकी छूट दे 
देगा--इन सब बातोंका आर्थिक कारणोंकेसाथ संबंध हे । 

(११) किसी देशकी आ्िक-व्यवस्थाकेसाथ इस बातका संबंध हैं 
कि देहामें उच्च-वर्गके लोगोंकी श्रेणी पेदा होती है या मध्य-बर्गके लोगोंकी श्रेणी, 
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देशमे सर्व-व्यापी दास-प्रथा प्रचलित होतो हूं, या मज़दूर श्रेणीके लोग बढ़ते 
जाते ह। 

(१२) जनताकी जागृतिकेसाथ-साथ शासन-व्यवस्थामें परिवतेनका 
संबंध हैं। जनतामें जागृति हो और तदनुकल शासनमसे परिवर्तेन न हो, तो इसकेसाथ 
देशमें ऋन्‍्ति होजानेका सम्बन्ध हे । 

(१३) ओद्योगिक संगठनका सम्ाजकी सुव्यवस्था या अ्रव्यवस्थाकेसाथ 
संबंध हे । 

(१४) उद्योगीकरण (0 0504[2300॥ ) तथा पंजीवाद ((.।])- 
(४|750)) ) का कुछ-न-कुछ पारस्परिक सम्बन्ध हे । 

(१५) जितना शहरी-करणा ((7/0 075$9४07॥) बढ़ेगा उतना 
परिवार' का संगठन शिथिल होगा--इन दोनोंका कुछ-ऐसा-सा संबंध दीखता है। 

(१६) श्रेणी-विभाजना ((:३४४ तीएिटाए0000॥ ) और युद्ध का 
परस्पर सम्बन्ध मालम पड़ता है । 

(१७) वोबर (५४/८४७०) ने यह स्थापना को थी कि किसी समुदाय 
((:०707000५) के सदाचार-सम्बन्धोी क्रियात्मक विचारों तथा उसके श्राथिक 
संगठनका एक-दूसरेकेसाथ संबंध होता हे । 

(१८) टायलर (॥ए|०७) ने प्रारंभिक जातियोंके श्रध्ययनके 
बाद यह स्थापना की थो कि जिन जातियोंमें घर-जँवाई रखनेकी प्रथा हैं उनमें 
सासके अपने जवाईसे कुछ अलग-से रहनेकी भी प्रथा है । इन दोनों प्रथाश्रोंका 
श्रापसी कुछ संबंध हे । 

हमने ऊपर जो दृष्टांत दिये उनका उद्देश्य यह दर्शाना हें कि समाज- 
शास्त्रका काम इसीप्रकारके पारस्परिक-संबंधों' ((-०77९।900॥5 ) को खोजना है । 


८७.८. 


हम पद्धति! या विधि! (४०४॥७०) से क्या जानना चाहते हैं-- 

हमने इतने दृष्टांत इसलिये दिये, जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट होजाय 
कि मनष्य-ससाजसे जो संबंध पाये जाते हू, जिन संबंधोंका अ्रध्यपत करना समाज- 
शास्त्रका काम हे, वे निरे संबंध ही नहीं, एक ख़ास प्रकारके संबंध होते हे, उन 
संबंधोंम कुछ नियम, कुछ एक-दूसरेपर निभरता, आआश्रयता, या कुछ एक प्रकारका 
श्रनुपात-सा पाया जाता है । कुछ ऐसा मालूम पड़ता है कि यह होगा तो यह भी 
होगा, यह नहीं होगा तो यह भी नहीं होगा । समाज-शास्त्रके ग्रध्ययनकी विधषिमें, 
पद्ध तिमं ऐसा-कुछ होना चाहिये जिससे कोन-सा संबंध कहांतक दूसरेसे बंधा हुआ 
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का उस विघिसे पता चल जाय । ऊपरके दृष्टांतोंमें जो बातें हम जानना चाहते हें 
वे संक्षेपर्मे निम्न हें :-- 

(१) इन दृष्टान्तोंमेंसे हर दृष्टान्तमें जिन दो बातोंका संबंध दर्शाया 
गया है वह पारस्परिक-संबंध' ((:०770]»0४0॥) कहाता हैे। हम जिस 
विधिका प्रयोग करें उससे यह पता चल जाना चाहिये कि यह पारस्परिक-संबंध' 
((:0770]9४0०॥ ) किस रूप ([077॥) का हैं। श्रगर अशिक्षाकेसाथ राज-प्रथा 
का संबंध है, तो राज-प्रथाका रूप जन-सत्तावाद नहीं होसकता, श्रशि क्षितोंमें या 
तो राजा राज कर सकता हैं, या उनमें एकसत्तावाद चल सकता हू । 

(२) किस-रूप'के जाननेकेसाथ-साथ हम यह भी जानना चाहेंगे कि 
इस सम्बन्धमें जो अ्दला-बदली हे, कमी-ज्यादती हे, परिवर्तेन हे, उसकी क्या 
मात्रा' ((202700) है । एक शब्दसें, हम यह जानना चाहेंगे कि हमने सब-कुछ 
शअ्रध्ययन करनेकेबाद संबंधों! ((+०770१00॥5 ) का जो रूप निर्धारित किया, 
उसमे किस-किस मात्रामें परिवर्तन पाया जाता ह--परिवतेनकी सोमा' (शा 
07 |॥77 0 ५३४00॥ ) क्या हैं ? अ्रशिक्षाकेसाथ एकसत्तावाद चल सकता 
हैं, परन्तु अशिक्षित जनता किस मात्रातक एकसत्ताको बर्दाइत कर सकतो हूं, और 


किस सीमापर आ्राकर वह भी बोखला उठतो हे ? 

(३) हम यह भी जानना चाहेंगे कि कौन-से संबंध एक-साथ रह सकते 
हे--कोन-से संबंधोंका साथ बनता हूं, कौन-सों का साथ नहीं बनता । उदाहरणायथे, 
गिडोयेकी देशभक्ति का कुछ श्रर्थ नहीं हें“--इन दोनोंमें कोई 'सहचारिता' 
((००॥७४०॥४५) नहीं है । सामाजिक-सम्बन्धों' के विषयमें हम यह जानता 
चाहेंगे कि दें संबंध 'सहचारों' ( (-07]907० ) हें, या' असहचारो' ( [« 
८०7॥7०77]0 ) है, एकसाथ रहसकते हे, या एकसाथ नहीं रहसकते । 

(४) हम इन विधियोंसे यह भी जानना चाहेंगे कि जित सामाजिक- 
सम्बन्धोंका हम अध्ययन कर रहे हे, जिन सामाजिक-परिवतंनोंका विवेचन कर 
रहे हैं, उनमें किस अंशतक नियम-बद्धता, सुशुद्धलता ((070०८) है ? 

(५) हमें यह भी जानना हैं कि जिन दो संबंधोंका हम अ्रध्यपन कर 
रहे है, उनसेंसे एकमें परिवर्तन होनेपर क्‍या दूसरेमें भो परिवर्तेन श्राजाता है ? 
उदाहरणाथं, श्रगर हम यह कहते हे कि आशथिक-व्यवस्थाका सामाजिक-व्यवस्थासे 
संबंध हे, तो वह संबंध तभी माना जासकता हे अ्रगर आश्थिक-व्यवस्थामें परिवर्तन 
कर दिया जाय, तो सामाजिक-व्यवस्थामें श्रपनें-आप परिवर्तन श्राजाय, नहीं तो 
इनका सम्बन्ध ही क्‍या ? 
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(६) इन संबंधोंमें यह जानना भी आवद्यक हे कि कौन-सा संबंध कारण 
हू, कीन-सा काये है ? ग्रगर इनका आपसका कारण-कार्य ( (७४४८ गाते ८०८८) 


का संबंध नहीं है, तो क्या सिर्फ यहो संबंध हे कि ये दोनों एक-साथ रहते हें ? 
यह हो सकता हैं कि दो इसप्रकारके संबंध हों, जो एक-इृसरेके न कायें हों, न 
कारण हों, परन्तु फिर भी दोनों सम्बन्ध समाजमें साथ-साथ दीख पड़ते हों । 
जिस विधिका हम समाज-शास्त्रमें प्रयोग करें उससे यह बात भी स्पष्ट होजानी 
चाहिये । 

(७) समाजमे जो भिन्न-भिन्न परिवतंन होरहे हे उनमें एक परिवतेनके 
प्रन्तगंत कहांतक दूसरे परिवतेन स्वयं ग्राजाते हे । क्रांतिसे अगर किसी देशका 
मुख्य-मन्त्री बदला गया, तो विदेशोंमं उसके निश्चितत कियेहुए राजदूत स्वयं 
त्याग-पत्र दे देते ह। क्‍यों दे देते हे ? क्योंकि मुख्य-मन्त्री ऋंतिसे बदला गया 
हैं। क्रांतिका अभिप्राय ह, जो विचार-धारा मुख्य -मंत्रीकी थी, उससे बिल्कुल 
विपरीत विचारोंके लोगोंने राज्य-सत्ताको छीन लिया । मुख्य-मंत्रीने उन्हीं लोगोंको 
विदेशोंमें राजदूत बनाकर भेजा होगा जो उसीकी विचार-धाराके होंगे । इसलिये 
जब क्रांतिद्वारा राज बदलता हु, तो अन्य परिवर्तन उसके अन्तगंत आवश्यक 
होजाते हे । हमारी विधिसे यह स्पष्ट होना चाहिये कि यह्‌ सामाजिक-परिवर्तन 
कंसा है ? साधारण हें, या असाधारण--ऐसा असाधारण कि इसका असर 
चतुर्दिक्‌ हे, सर्वे-व्यापी हू ? 

संक्षेप में, हम अपनी विधिसे यह जानना चाहेंगे कि इन संबंधोंका आपसका 
क्या रिहता हे, कार्य-ऋरणका रिहता है, एक-दूसरेकेसाथ रहने भर का रिव्ता 
है, हल्का-सा रिश्ता है, गहरा रिश्ता हे, एकका दूसरेपर क्‍या असर पड़ता हैं, 
जंगली जातियोंमे इन रिश्तोंका एक-दूसरेपर क्या असर था, आ्राजकी सभ्य 
जातियोंमें इनका क्‍या अ्रसर हे ? अश्रब हम उन पद्धतियोंका, विधियों ( /,(०६/० ५३) 
का वर्णन करेंगे जिनके द्वारा समाज-शास्त्र उन गहन प्रइनोंको हल करनेका प्रयत्न 
करता हे जिनका वर्णन हमने अभी किया। 


१. प्रतिकूल निगमन-पद्धति 
(७७॥१8७ 780 एटप्ररछ शए्पएफ्त०070 ) 


संसारमें वस्तुएँ बिखरी पड़ी हू, श्रोर एक-एक वस्तुका हम ज्ञान प्राप्त करना 
चाहें तो सारो उम्र बीत जाय, और हम वस्तुओंको गिनते ही रहें। परन्तु हम ऐसा 
नहीं करते । संसारमें जितनी भी वस्तुएं हे इनका आपसका कुछ सम्बन्ध-सा हें, 
उस संबंधके श्रनुसार हम उन्हें एक-एक श्रेणीमे बांट लेते हे। जो वस्तुएं एकतरहकोी 
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हैं वे एकतरफ, जो दूसरी तरहकोी हे वे दूसरी तरफ, जो तीसरी तरहकी हे वे तीसरी 
तरफ--इत्यादि । इसप्रकारका वर्गोकरण करते-करते हमें ऐसा लगने लगता हे 
कि एकतरहकी वस्तुओंमें भी कुछ आपसी सम्बन्ध हे--कुछ कार्य हें, कुछ कारण 
हैं। वस्तुश्लोंका अलग-अ्रलग श्रेणियोंमें वर्गीकरण ((:|३५५८५(०७॥ ) करनेके 
बाद हम हर श्रेणीमे एक नियम ([.30 ) ढूंढ़ना शुरू करते हे--एक ही श्रेणीमें 
कोन-सी बात हे, जो सबसें समान पायी जाती ह ? इस प्रक्रियासे हमें हर 
वस्तुका अलग-अ्रलग ज्ञान प्राप्त करनेकी जरूरत नहीं रहती, ज्ञान प्राप्त करनेका 
गुर हमारे हाथ आजाता हू । 
“ग्रागमन-पद्धति! (005४० ग्रता0पै )+- 

एक ही तरहकी भिन्न-भिन्न वस्तुओंक्ो देखकर हम किसप्रकार किसी नियम- 
पर पहुँचते हें ? हम देखते हूं, रास सर गया, लक्ष्मण मर गया, राम-लक्ष्मणके 
जितने भाई थे सब मर गये। ये सब--राम, लक्ष्मण, उनके भाई--मनुष्य 
थे। रास भी मनुष्य था, और सर गया, लक्ष्मण भी मनुष्य था, और मर गया, 
उनके भाई भी मनुष्य थे, और मर गये। यह सब हमसे “निरीक्षण और परीक्षण" 
((0050एवांणा गाते फिएलाएआला ) से मालूम हुआ । अब हम इस निरीक्षण 
और 'परीक्षण' के श्राधारपर मनष्यमात्रकें संबंधमे एक “नियम' पर पहुँच जाते हे । 
वह नियम हे-- मनुष्य सरण-धर्मा हैँ। श्रब हम जिस-जिस मसनुष्यको देखेंगे, 
उसपर यह निरीक्षण और परोक्षण' करने नहों बठ जायेंगे कि यह मनुष्य भी 
मरेगा या नहों । मनुष्यको देखते ही हम कह देंगे कि जेसे और मर गये वसे यह भी 
किसी समय मर जायगा। संसारका अनुभव ऐसा ही कहता ह। इसप्रकार निरी- 
क्षण के आधारपर जब हम किसी सचाईपर पहुँचते हे, तब इस प्रक्रियाको तके-शास्त्र' 
([,0९८) में आगमन-पद्धति' ([76.दएए ग़ता0त) कहा जाता हे। 
आगमन इसलिये कि इस नियमका अनेक निरोक्षणों और परीक्षणों, अनेक 
दृष्टान्तोंकी देखकर आ्रागमन' (!॥0/0८४०॥ ), श्रर्थात्‌ झ्राना' हुआझा। प्रत्येक 
विज्ञानसे जो नियम (.3५०५) काम कर रहे हे उन नियमोंको हम इसीप्रकार 
पता लगाते हँं--विज्ञानके इन नियमोंको आगमन' ([760८४0/7५ ) कहा जाता है। 

आगमन-पद्धति' से जिन “नियमों का हम पता लगाते हे, वे दो तरहके हो 
सकते हे । एक तो वे “नियम जो “नियम” (.0०५) घोषित किये जासकते हे, जिनमें 
कोई अपवाद नहीं देखा गया । दूसरे वे नियम जो अभी नियम घोषित नहीं किये 
जासकते, जो “नियर्म' बननेके रास्तेमें हे, अभी प्रोतर हसे नियम नहों बने, जो 
श्रभी निरीक्षण- परीक्षण की प्रक्रियामेंसे गुज़र रहे है । ऐसे निधमों की परीक्षणा- 
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त्मक-नियम ( शिव) छुलाल$१005 ) कहते हें । इन्हें परीक्षणात्मक' 
इसलिये कहते हू क्योंकि यह तो ठीक हैं कि इन नियमोंका अ्रभीतक अपवाद नहीं 
मिला, परन्तु क्या मालूम अ्रभो अगले ही दृष्टान्तमें यह नियम टूट जाय, और इसका 
अपवाद मिल जाय। 


तिगमन-पद्धतिः ( [2>07टहएए ॥070 पं ) ना 
नियमों ([एछ5-नतएलांणा$)।. तथा परीक्षणात्मक-नियमों' 
( जि ]आावटा। चर रिाफ्ांए। एलालवीइबाजाइ-थि काट तप 
(0॥5) पर सब विज्ञानोंका ढांचा खड़ा ह । जो नियम (.3०५) घोषित किये 
जा चुके हे, उन नियमों! ([00000॥5) की झाधार बनाकर, 'भौतिक-विज्ञानों' 
(2ए5८4| 5ठंला८०५) ,्रर्थात्‌ भौतिक-शास्त्र, गणित-शास्त्र, यंत्र-विद्या, ज्योतिष 
ग्रादि का ढांचा खड़ा किया जाता है । इन भौतिक-विज्ञानों के जो अगले बड़े-बड़े और 
छोटे-छोटे परिणाम निकाले जाते हें, वे इन्हीं प्रारंभिक-नियमों' ([.000४७॥५) 
के आधारपर ही होते हे जिनका “निरीक्षण-परीक्षण' द्वारा पहले हमने पता लगाया 
हुआ हु । तोर आस्मानमे छोड़ा जायगा, तो वह गोलाई लियेहुए उतरेगा, 
सीधा नहीं गिरेगा--ऐसा हम कहते हे । ऐसा क्‍यों कहते हे ”? इसका कारण 
यही हे कि गुरुत्वाकर्षण” ((५:०४६७०४०॥ ) के कारण वह गिरता हूँ, वायुकी 
प्रतिरोध-शक्ति' ([२०$६(८७॥८८ ०६ ०) उसे गिरने नहीं देती, परन्तु यह रोक 
बहुत ज्ञबदंस्त नहीं हे, इसलिये वायुका दबाव जहां-जहां कम होता जाता हूं 
उस रास्तेसे तीर उतरता जाता हे--यह टेढ़ा रास्ता ही उसका उतरनेका गोलाई 
का रास्ता है। इस दृष्टान्तमें पृथ्वीकी गुरुत्व-शक्ति' ( (५।०५१०(४७॥) ), वायुकी 
'प्रतिरोध-शक्ति' ( [२०३४570₹ ) आदि नियमों ( [#पपए0॥% ) का हम 
पहले दूसरे दृष्टान्तोंस ग्रागमन-विधि!' (]000ए0४० 7०४00) द्वारा पता 
लगा चुके हू, इसलिये वर्तमान दृष्टांतमें हम इस नियम पर पहुँचते हे कि आर- 
सानसे फेंका तीर गोलाईसे उतरेगा । यह तो हमने परिणाम निकाल लिया कि 
श्रगर वायुमें तोर फेंका जायगा, तो पृथ्वीकी गुरुत्व-शक्ति और वायुकों प्रति- 
रोध-शक्तिके कारण गोलाईके रास्तेसे उतरेगा, परन्तु हमारा यह परिणाम 
ठोक है, या गलत--इसकी क्‍या कसौटी है ? इसकी कसोटी यह हे कि या हम 
तीर फेककर देख लें, या तीर न हो, तो पत्थर फेककर ही देख ले। अगर तीर या 
पत्थर आरास्मानमें फेकनेपर वह गोलाईके रास्तेसे उतरे तब हम समझेगे कि 
हमने जो नतोजा निकाला था वह ठोक था, इसलिये ठीक था क्योंकि हमने 
उसे परीक्षण से मिलाकर देख लिया । 
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नतीजेपर पहुँचनेके जिस तरीकेका हमने अ्रभी वर्णन किया वह तरीका 
पहले तरीकेसे भिन्न हें। पहले तरीकेको हमने आगमन-विधि' ([॥0प८४ए० 
7700॥00 ) कहा था, यह तरीका निगमन-विधि' (2८त0८ए८ 70000) 
कहाता हैं। आगमन-विधि' में हमने बहुतसे दृष्टांत इकट्ठे कर लिये थे--राम 
भी मरा, लक्ष्मण भी मरा, उनके भाई भी मरे। इन दृष्टांतोंसे हमारे इस नियम' 
([त00लाएा) ) का आगमन' हुआ कि सब मनुष्य मरते हे । हमने अभी जिस 
तरीकेका वर्णन किया हे उसमें और पहले तरीकेमें भेद यह हे कि पहले तरीकेमें तो 
हमने पहले बहुतसे दृष्टांत देखे थे, तब नियम निकाला था, इस दूसरे तरीोकेमें हम 
बहुतसे दृष्टांतोंको लेकर नहीं चले। हम तो उन नियमोंको लेकर चले हू जो 
उसीप्रका रके दृष्टांतोंसे कभीके निकल चुके हे। यह ठीक हे कि जब गुरुत्व-शक्ति 
का नियम पहले-पहल निकला था, तब आगमन-बविधि' ([70तपए८४ए० ॥70४0 त॑ ) 
से ही निकला था, परन्तु जब हम तीर किस रास्तेसे उतरेगा यह सोच रहे हे, तब यह 
“नियम” मानकर चल रहे हे कि पशथ्वीमें गुरुत्व-शक्ति' हे, और वायु में 'प्रतिरोध- 
शक्ति' हे । तब हम इन नियमोंका, जिनका हमें पहले-से ज्ञान हो चुका हे, किन्‍्हों 
दष्टान्तोंस आगमन ([700८८०॥) नहीं करते, परन्तु किन्‍्हीं दृष्टान्तोंपर 
“निगमन' (2:00८४0॥ ) करते हे, उन दृष्टान्तोंपर इन नियमोंकों घटाते हे । 
वर्तमान दुष्टांतमें, हमने पथ्वीकी 'गुरुत्व-शक्ति' और वायुकी प्रतिरोध-शक्ति' 
को जानतेहुए तोर के संबंध विचार किया, और एक काल्पनिक परिणाम निकाला 
कि श्रगर तोर आस्मानमें फेंका जायगा, तो इसे गोलाईमें गिरना चाहिये, ओर इस 
'परिणामको तीर या पत्थर फेंककर तजर्बा करके भी देख लिया कि वास्तवमें ऐसा 
होता ह या नहीं ? इस विवरणसे यह स्पष्ट हे कि निगमन-पद्धति' (20तप८- 
0ए९० 70000), आ्रगमन-पद्धति! ([7तप८४ए८ .70॥00) से भिन्न हे । 
'एकतरहसे उससे उल्टी हे। आगमन” (]00८४ए८) में हम दृष्टान्तोंसे नियम' 
(7.7५५) पर पहुँचते हे, निगसन' ([2८0प८४४८) में हम पहलेसे आगमन' 
द्वारा जानेहुए नियमोंको लेकर चलते हें, और यह देखनेकेलियें कि हमारा परिणाम 
ठोक हें या नहीं, उसे दृष्टान्तोंपर घटाते हे। आगमन' (पात॑प्रव्धर८०) में 
“दृष्टान्त' पहले हे, नियम पीछे ; निगमन! (900प८४४८) में “नियम' पहले 
है, दृष्टान्त' पीछे। आ्रागमन! (]00८0४०) देष्टान्तोंस नियम निकालकर 
विज्ञानको दे देता हे, और निगमन! (]2007८ए०) उन नियमोंको लेकर 
अपने भिन्न-भिन्न परिणाम निकालता रहता हं, और वे परिणाम ठीक हे या नहां 
इस बातको परखनेके लिये उन्हें दृष्टान्तोंकेसाथ घटाकर देख लेता हे । इस निगमन- 
पद्धति! ((200परतएट 70700) का प्रयोग भौतिक-विज्ञानों' (॥एश८व| 
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5८।०॥८०५) के लिये किया जाता हैं, श्रतः इसे भौतिक-पद्धति' (?॥9अं८व) 
70070) भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि समाज-शास्त्रमें कौन-सी 
पद्धति काम करती हे । 


हक 


“जन्रिगमन-पद्ध ति! (20वैंपटएए० ।/०४॥०० ) को दो भेद-- 

“निगमन-पद्धति!' (2000८५० 77000 0) के दो भेद हैं । एक तो 
अनुकल निगमन-पद्धति' (97०ल 2०त0८।ए० 70|00 ), दूसरी प्रतिकल 
निगमन-पद्धति' (एटा5इट ॥2०तपटाएट )र/८पी०त) । जिस निगमन-विधि' 
[206प्र८ए४८ 70॥00) का हमने श्रभी उल्लेख किया है, वह अनुकूल निगमन- 
विधि! ([7ल्‍ल ॥2ल्‍०60लएट शैट्यी०त0) है। यह भोतिक-विज्ञानों 
(7॥ए५८र्व 5८0०१८९८$) में बर्तोी जाती है। दूसरी प्रतिकूल निगमन-विधि' 
([एए5ट ॥200प८ांए्ट +थैत्ताए0) है, जो 'सामाजिक-विज्ञानों' (50८० 
52८07८८$) में बरतो जाती हे । इतिहास, राजनीति, ञर्थशास्त्र--इन सब विज्ञानोंमें 
प्रतिकूल निगसन-विधि' ([0ए०३४० ॥20०तए८टपएए८ट 'शलए्त॑) बरतो जाती है । 
'ससाज-शास्त्र में भी इसी प्रतिकल निगमन-विधि' का प्रयोग होता हे । श्रब हमने 
यह देखना हे कि यह प्रतिकूल निगमन-विधि' क्या हे ? 
“प्रतिकूल निगमन-पद्धति” ([7एल०5० 9007८४ए८ ।४०पै०१) क्‍या हे (--- 

हमने कहा था कि आगमन ([0 त0८४ए०) तथा निगमन (20000८४ए०) 
में यह भेद हे कि आगमन" (7700८४४०) दृष्ठान्तोंस नियम निकालता हे, और 
“निगमन' ( [206 0८४४८ ) नियमोंसे शुरू करके उन्हें दृष्टान्तोंपर घटाकर देखता हं । 
परन्तु नियम भी तो दो तरहके होते हं--एक तो वे नियम (!.9५५5$) जो “निरी- 
क्षण तथा परीक्षण से “नियम घोषित किये जाचुके हैँ, दूसरे वे नियम जो 
भ्रभी परखे जारहे हें, जिनपर निरीक्षण” तथा परीक्षण हो रहा हे--जिन्‍हें 
“नियम” न कहकर हमने परीक्षणात्मक-नियर्मा (क्ाशाटगं एलालथा$व- 
(07 ) कहा था । 

आ्रागमन-विधि' (॥00८४४८ 7707000 ) दृष्टान्तोंको देखकर निरीक्षण- 

परीक्षण द्वारा नियमों तथा परीक्षणात्मक-नियमोंका पता लगातो हँ। अ्रनुकुल 
निगमन-विधि' ([9770८८ ॥2०त॑ए0८४ए८ (९४००) का आधार ये ही नियम' 
(!.5५०५ ) होते हे । प्रतिकूल निगमन-विधि' ([7ए0०5९ 420व7८४ए८ट (९८४०१) 
का आधार 'परीक्षणात्मक-नियम' ( ४77.॥77९व एुलाटा०5१४०॥$) होते है । 
समाज-शास्त्र, श्रथं-शास्त्र, इतिहास श्रादि सामाजिक-विज्ञानों ($0टांव[ 
5/2८7१८०$) में हम भौतिक-शास्त्र' (9909 ७$0८ंंथा८०) की तरहके 
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किन्हों निश्चित नियमों (। '७-) को झाधार बनाकर नहीं चल सकते, क्योंकि 
'सामाजिक-विज्ञानों' में मनुष्य' एक ऐसा तत्व है, जो स्वतंत्र-कर्ता होनेके कारण 
उसप्रकारकी निश्चितता नहीं उत्पन्न होने देता जसी भोतिक-विज्ञानोंमें होसकती 
हैं! इसीलियें सामाजिकृ-विज्ञानोंका ग्राधार जो नियम हू, वे परोक्षणात्मक- 
निया ( हि[एावएण। एूलातावोइ075) हो होसकते हें, निश्चित-नियर्मा 
(42.[/770 [4७/५) नहीं होसकते । 
इन परीक्षणात्मक-नियमों' ( शा[भावटय। ७0 | )५०६0])$ ) के 
ख्राधारपर हम कुछ परिणास निकालते हे । जैसे हसने भौतिक-विज्ञानमें नियम 
के आधारपर, श्रर्थात्‌ पृथ्दीकी गरुत्वक्ति और वायुकी प्रतिरोध-शक्त्ति' के 
ग्राधारपर, यह परिणाम निकाला था कि आस्मानमें फेंकाहुआ तीर गोल रास्तेसे 
गिरेगा, इसीप्रकार हम सामाजिक-विज्ञानमें परीक्षणात्मक-नियर्म' के आरधारपर, 
इस परीक्षणात्मक-नियम' के आधारपर कि जहां राजा अत्याचार करता हें वहां 
ऋति होजातो है, यह परिणाम निकालते हू कि अ्रमुक देशमे अत्याचार होरहा है 
ग्रत: वहां क्रांति होजायगी। इस अंशतक शअ्रनुकूुल निगमन-विधि' (4)7८६ 
79>त9ताएए ७०४००) और प्रतिकूल निगमन-विधि' ([7ए०5९ 2०तैएट:ए० 
(०१॥०० ) में यह समानता हे कि दोनों कुछ मानेहए नियमोंसे चले हैं, ऐसे नियमों - 
से जिन्हें ये इस समय सिद्ध करने नहीं बंठे, परन्तु जो नियम सिद्ध होचके हैं, जिन 
नियमोंको ये मानकर चले हू । भेद इतना हे कि इनमेंसे 'भोतिक-विज्ञान' का आधार 
अनुकल-निगमन' (9:00६ ४००पर-णा ) ऐसे नियमोंसे चला हे जो निश्चित- 
नियम (2-707 [१५७७७) हे, सामाजिक-विज्ञानन का आधार प्रतिकल- 
निगसना ( 005० तै्तेपत्ताउा ) ऐसे नियमोंसे चला ह जो निश्चित न 
होकर परीक्षणात्मक-नियम' (077९ छएलाल१540॥5) है । 
इससे अगले कदममे ये दोनों विधियां एक-दूसरेसे उलट जातो हैं। अ्रनुकल 
निगमन-विधि' ([27060 2०तए८४४९ ४०४॥००) तो जो परिणाम निकालतो 
है, उसे दृष्टान्तपर घटाकर अपने परिणामको सत्यता सिद्ध कर लेती हे। तीर 
गोल रास्तेसे उतरेगा, पत्थर फेंककर देख लो--हाथ कंगनको आरसी क्‍या ? 
'भोतिक-विज्ञान' में, जहां निश्चित-नियमोंको हम आधार बनाते है, ऐसा किया 
जासकता हूँ, परन्तु सामाजिक-विज्ञान' से तो हमारे आधार-भूत नियम ही अभी 
पूरे नियम कहलाने के दर्जपर नहीं हू, फिर उन परीक्षणात्मक-नियमोंसे निकले 
परिणामोंको किसप्रकार परखा जाय ? कंसे हम समझे कि इन कच्चे नियमोंसे 
जो परिणाम हम निकाल रहे हे वे ठीक है ? इन परिणामोंको इन-जसे दृष्टान्तोंके- 
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साथ मिलाकर तो देखा नहीं जासकता कि ये ठीक हें या नहीं, क्योंकि जब ये 
परिणाम स्वयं अधकचरे नियमोंपर ग्राश्चित हें, तब इस कोटिके जितने भी दष्टान्त 
मिलेंगे सभी झप्रधकचरे नियमोंपर ही ग्राश्चित होंगे । हां, यह होसकता हैं कि इन 
परिणामोंकी तुलना उन परिणामोंसे को जाय, जो इनसे ऊंचे, इनसे महान, इनसे 
ग्रधिक व्यापक हे, जिनको मनुष्यका स्वभाव कहता हे कि हां, ये ठीक हें। अभ्रगर 
उन व्यापक परिणामोंसे साम्ाजिक-विज्ञानों' के परिणाम मेल खाते हे, तो इन्हें 
ठीक समझा जायगा, नहीं मेल खाते, तो इन्हें गलत समझा जायगा। उदा- 
हरणार्थ, हमने समाज-शास्त्रमें यह परिणाम निकाला कि रूसमें ऋान्ति इसलिये 
हुई क्योंकि ज़ारका अत्याचार सीमाका उल्लंघन कर गया । परन्तु इस परिणाम- 
की सत्यताकों परखा केसे जाय ? इसके परखनेका तरीका मिल महोदयने यह 
बताया कि मनोविज्ञानकी सचाई क्या कहती हे, मनृष्यका स्वभाव क्‍या है, इससे 
मिलाकर अपने परिणामकों परख लो। उसके साथ यह मेल खा जाय तो ठीक, 
नहीं तो तुम्हारा परिणाम गलत । मनुष्यका यह स्वभाव हे कि वह श्रत्याचारके 
प्रति विद्रोह करता हैं । श्रगर इस बातमें किसीको सन्देह नहीं कि ञ्रत्याचारके 
प्रति विद्रोह करना सनुष्यका जन्म-सिद्ध स्वभाव हैं, जीव-जन्तु, पशु, कीट, पतंग, 
मनुष्य सभीमें यह पाया जाता हैं, मनोविज्ञान (5ए००।०८ए) इसकी 
पुष्टि करता है, प्राणी-शास्त्र (30|02५) इसकी पुष्टि करता है, तब हम 
समाज-शास्त्रके अपने परिणामको मनुष्य-स्वभावके इस परिणामकेसाथ मिलाकर 
देख लेते हें। अगर यह उसके साथ ठोक बेठता हूं, तो हमारा परिणाम ठीक ही 
है, भले ही हम अपने परिणामपर परोक्षणात्मक-नियमों' (॥[भ०व एएए९- 
!५|५१00॥5) से पहुँचे हों, निश्चित-नियमों' ([20॥770 |५७७५) से नहीं । 
इस पद्धति को प्रतिकूल” ([0ए०४०) क्‍यों कहा गया--- 

हमने देखा कि निगमन-विधि' (2000८४ए८ 7०४००) के हमने 
दो भाग किये जिनमेंसे एक विधिको हमने अनुकूल निगमन-विधि' (])#८९0०/- 
])00पघ८४४८ ४०४००) और दूसरी को प्रतिकूल निगमन-विधि' ([#एल5८ 
[000 7८ए८ (८४००) कहा। इनमेंसे श्रनूकल' (070८४)-विधि 'भौतिक- 
शास्त्रों! (2॥एअंटव 5८ाणा८०) में काम आयी, प्रतिकल (7०५४९ )-विधि 
'समाज-शास्त्रों! (5०८५७) 5टांशा८०$) में तथा समाज-श्षास्त्र' (५०:१७|००५) 
से काम आयी। यह अनुक्ल और प्रतिकल' क्या हे ? 

हमने देखा था कि अनुकूल निगमन-विधि' ()70८:200प८४ए८ (९०४००) 
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में हम नियम से चले, और एक परिणामका पता लगाकर, हमने दृष्टान्तकेसाथ 
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उसको मिलाया। दृष्टान्तकेसाथ जब वह मेल खा गया, तो हमने परिणामकों 
ठीक समझा। परन्तु प्रतिकूल निगमन-विधि' ([ए275८026ंप८४२८ १/९८४॥००) 
में परिणामको दृष्टान्तकके साथ मिलाकर उसकी जांच नहीं की जा सकती। 
दृष्टान्तकेसाथ तुलना करनेके स्थानमें, दृष्टान्तसे उलटी, प्रतिकल चीज़, श्रर्थात्‌ 
एक व्यापक-नियमकेसाथ उसकी तुलना की जातो हे। रूसकी राज्य-क्रांति ज्ञार 
बादशाहके शअत्याचारोंक कारण हुई--इसकी परख हम किसी दृष्टान्तकेसाथ 
तुलना करके नहीं करते, अगर दृष्टान्तकेसाथ तुलना करते, तो जैसे ये परिणाम 
कच्चा है, वसा ही क्योंकि इस सम्बन्धका हर दृष्टान्त कच्चा होगा, इसलिये परि- 
णामकोी ठीक-ठोक जांच हो ही नहीं सकेगी । इसी लिये दृष्टान्तकेसाथ तुलना करनेके 
स्थानमें हम इस परिणासकी मनोविज्ञान तथा प्राणी-शास्त्रकी इस आधार-भूत 
सचाईकेसाथ तुलना करते हे कि मनुष्यका स्वभाव ही ऐसा ह कि वह श्रत्याचारको 
बर्दाइत नहीं करता। एक दृष्टान्तकेसाथ अपने परिणामकों परखनेके स्थानमें 
हमने अपने परिणामसे भी अधिक व्यापक-सत्यकेसाथ उसको परखा। दृष्ठान्त' 
केसाथ परखना, और एक व्यापक-नियम केसाथ परखना--ये दोनों एक-दूसरेसे 
प्रतिकूल विधियां हे, इसलिये समाज-शास्त्रकी विधिकों प्रतिकूल-निगमन-विधि' 
(77५ए0०75९० 2-तप८धए०८ /८४॥००१) कहा गया ह। समाज-शास्त्र अपने परि- 
णामोंको भिन्न-भिन्न दृष्टान्तोंकेसाथ नहीं, परन्तु अ्रन्य विज्ञानोंके मानेहुए परिणा- 
मोंके साथ परखता रहता हे। अगर मनोविज्ञान, प्राणि-विज्ञान, अ्र्थ-शास्त्र, 
राजनीति-शास्त्र, इतिहास उन परिणामोंकी पुष्टि करते हे जिनपर समाज-शास्त्र 
पहुँचा हें, तो उन परिणामोंकी सत्यतासे इन्कार नहीं किया जासकता। समाज- 
शास्त्रके भ्रध्ययन करनेकी यही सबसे मुख्य विधि हे । 
'आगमन'”, अनुकूल-निगमन'” तथा “श्रतिकूल-निगमन' में भेद--- 
ग्रागमन-विधि' (7त0८ए४ए० गालातत॑ ) तथा अनुकल' एवं प्रतिकल' 
“निगमन-विधि ([9770८: [270प८एएए ०४०० ३0त [एटाइ८ न 
(०४०१) इन तीनोंकी पारस्परिक तुलना करनेसे हमें 'प्रतिक्ल-निगमन-विधि' 
(7ए०५९ 20तैप८४ए८ ८00 ) का विषय और भ्रधिक स्पष्ट हो जायगा। 
श्रगले पृष्ठमें हम इन तीनों विधियोंकी तुलना करनेका एक चित्र दे रहे 
है जिससे आगमन-विधि' (7त0८४ए८ट '/८४००) और “निगमन-विधि' 
([2047८ए४४८ ॥000 70) का ही भेद नहों स्पष्ट होजायगा, श्रपितु 'अ्नुकल 
निगमन-विधि' ()70८ ॥200प८४ए८ट ॥४०४॥००) तथा “प्रतिकूल निगमन- 
विधि! (07९८६ ॥204प८४ए८ ४८पै००) का भेद भी स्पष्ट होजायगा । 
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आगमन-विधि' अनुकूल निगमन-विधि' | “प्रतिकूल निगमन-विधि' 
([प८एट ऐशल्या0०9) (०८ 42:व0दाएए) | (हाएल$इ९ 722८0प८एए० ) 


नस सस विनीीनीयनत नाम 


१. दृष्टान्तों से प्रारंभ | १. दृष्टान्तों से नहीं, | १. दृष्टान्तों' से नहीं, 





करते है । । “नियमों से प्रारंभ | नियमों से भी नहों, 
|! करते हू। 'परीक्षणात्मक-नियमों' 
. से प्रारंभ करते है। 
[[25 ॥7॥[0| ०५ | द [[.39/५ | |... [शिाएगञाएया |4७७]॥ 
२. नियम! से समाप्त | २. नियमों से परिणाम- २. परीक्षणात्मक-नियमों' 
करते हे । .._ “निगसन-निकालते | से परिणाम-निगमन' 
हे। --निकालते हू । 


[ नियम--700८४०॥] | [निगमन-2-00८४७॥ | | | निगमन--2060८४०॥ ] 
३. भौतिक-विज्ञानों के | ३. परिणामको दृष्टांतोंसे| ३. परिणामोंको दृष्टान्तों- 








“नियम! (.309४७$) परखते हे । से नहीं, परन्तु श्रन्य 
तथा सामाजिक- विज्ञानोंके. व्यापक- 
विज्ञानों के 'परीक्ष- नियमोंसे मिलाकर 
णात्मक-नियर्म परखते हूं। 
"सी विजिसे है. 4४ [ ए८ता८॥४णा ] [ ४८४४॥८४४07 | 
होते हं। 
४. भोतिक-विज्ञानोंकी | ४. सामाजिक-विज्ञानों तथा 
यह विधि हू । 'समाज-शास्त्र की यह 
विधि ह। 








२. ऐतिहासिक-विधि 
(प्रा57'0%04, धर्पफ्त 079 ) 

जिस प्रतिकूल निगमन-विधि' (हएटा5८ ॥2०6पर८४ए८ट (८४००) का 
हमने अ्रभी उल्लेख किया है, इसे ऐतिहासिक-विधि' (5%7070०7 ८7००१) 
भी कहते हें। यह इसलिये क्योंकि इतिहासके सम्बन्धमें प्रायः इसी विधिका प्रयोग 
होता है। परन्तु कई विद्वान ऐतिहासिक-विधि' --इस नामसे एक पृथक्‌ विधिका 
उल्लेख करते हे जिसमें जीवन-चरित्र, श्रात्म-चरित्र आ्रादि श्राजाते हें। उनका 
कहना हैं कि व्यक्तियोंकी जीवनियोंसे बड़े-बड़े सामाजिक-तथ्य प्रकट होते हे। 
जैसे भौतिक-शास्त्रकेपास मापनेकेलिये फूटरूल है, रसायन-शास्त्रके पास परीक्षण 
करनेकेलिये प्रयोग-तलिका हे, प्राणी-शास्त्रकेषास खोजकेलिये क्षुद्र-वीक्षण यन्त्र 
है, वेसे समाज-शास्त्रकेषास मानवीय समस्याझ्रोंकी खोजकेलिये, उनके रूपको 
समझनेकेलिये व्यक्तियोंके श्रपने विषयमें लिखेहुए ग्रात्म-चरित हे, या ऐसे जीवन- 
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चरित्र हें, जो दूसरोंने लिखे हे, परन्तु जिनमें व्यक्तिकी जीवनोकी सब समस्याओं 
पर प्रकाश डाला गया हूँ। महात्मा गांधीके लिखे आत्म-चरितसे मानव-समाजके 
ग्रनेक मौलिक प्रशनोंपर प्रकाश पड़ता हू, चचिलके लिखे संस्मरणोंसे गत महायुद्ध- 
की अ्रनेद सामाजिदि समस्याएं सुलझ जाती हू । 

आत्म-चरित' और जीवनियों' के श्रतिरिक्त इतिहास” भी जो इन्हों दो-का- 
सा वर्णन हे, समाज-शास्त्रको समस्थाश्रोंको काफी छता हे। कई विद्वान तो इति- 
हासकों भूत समाज-शास्त्र, और समाज-शास्त्रको, वर्तमान इतिहरस' का नाम 
देते हें। इसमें सन्देह नहीं कि आत्म-चरित', 'जीवन-चरित्र' तथा इतिहास 
का ग्रध्ययन समाज-दशास्त्रको समझनेकी एक विधि कही जासकती हूं, परन्तु यह 
समझ रखना चाहिये कि यह विधि अत्यन्त सीमित हु--+इस विधिसे समाज-शास्त्र- 
की बहुत थोड़ी, परिमित समस्याश्रोंपर ही प्रकाश पड़ सकता हूं । 


३. आदश-कल्पना' के विश्लेषणकी विधि 
(फएपफ्घ07] 06% ॥07948,'ए 74 4 ४७।,ए४५४प8 ) 


इस पुस्तकके दूसरे अध्यायमें समाज-शास्त्र का विषय-क्षेत्र” क्‍या ह--यह 
लिखतेहए हमने सिमल तथा वोरकांदतके विचार लिखे थे। हमने बतलाया 
था कि ये जमंन समाज-शास्त्री इस शास्त्रको अन्य 'सामाजिक-विज्ञानों' की तरह 
एक विशेष-शास्त्र' (5])0०)७)] 5८0०॥१८०) मानते हे, और जसे अन्य 'सामाजिक- 
विज्ञानों के पास भावात्मक-विचार' (/०5४॥१८(॥0॥5) हैं, वंसे समाज-शास्त्र 
में भी भावात्मक-विचारों' (/0|)५४/१८(१०॥$) की उन्होंने कल्पना की है । 
इसी कल्पनाको स्थूल रूप देनेकेलिये इन विद्वानोंने एक विशेष विधि निकाली 
है, जिसे आद्श-कल्पना-विश्लेषण-विधि (/०४ा०तव॑ ता वंवस्वॉयए ७९० 
04|9५55) कहा जाता हे। इस विधिके अनुसार विद्यार्थी एक सामाजिक- 
समस्याको ले लेता है, या जिस सामाजिक दृष्टि-बिन्दुका अ्रध्यपन करना चाहता 
हैँ, उसे ले लेता हे, और उस समस्या, या उस दृष्टि-बिन्दु्का विडलेषण करता- 
करता उसके सम्बन्धर्म एक आदशे-कल्पनाको रच डालता हें। उदाहरणार्थ, 
“मित्रता के सम्बन्धमें विद्यार्थनी सामाजिक गवेषणा करनी हं। वह 'मित्रता' 
का विश्लेषण करेगा--क्या श्रमुक भाव सित्रता कहला सकता हे-इत्यादि इत्यादि । 
इस विदलेषणको करते-करते वह एक आदशे-मित्र”' की कल्पना करेगा--ऐसा 
मित्र जिसमे सित्रताके सब विश्लिष्ट-गुण समा जांय । इसकेबाद भिन्न-भिन्न 
मित्रताके दृष्टान्तोंकी लेकर आदशे-मित्र' से उनकी तुलना की जायगी, और यह 
पता लगाया जायगा कि कौन-सा मित्र झ्रादर्श-मित्र” के कितना निकट हेँ। जो 
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जितना अधिक निकट होगा उसका उतता ही अधिक मूल्यांकन होगा। स्पेन्गलर 
(5७9७०५|0) ने इसप्रकारके आझ्राद्शके छः विभाग किये है, जो निम्न हैं :-- 

9, आदर्श विचारात्मकू-व्यक्ति ( 4॥0070ए00% व 4ए०) 
आदर्श आशथिक-व्यक्षित ([त029|*४8८0707्राट 4ए/7८) 
, आदर्श कलात्मक-व्यक्ति ([007| 4 ०४४०४ं०८ प'७०) 
, आदर्श सामाजिक-व्यक्ति (ता $0टांग ७७०) 
, ग्रादर्श राजनेतिक-व्यक्ति ([66७॥| 2009 ॥'ए|०) 

६. आदर्श धामिक-व्यक्ति (ता [२०९०ए७६ १'ए|०) 

इसप्रकारकी आदशे-कल्पना करके समाजमें जिस-जिस प्रकारके व्यक्ति 
पाये जांय, उनकी इन आदर्श व्यक्तियोंसे तुलना करके, प्रत्येक व्यक्तिका मूल्य 
श्रांका जासकता हैं। इस विधिमे यह दोष है कि जो आादर्श-कल्पना हम करते हैं 
वह दूसरे पुरुषकी आदश्श-कल्पनासे भिन्न होसकती हैं, हमारे अपने भिन्न-भिन्न 
प्रकारके अ्रनुभव हमारी आदशं-कल्पनाओ्रोंको अपने रंगमें रंग सकते हे, और यह 
होसकता हे कि जिस कल्पनाको हम आदशे-कल्पना' समझे बठे हे वह वास्तवमें 
आदर्श-कल्पना' न हो। 

४. गणनात्मक-विधि (8%7&प्प5प्र५243, श्णफ्र07 ) 

गणनात्मक-विधिका समाज-शास्त्रसें बहुत प्रयोग होता हे, विशेषतः ऐसे 
प्रइनोंके सम्बन्धरमें तो बहुत ही प्रयोग होता हूं जिनमें माप-तोल, संख्या आदिका 
सवाल हो । उदाहरणाथं, हमारे देशकी जन-संख्या देशके विभाजनके बाद कितनी 
बढ़ी; हर रोज्ञ कितने बच्चे पंदा होते हैँ, कितने मरते है; जहां तलाककी प्रथा 
हैं वहां विवाहके एक महीने बाद कितने तलाक होते हे, एक वर्ष बाद कितने होते 
हें; हमारे देशका दूसरे देशोंकेसाथ जो व्यापार हे उसमें ग्रायात कितना हे, निर्यात 
कितना हे--ये सब प्रइन गणना-विधिसे हो हल किये जाते हे, और इस विधिका 
समाज-शास्त्रमें दिनोंदिन प्रचार बढ़ता जाता है। प्रो० गिडिग्स ((300॥25) 
पहले समाज-शास्त्री थे जिन्होंने विद्वानोंका ध्यान इस श्ास्त्रमें गणनाके महत्वकी- 
तरफ खींचा । 


७ आए >0 


<ं 


५. समाज-मित्ति (8050 ्रष्पफ र ) 
समाज-शास्त्रके कई प्रइन गणनाके श्रन्दर आा जाते हे, उनपर गणनात्मक- 
विधिसे विचार होता हे, परन्तु कई प्रइन ऐसे ह जिनमें गणना कुछ काम नहीं देती । 
उदाहरणाथ, ईर्ष्या, श्रेणी-संघ्षं, अर्थात्‌ मज़दूर-मालिक में तना-तनी आदि, 
सामाजिक सहयोग, श्रर्थात किस अंशतक कोई समाज विषम-परिस्थितियों में 
दर 
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अ्रपने मानसिक संतुलनको खो नहीं बेठता--इन सब प्रइनोंपर गणना-विधिसे तो 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता । फिर क्‍या किया जाय ? इन बातोंको मापना समाज- 
मिति' ($0८०ग्राटएए ) का काम है । इनको कैसे मापा जाय ? इसकेलिये 
समाज-शास्त्रियोंने माप-दंड कायम किये हें। कोई जाति सहयोगके निर्धारित 
माप-दंडके जितना निकट होती हू उतनी ही उस जातिमें सहयोगकी मात्रा हे, 
जितना वह निर्धारित माप-दंडसे दूर होती हं उतनी ही उस जातिमें सहयोगकोी 
कमी हैं । अस्लमे, समाज-मिति एक तरहसे गणना-विधि' ($04050८४- 
77000 0) तथा आ्रादर्श कल्पना-विधि' (0607-7० 'थ८्धा03) का 
मेल है । 


६. विचार-धारात्मक विधि ([9780,0404 क्राश्फप्त07) 
प्रत्येक समाजकी संस्थाश्रों तथा समाजके स्वरूपसें समय-समयपर जो परिवर्तन 
होते है उनमे उस समयकी विचार-धाराञों (00002705) का बड़ा भारी 
ग्रसर होता है। महात्मा गांधीने अ्रपने समयमें श्रहिसा तथा सत्यकी जिस विचार- 
धाराको जन्म दिया था उससे अपने समाजमें कुछ खासतरहके व्यक्ति और संस्थाएँ 
उत्पन्न हो गये। उन संस्थाओ्रोंका भ्रध्ययन करतेहुए महात्मा गान्धीकी विचार- 
धाराको कंसे भुलाया जा सकता हें ? योरुपमें सबसे गरोब और सबसे पिछड़ा 
हुआ देश रूस आज संसारके सबसे श्रधिक शक्तिशालो देशोंभे हे । रूसका ग्रध्ययन 
करतेट्टए समाजवाद तथा काले माकक्‍्स की विचार-धाराको केसे भुलाया जासकता 
हैं? अस्लमे, समाज-शास्त्रके किसी समयका भो अध्ययन करना हो--भूत, 
वर्तमान, भविष्यत्‌--हर समयपर तत्कालीन विचार-धाराका एक श्रमिट प्रभाव 
होता ह। झ्राज भारतवषेकी जो भी समस्या ह उसे धर्म-निरपेक्षता ($0८पॉ५- 
[0॥॥ ) को दृष्टिसे ही समझा जा सकता हे क्योंकि इसी दृष्टिसे आ्राजके समाजकी 
रचना होरहो हैं । यह धर्मं-निरपेक्षता हमारी पिछली थधर्मान्धताकी प्रतिक्रिया 
हे--वह धर्मान्धता जिसने पागलपनमे लाखों निरपराधोंका खून बहाया। 
समाजर इसप्रकार बिचारोंकी प्रतित्रियाएँ होती रहती हं। विचार-घारात्मक- 

विशि समाज-शास्त्रमे दिनोंदिन अपना स्थान बनाती जा रही ह। 

जन 
१. समाज-शास्त्रम प्रचलित वज्ञानिक पद्धतियोंके प्रयोग करने क्या-क्या 
कठिनाइयां है ? 


२. समाज-शास्त्रके अ्रध्ययनको पद्धति! (/४०४॥००) की आ्राधार-भूत समस्या 
क्या ह ? 


१०. 
११. 


१२. 
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» कुछ उदाहरण देकर समझाइये कि समाज-शास्त्र जिस पारस्परिक-संबंध' 
कु 


((००0770|50:70॥ ) का अ्रध्ययन करता हे उसका स्वरूप क्‍या हे ? 
समाज-शास्त्रके अध्ययनकी विधि” (/४०८॥००) से हम समाज-दशास्त्रकोी 
क्या-क्या बातें जानना चाहते हे ? 
आगमन-पद्धति/ (॥0प८८एए 7700000), अनुकल-निगसन-पद्धति' 
()7९८: 420वंपटएएए० (०४००) तथा प्रतिक्ल-निगमन-पद्धति' 
([7ए८टा5९० 206ैप८ए४८ ५०४००) का वर्णन करतेहुए इनका भेद 
स्पष्ट कीजिये । 


* समाज-शास्त्रमें प्रतिकूल-निगमन-पद्धति ([एए$८ 22वैपटपए८ 


4८५४॥०प्त) का प्रयोग होता हैँ । किसप्रकार होता हैँ, इसे उदाहरण 
देकर समझाइये । 
'प्रतिकूल-निगमन-पद्धति' ([ए275ए०209 पटल 'ज॒ल्पाठत )को प्रतिकल- 
(7770750 ) क्‍यों कहा जाता हे ? 


* एऐतिहासिक-विधि' (राकऋछाट्य गालातते ) का वर्णन कीजिये। 


आदशे-कल्पना-विश्लेषण-विधि! (७०००१ छा तट #वा- 
१।५५॥5) क्या हें ? 

गणनात्मक-विधि' ($0५050८५] 77८प0००) की व्याख्या कीजिये। 
समाज-मिरति ($50८०7०८४५०) में आदशे-कल्पना-विशलेषण-विधि' 
(003-]9५/0०) तथा गणनात्मक-विधि' (5६४05४0८७| ॥7८४॥0०) 
मिले हुए हे--इस बातको स्पष्ट कीजिये। 

विचार-धारात्मक-विधि' ([070|02८५। पशार्८्प्री06) का स्पष्टीकरण 
कीजिये । 


[५४ | 
८.८ /5 थ /5 है श जद 
परिस्थिति! का क्या अथ हे 
( 0: १ ।र(५ (0)! ५७ ५ १() ५ ॥0 ५७]। ) 


समाज-शास्त्र मन॒ष्यके सामाजिक-सम्बन्धोंका अध्ययन करता है । मनुष्यके 
सामाजिक-संबंध--इसका विश्लेषण करें, तो दो बाते इसमें आजाती हे। 
एक हे 'मनष्थ', दूसरा हे उसका अपनेको छोड़कर दूसरोंके साथ संबंध--एक वह 
खुद है, और दूसरा वह सब-कुछ है, जो वह खुद नहीं है । उसे छोड़कर जो-कुछ हूं, 
वह सब परिस्थिति! (ाशाएणाग्राणा() कहाता हे । 


परिस्थिति! (शारा।णाएला।) का प्राणी? (072शांत्ा) से सम्बन्ध है- 

परिस्थिति! (हजण्ाणाओ)॥ला।) मनुष्यकेसाथ हो जुड़ी हुई नहीं हे, जड़- 
चेतन सभीकेसाथ परिस्थिति जुड़ी हुई हे। जड़-जगतमें सूुर्य-चन्द्र-प्राकाश-तारे- 
जल-वाय--सबमे अपनेको छोड़कर बाकी सब उसकी परिस्थिति (शिएा।ता-- 
!"०४) हैँ । सुर्यकेलिये स्वयं सूर्य तो परिस्थिति! (सिएएएताएला।) नहीं 
होसकता, परन्तु चन्द्र-आकाश-ता रे-वनस्पति-पशु-पक्षो-मनुष्य--सब उसको 
'परिस्थिति' हे। इसीप्रकार चन्द्रके लिये चन्द्र तो स्वयं परिस्थिति नहीं हें, बाको 
सब उसकी परिस्थिति! हे। जब हम समाज-शा स्त्रमे परिस्थिति' शब्दका प्रयोग 
करते हे, तब हम सू्यकेलिये जसे चर्रमा, आकाश, तारे आदि परिस्थिति हे, 
या चन्द्रमाके लिये सुर्ये आदि परिस्थिति हुं, बेसो व्यापक परिस्थिति की बात नहीं 
कररहे होते । समाज-शास्त्रमें परिस्थिति! शब्दका इतना व्यापक प्रयोग नहीं 
हीोता। तो फिर इस शब्दका प्रयोग कंसे होता हे ? इस शास्त्रमें परिस्थिति'- 
शब्दका प्रयोग तब होता हं जब चेतनको दृष्टिसे बात हो रही हो, जहां किसोप्रकार- 
का जीवन हो । बीजको बो दें तो वह फट पड़ता हे, उग आता हे--इसमें किसी 
प्रकारका जीवन दीख पड़ता है । यहां बीज', और बीजकी परिस्थिति'-वब्दका 
प्रयोग होगा। पशु-पक्षी-मनुष्यमें तो जीवन हे ही । 'परिस्थिति-शब्दका प्रयोग 
पशु-पक्षी-सनुष्यमें जीवनकी दृष्टिसे होता हे । बीज” और बीजकी परिस्थिति', 
पश्चु और पशकी परिस्थिति, मनुष्य और मनष्यकी परिस्थिति'--इस 


परिस्थितिका क्‍या ग्र्थ हें ? ९७ 


प्रकारका प्रयोग हम इसलिये करते हे क्योंकि बीज, पशु, मनुष्यमें किसी-त-किसी 
प्रकारका जीवन दीखता हे; सूर्य और सुययेकी परिस्थिति, जल और जलको 
परिस्थिति'--इसप्रकारका प्रयोग हम इसलिये नहीं करते क्योंकि सु्य-जल आदिम 
जीवन नहीं दीखता । परिस्थिति! का जीवन' के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध हूं। प्राणी' 
((0:/५७॥॥५७) ) की उपस्थितिमें ही परिस्थिति! (£0शा0770॥0) शब्दका 
प्रयोग होता है, प्राणी' न हो, चेतन न हो, तो जड़के मुकाबिलेमे उसके अ्रतिरिक्त 
दूसरी जड़ वस्त॒ुकेलिये परिस्थिति-शब्दका प्रयोग हम प्रायः नहीं करते । 


5 ९५. 


“परिस्थिति” ( विए]0ता]णा( ) व्फ उदाहर श-- 

(१) बीजकी परिस्थिति धरती हे । झ्रामकी गृठलीको हम ज़मीनमें बो 
देते हे। वर्षा, गर्मी, नमी ग्रादि अनुकल परिस्थितियां पाकर वह फूट आती है, 
ज़मीनमें दूर-दूर उसकी जड़े जापहँचतो हे, ग्रास्मानमे तना बढ़ता चला जाता हैं, 
सर्यकी रोशनी पाकर पत्तोंमें हरियाली छिटक आती हे। 'बीज' अपनी 'परिस्थिति' 
के साथ ऐसा रल-मिल जाता हे कि अगर इसे इस परिस्थिति! से अलग कर लिया 
जाय, अगर जड़ें ज़मीन खोदकर नंगी कर दी जांय, पानी न पड़ने दिया जाय, 
सूर्यका प्रकाश रोक लिया जाय, तो पेड़ सूख जायगा । खास बात यह हू कि इस 
'परिस्थिति' में, जिस चोज्ञका बीज हे, उसी चीज्ञका पेड़ उठ खड़ा होता है। श्रामकी 
गुठलीसे आमका, बे रकी गुठलीसे बेरका पेड़ निकलता है । बहुत बढ़िया खाद मिली 
है, इसलिये बेरकी गुठलीसे अंग्रकी बेल निकल पड़ें--ऐसा नहों होता। हां, 
ग्रच्छी खाद मिलेगी, तो आमका पेड़ बढ़िया आम होगा, रही खाद मिलेगी, तो 
बढ़िया गुठलीसे भी घटिया पेड़ होगा । कोई पेड़ एक खास जमीनमे होगा, दूसरों 
ज़मोनमे नहीं होगा । हरी छालका केला बम्बईसे होगा, देहरादूनमें नहीं होगा, 
सेव काइसीरमे होगा, हरद्वारमें नहीं होगा, लखनऊका खरबजा जसा वहां होगा 
वसा दूसरी जगह नहों होगा। जल-वायुका बीजपर ज़बदेस्त असर होगा। 

(२ )पेडोंकीतरह पशुझ्रोंक्ना भी परिस्थिति' से विशेष सम्बन्ध हें । यह तो 
ठीक ह कि पेड़ोंकीतरह वे ज्ञमीनमें गड़े नहीं होते, और इसलिये जितना ज़मीनका, 
जल-वायुका पेड़ोंपर असर हे, उतना पशुओ्लोपरनहीं, परन्तु जोव-जन्तु-पशु-पक्षो 
भो परिस्थिति' से बंधाहुआ हे। कपड़ेकी जं सिरमें, और सिरकी ज॑ कपड़ेमें 
नहीं रहती; शेर रेगिस्तानमें, और ऊंट पहाड़की गफाओंमें नहीं रहता। शेरके 
लिये जंगल ही अनुकल परिस्थिति' हू, ऊँटकेलिये रेगिस्तान ही अनुकूल परि- 
स्थिति! हे। श्रगर इन प्राणियोंकों श्रपनी-अपनी परिस्थितिसे श्रलग कर दिया 
जाय, तो इनकेलिये जीना कठिन होजाय । 


८ समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


(३) पेड़ों तथा पशु-पक्षियोंकीतरह मनुष्य भी परिस्थिति” का दास हे। 
प्रनुकुल परिस्थितिमे मनुष्यका विकास होता है, प्रतिकूल परिस्थितियोंमे उसका 
विक!स नहीं होपाता। ऐसे दृष्टान्‍्त मोजूद हे जिनमें मनुष्य श्रपनी सामाजिक- 
परिस्थितियोसे श्रलग रहा। अलग रहनेका परिणाम यह हुआ कि उसका किसी- 

प्रकारका विकास हो नहों होपाया । १९२० की घटना हे कि भारतके एक ईसाई 
पादरी श्री सिहको शिकार करते समय दो लड़कियां भेड़ियोंकी गुफाग्रोंमें मिलीं । 
पादरी महोदय दोनोंको घर लेग्राये-एककी आयु ग्राठ वर्ष, ओर दूसरीकी साढ़े-श्राठ 
वर्ष थी । पहलीका नाम उन्होंने अमला और दूसरीका नाम कमला रखा दोनों 
लड़कियां पशुझ्लोंकीतरह हाथों तथा परोंसे चलती थीं, उन्हींकी तरह जीभ बाहर 
निकालकर हांफती थीं, दिनको सोतो, रातको इधर-उधर फिरतो थीं, नंगी रहतो 
थों। श्रमला तो जल्दी मर गई, परन्तु कमला १७ वर्ष तक ज़िन्दा रही। जबतक 
उसका मानव-समाजकेसाथ किसीप्रकारका संपर्क नहीं था, वह पशु हो बनी रही, 
संपकंमे श्रानेकेबाद धोरे-धीरे कपड़े पहनना, खड़े होकर चलना, कुछ-कुछ बोलना 
सीख गई । पशु भी परिस्थिति” से सीखता हूँ, परन्तु पशु तथा मनुष्यके सीखनेमें 
प्रन्तर हे। श्रीयुत्‌ तथा श्रीमती केल्‍लोग ([९०।|०९८९) ने एक चिपांझोको अपने 
नो महीनेके बच्चेके साथ पाला। दोनों साथ-साथ खाते, पोते, रहते और सोते । 
चिपांझी दरवाज़ा खोलना, कांट्से खाना, गिलाससे पानी पीना ग्रादि तो लड़कसे 
जल्दी सीख गया, परन्तु बोलना न सोख सका। केललौगका बच्चा ठीक समयपर 
बोलना, ओर सब काम सोख गया। परिस्थिति से प्राणी वहोंतक जासकता हें 
जहांतक उसकी आन्तरिक-शक्ति हे, ठीक इसतरह जसे अच्छी खादसे अच्छा 
भ्राम पदा किया जासकता हूँ, परन्तु आमसे जामुन नहीं लिये जासकते । 
'परिम्थिति! अनुकूल भी हो सकती हे, प्रतिकूल भी-- 

'परिस्थिति' दोनोंतरहकी होतो हे--श्रनुकूल भी, प्रतिकूल भी । पौधेको 
ठोक खाद मिले, गर्मी-नमी-पानी श्रादि ठीक मात्रामें मिलते रहें, वह बढ़ता रहता 
है, पशु-पक्षोको भोजन मिलता रहे, सुरक्षा रहे, तो जीवित रहता हैँ, मनुष्य भो 
प्रनुकुल॒परिस्थितिमें पनपता है, परन्तु अगर वक्ष-पशु-पक्षो-मनुष्ययो भोजन न 
मिले, इनकी सुरक्षाका प्रबन्ध न होसके, प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होजांय, 
तो या ये कमजोर होजाते हे, या मर जाते ह। प्रतिकल परिस्थितियोंमें जीनेकी 
जदह्दोजहद करनेको जोवन-संग्राम॑ ($0प९2|८ [0० ८हझां#०ा८८) कहते 
हैं। जीवनके इस संग्राममं जो बलिष्ठ हें वह बच रहता हें, जो कमज़ोर ह॑ वह 


परिस्थितिका क्या श्र॒र्थ है ? ९९ 


(0पाएपएव। ता धाए ॥009४) प्रकृतिका नियम है जो वनस्पति, पशु, 
मनुष्य सबपर लाग होरहा हें। 
परिस्थिति के साथ अनुकूलन! (20/09प४0॥ ) -- 

परन्तु यह आ्रावश्यक नहीं कि प्रतिकूल परि स्थितिमे प्राणी! ((0।94॥5) ) 
नष्ट ही होजाय । यह होसकता हे कि वह अपने शरीरमे ऐसे परिवर्तन करता रहे 
जिनके कारण वह प्रतिकूल परिस्थितिसे भी बचा रहे। विकास-वादके सिद्धान्त' 
(।क्‍0079५ 0 7४0|ए00] ) में इसप्रकार शरीरके अ्रंगोंके बदलजानेको 'परिवर्तन- 
का सिद्धान्त ( [॥007ए ० ४४॥०४४०॥ ) कहते है । विकासवादी कहते हे कि पहले 
जीराफकी गर्दन लम्बी नहीं थी। जब उसे ऊंचे-ऊंचे पेड़ोंके पत्ते खानेकेलिये गदंनको 
लगातार ऊंचा करते रहना पड़ा, तो भिन्न-भिन्न सन्ततियोंमे बढ़ते-बढ़ते हज़ारों- 
लाखों सालोंमें इतनी लम्बी गदंनवाला जानवर पेदा होगया। इसप्रकार प्रकृतिके- 
साथ श्रपनेंको अ्नुक्ल बनाते रहनेको अनुकलन का सिद्धान्त' ([॥007ए ०६ 
१04५|११४0॥ ) कहा जाता हु । अनुकूलन' (0043. 0०7०॥ ) तीन तरह 
का होसकता हे :-- 
तीन प्रकारका अनुकूलन? (203[॥१7०ा ) -- 

(१) एक तो शुद्ध भौतिक-अनुकलन (42॥9ए9८०। ३रत१)६क०६०॥ ) है । 
हम चाहे, न चाहे, यह अनुकलन' (,3५.])८५८०॥) होता रहता हे। सु्येकी 
गर्मीसे चमड़ी काली पड़ती जायगी, फेफड़ोंमें शुद्ध हवा जायगी तो वे फलेंगे, 
बलिष्ठ होंगे। इस दृष्टिसे बोमारी भो शरोरका परिस्थितिकेसाथ अनुकलन' 
(0 0५]०८५८३0॥ ) हैं, मृत्यु भी एक प्रकारका अनुकलन (.00390४00०ा ) 
हैं। बीमारीमें शरीर रोगको बाहर फेकरहा होता हैं। फोड़ा क्‍या है ? शरीरमें 
जो विजातीय-द्रव्य हे, मवाद हे, वह दरीरमे तो जज्ब हो नहीं सकता, शरोर जब 
उस मवादको बाहर निकालनेका प्रयत्न करता हैं, वह फोड़ा कहाता हे। ज्वर भी 
इसीप्रकारकी प्रक्रिया है । मृत्यु क्या है ? दशरोरका जब कोई भी अंग परिस्थिति'- 
के साथ सम्बन्ध नहों रख सकता, तो वह अपने सारे हथियार नोचे रख देता है। 
यह 'परिस्थिति' के साथ अनुकूलन' नहों तो कया हे ? इसप्रकारकी 'भोतिक- 
अनुक्लन' (2॥95८4)। ०त।एप्न८०॥) की प्रक्रिया वृक्ष-पशु-मनुष्यमें इनके 
शभ्रनजाने चलतो रहती है, इसपर हमारा कोई बस नहीं हे। यह जन्म-जात है। 

(२) दूसरा अनुकूलन' जोवन-सम्बन्धी-अनुकूलन'| (छ0|०७।००। 
4त039८०००॥) है । एक पेड़ एक जगह होसकता है, दूसरी जगह नहीं ; 
मछली पानीमें हो जीवित रहसकती है, पानोसे बाहर नहीं; शेर जंगलों और 
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कन्दराओ्रोंमेंही रहसकता हैँ, रेगिस्तानमें नहीं ; ऊंट रेगिस्तानमें ही रहसकता हे 
समुद्रमें नहों। ये सब जीवन-सम्बन्धी-प्रनुकुलन' (90]0ए04] रत प्वाणा ) 
हैं। मछली अपने-ग्रापको ख॒ुशक ज़मीनके अनुकल नहीं बना सकती; ऊंट अपनेको 
समुद्रमें रहनेके अनुकूल नहीं बना सकता । भोौतिक-अनुकूलन (!?9५5८+५/| 
१त4]7:5(07 ) और 'जीवन-सम्बन्धी अनुकूलन (30|0/ए०| ००१ ५८:७॥ ) 
दोनों जन्म-जात हे, सीखे नहीं जाते । 

(३) तीसरा हे सामाजिक-प्रनुकूलना (506 7)॥ वर्त।एप्या0॥ ) । 
क्योंकि समाज' का विचार मनुष्य ही सीमित हें, इसलिये सामाजिक-अनुक्लन' 
(5.८वा १र्तवएगा0॥) मनष्ण्में हो होसकला हैँ । साम्ताजिक-अनुकूलन' 
(5007०| वर्त॑व/(त७०० ) का अर्थ क्‍या हैं ? हमने ग्रभी देखा था कि भौतिक- 
अनुकलन! (2ए८टथ :०रवंणारतणा ) और जीवन-सम्बन्धी-श्रनुकूलन' 
(3]0]0ए८त 404[४/०॥7 ४७० ) दोनों जन्म-जात है, सीखें नहीं जासकते, परन्तु 
सामाजिक-अनुकलन' में या तो हम अपनेको प्रतिकल परिस्थितिके अनुकूल बना 
लेते हे, या प्रतिकल परिस्थितिको ही बदलकर उसे अपने अ्नुक्‌ल बना लेते हे-- 
यह जन्म-जात नहीं, अपने बसकी दीज हे, सीखी-सिखायी जासकती हे। परि- 
स्थितिको बदलकर अपने झ्रनुकल बनालेनेको परिस्थिति-परिवर्तन (/॥ 0] 0०४- 
77070) कहते हैं, अपनेको बदलकर परिस्थितिके अश्रनुकुल बतालेनेकी आत्म- 
परिवर्तन (0८८०7१०००४०॥ ) कहते ह। सब प्राणियोंमें मनुष्य हो ऐसा हें 
जो परिस्थिति! को बदल सकता हूँ, श्रन्य प्राणियोंकेलिये परिस्थिति इतनी 
ज़बदंस्त हें कि वे अपनेको जितना बदलकर जी सके जीते हे, नहीं तो परिस्थिति 
उनको समाप्त कर देती हे। मनुष्यकी दृष्टिसे परिस्थितिके तीन भागोंमेसे दो 
भाग हमारे विचारकेलियें काफो हें--- भोतिक' तथा सामाजिक । 
मनुप्यकी परिस्थिति के दो प्रकार--'भोतिक' तथा सामाजिक'-- 

मनुष्यकेलिये भौतिक-परिस्थिति! ([॥ए,० | छताजश्राएग्राला) ह+- 
पहाड़, नदो, नाले, पहाड़ोंके दरें, समुद्र, जल-वायु आदि। इन भौतिक-परि- 
स्थितियों” का मनुष्यकी सभ्यतापर शुरू-शुरूस बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है । ये 
परिस्थितियां प्रकृतिमें बनी-बनायी हे, इनके बनानेमे मनुष्यको प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता । इनका असर वृक्ष-पश्ु-पक्षीपर भी हे । सामाजिक-परिस्थिति! ($0८०] 
07॥णता0ा7रशा) मनुष्यकेलिये निराली हूं। यह प्रकतिकी बनायी नहीं, मनुष्यकी 
बनायी हुई हें--इसे मनुष्य-रचित' (//३॥॥-7730-) कहा जाता है । नदी 
'भोतिक-परिस्थिति' हें, नहर 'मनुष्य-रचित परिस्थिति” हें; जंगल भौतिक- 
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परिस्थिति” हैं, बाग-बगीचे मनुष्य-रचित-परिस्थिति' है । भौतिक (2ए5- 
८१) ) को प्राकृतिक (४०४पा०४|) भी कहते [हे । ह॒बंटट स्पेंसरने भोतिक' को 
अनन्द्रिणिक-परिस्थिति' ([07677० लाश्याणा॥णा। ) तथा 'जीवन-संबंधी' 
(30]02॥८3) को (ऐन्द्रियिक-परिस्थिति| (()छ832770 लाएाएणाएए: ) 
कहा हे ॥ सामाजिक-परिस्थिति' (5069 लाजणाताप्राला। )को 'मनुष्य-रचित' 
(/५/३॥-7400 ) कहते हें । क्‍योंकि 'मनष्य-रचित-परिस्थिति' ही का दूसरा 
नाम संस्कृति! ह. अतः सामाजिक-परिस्थिति! को सांरकृतिक-परिस्थिति' 
((पफएर। ज्ाणातलशा) भी कहा जासकता है । संस्कृतिसे जो समाज- 
परंपरा चली आरही हे, जो सांस्कृतिक-परिस्थिति सन्तान-से-सन्तानकों उत्तरा- 
घिकारके तौरपर, दायभागके तौरपर मिल रही है, उसे सामाजिक-दायभाग' 
(5०८ांवों ॥"0]4९०) कहा जासकता हे। 


'मनुष्य-रचित परिस्थिति? के दो प्रकार-- बाह्य” और “आशभ्यन्तर'-- 

ग्रभी हमने परिस्थिति के दो भाग किये थे-- प्रकृति-रचित तथा मनुष्य- 
रचित'। इनमंसे 'मन॒ष्य-रचित-परिस्थिति' के भी दो प्रकार हे--बाह्य' ((0५:-॥) 
तथा आशभ्यन्तर' ([70) । मनष्य-रचित बाह्म-परिस्थिति' के दृष्टान्त 
हे--घर, शहर, रेल, हवाई जहाज--वह सब-कुछ जिसे हम भोतिक-सभ्यता' 
(/700॥॥] टाए।2॥00॥ ) कहते हे। मसनुष्य-रचित आशभ्यन्तर परिस्थिति! 
के दृष्टान्त ह--हमारा समाज, हमारी संस्थाएं, हमारी सामाजिक परंपरा, 
हमारा रहने-सहनेका ढंग, हमारा सामाजिक-जीवन, वह सब-कुछ जिसे हम 
'सामाजिक-दायभाग” ($0०+व7  िणाावट०) कह सकते हैँ । बाह्य तथा 
आशभ्यन्तर' में यह भेद हें कि सनृष्य-रचित वाह्म-परिस्थिति' हमारे समिट जानेपर 
भो बनी रहती हैं, मुसलमानोंका राज चला गया किन्तु उनकी खड़ी कीहुई इमारतें 
ग्राज भी खड़ी हे, पुरातन ईजिप्ट नहीं रहा परन्तु उन लोगोंके बनाये हुए पिरेमिड' 
अब भी मौजूद हे; मनुष्य-रचित' आशभ्यन्तर-परिस्थिति' हमारे सिटनेकेसाथ ही 
मिट जाती हे, मुसलमानोंके राजके जानेकेसाथ उनको समाजके रीति-रिवाज् 
भी चले गये। जो हमने ले लिये वे अ्रब हमारी सामाजिक-रचनाके हिस्से होगये, 
मुसलमानोंके . न रहे, इसलियें हमारा समाज जबतक रहेगा तबतक वे रहेगे, 
हमारा समाज नष्ट होजायगा, तो वे भी नष्ट होजायेंगे, अगर कोई दूसरे उन्हें 
ले लेंगे, तब वे उनकी सामाजिक-रचनाके अंग होजायेंगे । बाह्मय-परिस्थिति! को 
सभ्यता ((:ए॥।६३0॥0॥ ) कहा जाता है, आ्राभ्यन्तर-परिस्थिति को संस्कृति' 
((7पा०) कहते हू । 
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परिस्थितिकी व्याख्या-- 

ऊपर जो विवरण हमने दिया हें उससे अब परिस्थिति' की व्याख्या स्पष्ट 
होजाती है । जब हम पौधे-वक्ष श्रादिकेलिये 'परिस्थिति'-शब्द का प्रयोग करते हैं 
तब हमारा अभिप्राय भौतिक-परिस्थिति! (2॥५शट८य लाजाणाणतणा।) से 
होता हैं ; जब हम जीव-जन्तु, कीट-पतंग, पशु-पक्षीकेलियें परिरिथिति-शब्द 
का प्रयोग करते हु तब हमारा अभिप्राय भौतिक-परिस्थिति! (2॥ए5८॥| ) 
तथा जीवन-संबंधी-परिस्थिति' (3॥0]07८० )--इन दो से होता हैं ; जब 
हम मनुष्यकेलिय परिस्थिति'---छब्दका प्रयोग करते हे तब हमारा अभिप्राय 
भौतिक (!॥5७८/| ), जीवन-संबंधो' (]30]0/॥८9|) तथा सामाजिक 
(50८१ )--इन तौनों परिस्थितियोंस होता है ॥ इन तीन प्रकारकी परि- 
स्थितियोंकेसाथ अनुकूलता रखनेको अनुकलन' (/५त/॥|१७४४०॥ ) कहते है-- 
'परिस्थितिकेसाथ अ्नुकूलन! जीवित रहनेका गुर हे । मनुष्यकी परिस्थितियोंमें 
'सामाजिक-परिस्थिति' मुख्य है । सामाजिक' कहनेमें वाह्य/ तथा आखभ्यन्तर' 
दोनों परिस्थितियां आजाती हे । वाह्म-सामाजिक-परिस्थिति (()0(0॥ $0ल॑+| 
0॥ ७॥ ७॥॥0॥६) को सभ्यता ((7ए॥॥8१900॥ ), तथा आभ्यन्तर सामाजिक- 
परिस्थिति! ([गञला 5064] लाएाःणायगला।) को संस्कृति! ((:७(४४०) 
कहते हें । आशभ्यन्तर-सामाजिक-परिस्थिति' वंश-परंपरासे सन्तान-से-सन्तानको 
जासकती हूं, इसलिये इसे 'सामाजिक-दायभाग”' ($0८ा4| ॥070१/०) कहा 
जाता है। परिस्थिति” के इस विचारको चित्रमें यूं प्रकट किया जासकता हैं :-- 

परिस्थिति 
( 0 ए॥077706 ) 


| 

] 
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| | 
| । | 


भौतिक (!?॥५४५४८7 |) जीवन-संबंधी सामाजिक ($0०८३| ) 
ग्रथवा (.300[0 2८4) मनुष्य-रचित (४(५-7/0त0 ) 
प्राकृतिक (ि॥पा३। ) ग्रथवा सांस्कृतिक ( ("पा ) 
अथवा ऐन्द्रेयिक (()/030 ) ग्रथवा 
अनन्द्रियिक ([079270 ) सामाजिक दायभाग 
(ै++++“ै। (5०८49 ०7 ८एरपपाव। 
नियन्त्रण से स्वतंत्र नियंत्रण के आधीन क्‍ला:१ए० 
( पारणाप्रणी40०) ((०॥४०।|३०।०) अ्रथवा 
१. सूर्य १. सुर्य-रश्सियोंका प्रयोग. ऐन्द्रिकोत्तर परिस्थिति 
२. प्‌थिवी २. पृथिवोपर खेती करना (५फृल-णए्टशां2) 
३. समुद्र ३. समुद्रमें नाव चलाना ' 
४. जंगली जानवर ४. जंगली जानवरोंको ] ह 
५. जंगल, आदि-आरादि पकड़कर पालतू बनाना बाह्य आशभ्यन्तर 
५. बाग-बगीचे लगाना ((00.0)) . (ला) 
आदि-आादि सभ्यता संस्कृति 


((॥ए5$907) (एफ ) 
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भोतिक तथा जीवन-संबंधी-परिस्थिति (2एण०्वों जात 80]6एछएव। 
2९१ए॥0णाए्रशा ) +-+ 

भौतिक-परिस्थितिका क्‍या महत्व है, इस विषयपर १८वों शताइब्दोमें 
मौटेस्क्य (/५(०7॥05(०ं००) तथा १९वों द्ताब्दीमें बकल (30८८०) ने 
विद्वानोंका ध्यान पहले-पहल आकर्षित किया । डाविन ()0।5५॥॥ ) के विकास- 
बादने प्राणी-शास्त्रके परीक्षणोंसे इस विषयके महत्वको और अधिक बढ़ादिया । 
उसने सिद्ध किया कि भौतिक परिस्थितिकेसाथ अपनेको अभ्रनुकू्ल बनाकर-- 
अ्रनुकूलन!' (069]॥9000॥ )--के द्वारा ही प्राणीमें परिवर्तन! होता है । 
डाविनके परीक्षण तो वक्षों-पशु-पक्षियोंतक ही सीमित थे, परन्तु फ्रांसफके कुछ 
विद्वानोंने, जिनमें डिमोलिन्स (]20770!॥7$) का नाम मुख्य हें, परि- 
स्थितिके प्रभावका फ्रांसके कुछ सामाजिक-क्षेत्रोंमे श्रध्यपयन किया, और इस 
परिणासपर पहुंचे कि भौतिक-परिस्थिति' जेसे वनस्पति-पशु-पक्षियों में 
परिवतेंन करती रहती हे, वसे मनृष्य भी इसके शिकंजेसें कसा हुआ हे । 

'भोतिक-परिस्थिति का अध्ययनकरनेवालोंने पता लगाया कि सानव- 
समाज का विकास अनुकूल भोतिक-परिस्थितियोंके ऊपर आ्राश्चित हें । पहले-पहल 
मनुष्य वहों बसा जहां खुले मेंदान थे, बड़ी-बड़ी नदियां थीं, जहां ग्रनाजकी और 
पेदावारकी बहुतायत होसकती थी। भारतमें गंगाके तटपर, पशिया और सी रियामें 
यफ़ेटीज़ नदिके किनारे, ईजिप्टमें नील दरियाके श्रास-पास जो लोग बसे, उन्होंने 
संसारमें महान्‌ सभ्यताओ्रोंको जन्म दिया। शुरू-शुरूमें जब सड़के नहीं थीं, यातायात 
के साधन नहीं थे, तब नदियां ही व्यापारका माल लानें-लें-जानेका साधन थीं । 
इन्हींके मार्गंसे व्यापार होता था, इन्होंके मार्गेसे लुटेरे आ्राक्रमण करते थे । अगर 
योरुपमें डन्यूब ओर राइन दरिया न होते, तो वहांका इतिहास किसी और तरह 
लिखा जाता । संसारके बड़े-बड़े शहर--लंडन, कराची, बम्बई, कलकत्ता, 
रंगून, हांगकांग--या तो दरियाश्रोंके किनारे बसे हें, या समुद्रके किनारे हूँ जहां 
जहाज्ञोंका श्रासानीसे श्राना-जाना होसकता हे । नदियोंकी तरह समुद्रोंका भी 
मानवके विकासमें बड़ा भारी हाथ हे । पहाड़ों और मंदानोंमें रहनेवालोंमें 
भौतिक-परिस्थिति' के कारण ही बड़ा भारी अन्तर पड़ जाता हैं । पहाड़के 
रहनेवाले मज़बत, मेहनती, गरीब, मितव्ययी होते हे, मंदानोंके रहनेवाले कमज़ोर, 
श्राराम-पसन्द, धनी और फिज्लख़चे होते हे, अपनी-अपनी भौतिक-परिस्थिति' 
से दोनोंका श्रलग-अलग स्वभाव बन जाता है । 

सर्दी-गर्मी-बरसातका भी मसनुष्पपर बड़ा असर हं । एक ख़ास अ्रंशके 
ताप-मानपर मनुष्य ग्रधिक काम कर सकता हे, उससे कम-अभ्राधकपर काम करनेको 


१०४ समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


ग़क्ति बट जाती है । ३८ से ६० फानंहाइटकी ठंडकसे काम श्रच्छा होता हे-- 
यह परोक्षणोंसे पाया गया है । ऋतके परिवर्तनोंका अ्पराधोंसे पारस्परिक-संबंध' 
((: 7००००") पता लगानेका ससाज-शास्त्रियोंने प्रयत्न किया हे । कई 
कहते हैँ कि सार-काट, हमला आदि गर्सियोंसे, और वोरी-डकंती आदि सर्दियोंमें 
श्रधिक होते है. । जो 'भौतिक-परिस्थिति!' को ही सब-कुछ मानते हे उनके 
दिचार करनेकी यह दिद्या हू । 


सामाजिक-परिस्थिति (5०० ॥| लाए।जाला)। ) ++ 

जैसे रेशमका कीड़ा अपने भीतरसे अपना शरीर बनाता रहता हैं, बसे 
समाज भी अपने भीतरसे ही श्रपना एक शरीर बनाता रहता है । रीति-रिवाज़- 
संस्थाएं-रहन-सहनका ढंग, प्रथाएं--ये सब सामाजिक-परिस्थिति' कहाती ह । 
मनष्यपर केवल 'भौतिक-परिस्थिति' ( ॥एड८य लाणाएताएणा() का प्रभाव 
नहीं पडता, इस सामाजिक-परिस्थिति' (50८0व| लाएाणजाशाला। 5067] 07- 
(०९०) का भी प्रभावपड़ता है । एक अंग्रेज्ञ अंग्रेज़ क्यों हे, और एक चीनी चीनी 
क्‍यों है ? क्योंकि अंग्रेज एक ऐसे समाज में पेदा हुआ हं जिसमे एक ख़ास ढंगका 
रहन-सहना हैं, '्ञास ढंगके रीति-रिवाज़ हे, इसीप्रकार एक चीनी चोनी इसलिये 
हैं क्योंकि वह अपने समाजके रंग-ढंगमें पला हे । एक अमरीकन जिसका 
जन्मका नाम जोजफ राइनहाई ([०%७॥/ श्याम!) था तीन वर्षकी 
ग्रवस्थामे माता-पिताड्रारा छोड़ दिया गया । उसके माता-पिता न्यूयाकंके लौंग- 
आ्राईलेडके रहनेवाले थे । उस बालकको वहीं रहनेवाले एक चीनी परिवारने 
पाल लिया, और उसे चीनमे लेगये । सत्रह वर्ष चीनमें रहनेके बाद वह अ्मरोका 
लोटा | शक्‍ल-सरतमें वह श्रमरीकन था, परन्तु रहने-सहने में, बोल-चालमें, आदतों में, 
सब तरहसे वह चीनी था। क्‍यों था ? इसलिये स्थोंकि मनुष्य जो-कुछ हे वह 
सामाजिक-परिस्थिति| (500०० लाप्काणाव्राता। 5067 गलागए०) का 
परिणाम है । 

वसे तो ये रीति-रिवाज़, यह सामाजिक-परंपरा हमारे जीवनमे इतनी 
झोत-प्रोत रहती हे कि हम इसे अपनेसे अलग करके सोच ही नहीं सकते, रीति- 
रिवाज्ञ ही समाज हे, समाज हो रीति-रिवाज़ हे, परन्तु कई समय ऐसे आजाते हे 
जब हमे स्पष्ट दीखने लगता हूं कि रिवाज्ञ अलग हू, समाज अलग हे। उदाहर- 
णार्थ, दहेज़की प्रथा हु, तलाककी प्रथा है, बहु-विवाहकी प्रथा हैँं। ये सब प्रथाएँ, 
ग्रोर हिन्दू समाज एक ही समझे जाते है, परन्तु जब लोग दहेज़से तंग 
श्रागये, जब दुराचारी पतिकेसाथ बंधे-बंधे स्त्री-नमाज परेशान होगया, जब स्त्रीको 


परिस्थितिका क्या अर्थ हे ? १०५ 


नाचीज़ समझकर जितनी मर्ज़ीहुई उतने विवाह पुरुष करता गया, ओर सारे 
समाजमे इन सामाजिक-प्रथाओ्रोंके विरोधमें चीत्कार उठ खड़ा हुश्रा, तब यह स्पष्ट 
होगया कि हिन्दू-समाज दूसरी छीज़ हे, ये प्रथाएँ दूसरो चीज़ हं, क्‍योंकि हिन्दू- 
समाज इन प्रथाओंको झटका देकर छिन्न-भिज्ष भी करसकता है । समाजके 
विकासमे अक्सर ऐसे समय झ्ाते ह जब समाज पुरानो चीज़ोंको तोड़ा करता हें, 
नयी चीज़ोंको बनाया करता हे । धामिक, सामाजिक, राजनंतिक--सभी क्षेत्रों से 
यह नव-निर्माण हुआ करता है । जबतक नव-निर्माण नहीं होता, तबतक हम 
समझते हूँ कि जो- कुछ चला आरहा है, जो रूढ़ि हे, वही समाज हूं, परन्तु जब हम 
इन रूढ़ियोंको, प्राचीन परंपरा्रोंको छिन्न-भिन्न कर देते हे, तब स्पष्ट होजाता 
हैं कि समाज इनसे भिन्न हे, समाज इन्हें बनाता हैँ, गे समाज को नहीं बनातों । 

सामाजिक-जीवनका प्रत्येक मुख्य पहलू सामाजिक-परिस्थिति' (५0८॥५| 
छाएाएगाएला। ) या सामाजिक परंपरा (50८० ॥00।१2०) कहाता है । 
मोटेतोरपर 'सामाजिक-परिस्थिति' में निम्न बातें आजाती हैँ :-- 


(१) परंपरा ([॥+000॥) --प्राचीन-कालसे चले आरहे वे 
बिंचार या काम, जो सन्‍्तान-से-सन्तानको वंश-क्रमानुसार मिलते आये हैं, 
ओर जिनके कारण मनुष्य किसो एक समूहका अंग हे--हिन्दू है, मुसलमान हें, 
ईसाई ह--उन्हें परंपरा कहा जाता हैं । हिन्दुओंमे पुनजन्मका विचार परंपरागत 
विचार हू । अंग्रेज किसी भी राजनतिक-शरणार्थोाकों अपने यहां आश्रय देते 


बी 


है, यह उनकी परंपरा हें । 


(२) प्रथा ((०४:०07) --वे तरीके जिनके अनुसार किसी समहके 
लोग अपने दनिक काये करते हों, प्रथा' कहाते हे । हिन्दुओओंमे धोतोी पहननेकी, 
चोकेसें रोटी खानेकी प्रथा' ह । जिसप्रकार हम लोग बरतते है, वह प्रथा' हे । 
हिन्दू हाथ जोड़कर नमस्कार करते हे, पाश्चात्य ढंगमें हाथ मिलाया जाता है-- 
यह प्रथा हे । 

(३) क्रिया-कलाप ((लटलाणां?०5 आत॑ ]२॥८५) --ख़ास-सख्ास 
सोकोंपर धामिक-भावनासे जो कार्य किये जाते हूं, वे संस्कार' ((:००९०३०7705) 
तथा क्रिया-कलाप' ([२:८$) कहाते हे । विवाह एक संस्कार” है, इस 
संस्कार में जो भिन्न-भिन्न विधियां की जाती हे, वे क्रिया-कलाप' हे । 

(४) रीतियां तथा रूढ़ियां (70|-५००७५5 थ7१त॑ (07८५) --समाजमे 
कुछ प्रचलित रोतियां होतो हूं, ये रीोतियां समाजके चलना ([0]/(-ए७४०५७) 
है । इन रीतियोंमेंसे कई रोतियां जब बिल्कुल पक्की होजातोी हे, जिन्हें समाज 


ठोक-बजाकर सन्‍्तान-से-सन्तानको देता चला जाता हे, वे 'रूढ़ियाँ (/४७॥0$) 
कहातो हू । 

परंपरा, प्रथा, क्रिया-कलाप, रोति, रूढ़ियां आदि मिलकर सामाजिक- 
परिस्थिति' बनती हू । इसके दो रूप ह--बाह्य| तथा आशभ्यन्तर'। इन सबका 
वर्णन पहले किया जाचुका हूं । 
'भोतिक-परिस्थिति! तथा 'सामाजिक-परिस्थिति” की तुलना-- 

परिस्थिति” के संबंध विद्वानोंमे दो विचार पाये जाते हे । पहला 
विचार तो यह है कि जसी भोतिक-परिस्थिति' होगी, वेसी सामाजिक-परिस्थिति' 
बन जायगी, मन॒ृष्य वसी सांस्कृतिक-सभ्यता' को जन्म देगा । जिसप्रकारकी जल- 
वायु होती हे वसा ही तो पेड़ उगता हे, जसी 'भौतिक-परिस्थिति' होती है 
बसा ही तो पशु भी बनता चला जाता हं। तभी हमने पहले कहा था कि ज़ोराफकी 
गर्दन भोतिक-परिस्थिति! के कारण लम्बी होगई । इसप्रकारके 'परिस्थिति- 
वाद' को माननेवालोंका कहना हे कि भागनेके कारण हरिणकी पतली-पतली, 
ऊंची-ऊंची टांग होगईं, शिकार करनेके कारण शेरके पने-पेने पंजे होगये । एक 
पुशतमें नहों, पुइत-दर-पुशतमें परीक्षण करते-करते प्रकृतिने भौतिक-परिस्थिति' 
की परीक्षण-शालामेंसे गुज्ञाककर प्राणीको वसा बना दिया जंसा आज 
यह बन गया हे । इस विचारके समर्थकोंमें, जसा-हमने पहले कहा, फ्रांसके 
समाज-शास्त्रियोंका नाम विशेषतोरपर लिया जासकता हैँ । मोंटेस्क्य्‌ 
(/०॥०५१ध७ा००), ला प्ले ([,0 2]5५), डिमोलिन्स (2077॥0|॥5) तथा 
बन्ह (3।0॥[05) इस विचारको मानने वालोंमें मुख्य हे । इंग्लडमें बकल 
(30८८0) तथा जमंनीमें रेटजल (२०2८]) ने विद्वानोंका इस विचार-धाराकी- 
तरफ विद्येष ध्यान खींचा । इन सबका कहना हे कि जसे भोतिक-परिस्थिति' 
पोधे-पशु-पक्षीको बदलती रहती हे, वेसे भोतिक-परिस्थिति' से ही मनुष्यकी 
शारोरिक, मानसिक तथा आत्मिक रचनाका, उसकी सभ्यता तथा संस्कृतिका 
निर्माण होता रहता हे । इसे वे 'परिस्थिति-शास्त्र' (7८0॥0०४५ ) कहते 
हैं। झ्राफ्रीकाके लोग काले क्‍यों हु, भारतके लोग गेहुए क्‍यों हूं, चीनके लोग पीले 
क्यों हु, योरुपके लोग गोरे क्‍यों है ?--भोतिक-परिस्थिति” के कारण ! योसरुपमें 
भोतिक-विज्ञानोंका आविष्कार हुआझ्ना, भारतमें ग्राध्यात्मिकताका उदय हुआ-- 
'भौतिक-परिस्थिति' के कारण ! वहां अत्यन्त शीत होनेसे बरबस उन्हें प्रकृतिके- 
साथ जझना पड़ा, इसलिये दिमाग लड़ाते-लड़ाते भोतिक-विज्ञान प्रकट हुए, यहां 
प्राकृतिकी तरफसे कुछ कष्ट न था, इसलिये आरामसे परमार्थकी चर्चा शुरु 
होगई । प्राचीन सभ्यताओ्रोंका प्रारंभ बड़ी-बड़ी नदियोंके तटपर हुआ--किसलिये ? 


परिस्थितिका क्या श्रर्थ है ? १०७ 


इसलिये क्योंकि वहां रहनेकी सुविधा थी, इसीलिये ऐसे ही स्थानोंपर शुरू-शुरू 
में बड़ेबड़े शहर बने । इस परिस्थितिजशास्त्र' (८००९५) का ही 
परिणाम हे कि श्रमरोकाके कुछ समाज-शास्त्रियोंमें एक नयी लहर चल रही हे 
जिसे प्रान्तद-विभाजन वाद! ([२०छाणावाओा) कहते हे । उनका कहना 
है कि प्रत्येक देशका परिस्थिति! के अनुसार विभाजन करदेना चाहिये । 
एक परिस्थिति” के लोग एक हिस्सेमें, दूसरी परिस्थिति' के लोग दूसरे हिस्सेमें 
बांट देने चाहियें। इस समय तो हर देशका अस्वाभाविक विभाजन हुआ-हुआ 
हैं । जो-कुछ था, वह चला आरहा हूँ । परन्तु इसमें लोगोंको अ्रसुविधा हे । एक 
स्थानपर भिन्न-भिन्न प्रकारके लोगोंके रहनेकी जगह, एक ही तरहके लोग एक 
स्थानपर रहने चाहियें। भारतमें भाषावार प्रान्तोंक विभाजनकी मांग है । पिछले 
दिनों आरंध्य-नामका एक नया प्रान्त बना । यें-सब विचार परिस्थिति' को 
प्रधनन मानकर चले हुए विचार हैं, यह मानकर चले हुए ह कि जेसी परिस्थिति' 
होती है वेसी सभ्यता' का निर्माण हो जाता हे, मनुष्य अपनी भौतिक-परिस्थिति' 
की सन्‍्तान हे, उससे भिन्न वह हो ही नहीं सकता । 

(२) एक दूसरा विचार है, जो भौतिक-परिस्थिति' का मनुष्यपर 
प्रभाव तो मानता हूँ, परन्तु इतना नहीं मानता कि इस परिस्थिति' को सनुष्यका 
बाप बना दे । इस विचारकों माननेवालोंका कहना है कि मनुष्य भौतिक- 
परिस्थिति' को अपनी संस्कृतिके बलसे बदलता रहता हे, कभी-कभी बिल्कुल नवीन 
'भौतिक-परिस्थिति' का निर्माण कर देता हे । उदाहरणार्थे, जबसे पंजाबका विभाजन 
हुआ हें, तबसे पंजाबकी राजधानी चंडीगढ़का निर्माण होरहा हें । एक बिल्कुल 
सुनसान जगहपर , जहां किसी चीज़की सुविधा नहीं थी, बड़ी-बड़ी, चोड़ी-चोड़ी 
सड़कें बन गई हे, बिजली लग गई हूं, बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी होगई हें, जंगलमें 
संगल होगया हे । व्तंमान-युगमसे मनुष्य अपने विज्ञानके बलपर दलदलोंको 
सुकाकर उनकी जगह विशाल-भवन खड़े कररहा है, सम॒द्रोंमें तारें बछाकर सेकड़ों 
मीलोंकी दूरोको दूरो नहीं रहने देरहा । मनुष्य भोतिक-परिस्थिति' से नहीं 
बन रहा, अपनी सांस्कृतिक-परिस्थिति' से भोतिक-परिस्थिति' को बना रहा हूं । 

हमने पहले विचारमें देखा था कि मनुष्यकोी प्राकृतिक-परिस्थिति' 
(चिवपाव। लाशाणाएटा६) बनाती हे, परन्तु इस दूसरे विचारकों माननें- 
वालोंका कहना है कि ये मनष्यको नहीं बनातीं, मनुष्य इनको बनाता हे । अपने 
पक्षकी पुष्टिसें उनका कथन हें कि :-- 

(क) कलकत्ते या वरतमान-युगके किसी बड़े शहरको लें, तो कोई समय 
था जब वहां जंगली लोग रहते थे, उस समय जो बच्चे वहां पेदा होते थे वे बड़े 
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होकर खेती करते थे, शिकार खेलते थे, मछलियां पकडतें थे, और जंगली जीवन 
व्यतीत करते थे । आज भी वहाको प्राकृतिक! श्रथवा भौतिक' परिस्थितियां 
वही है जो पहले थीं, वही जमीन, लही जल-वागु, वही सब-कुछ है, परन्तु आज जो 
बच्चे वहां पेदा होते 8, वे बड़े होकर सोटरोंपर सैर करते हे, प्णानो बजाते हें, 
और अपने पुर्वजोंसे सवंथा भिश्न जीवन व्यतीत करते हे । कया कारण है कि 
'प्राकृतिक-परिस्थिति इन दोनोंकी वहो हे, परन्तु इनके जीवनके विकासमे ज़मीन- 
आरस्मानका भेद है ? इसका कारण यह हे कि 'प्राकृतिक-परिस्थिति!' (थिवा्पा्दा 
0७ाए॥09॥770॥0) मनुष्यकी नहीं बनाती, सांस्कृतिक-परिस्थिति ' ($00॥३। 
(७॥ ()पपारों लाशाजागरता) मनुष्य को बनाती हूं, और जसा वह चाहे 
वेसी 'परिस्थिति' का निर्माण कर देती हे । 

(ख) इसके अ्रतिरिक्त भारतकी भौतिक-परिस्थिति! (?॥ए७९व३| 07 
िवपाव लाशशएणाएतणएा।) अलग हे, योरुपकी अलग, परन्तु दोनों देश्ञोंमे 
एक-सा विकास होरहा है, वही रेल-तार, वही मोटर-हवाई जहाज़, वसे ही शहर, 
वेसी ही सड़कें, वेसो ही विचार-धारा। अगर 'भौतिक-परिस्थिति! (॥एडशंटव! 
0॥५॥0॥77070) ही हमारी सभ्यता ओर संस्कृति को जन्म देती हे, श्रगर 
उसीसे मनुष्य वह बनता हे जो-कुछ वह है, तो इन देशोंकी 'भौतिक-परिस्थितियों' 
के अलग-श्रलग होते हुए, क्‍यों इनमें ग्राज एक-सा विकास हो रहा है ? इसका 
यही कारण हू कि भोतिक-परिस्थिति' सभ्यता तथा संस्कृतिको नहीं जन्म देती, 
सभ्यता तथा संस्कृति भौतिक परिस्थिति” का निर्माण करती हे । तभी तो भिन्‍न- 
भिन्‍न 'भौतिक-परिस्थितियों के होतेहुए भी इन देशोंमें एकही प्रकारकी सभ्यता 
फल रही हू । 

ग्रस्लमे, उक्त दोनों विचार एकदेशीय हे । न 'भौतिक-परिस्थिति' 
ही सब-कुछ ह, न “सामाजिक या सांस्क्ृतिक-परिस्थिति' ही सब-कुछ हे। भौतिकका 
सामाजिक या सांस्कृतिकपर, और इन दोनोंका भौतिक परिस्थितिपर प्रभाव 
पड़ता हे । दोनों दृष्टिकोण भ्रपना इकतरफापन छोड़ दे, तो दोनों ठीक हे, सिर्फ 
अपनी-अपनी बातपर अड़े रहें, तो दोनों गलत हे । 

“भौतिक-परिस्थिति' ( ॥99९॥। लाएातायाला। ) तथा सामाजिक- 
परिस्थिति! (5067 लाशाणागाणा) के अतिरिक्त आशथिक-परिस्थिति' 

(0तणाणाए।द लाशाणागाणा।) भी महत्वको वस्तु हें, परन्तु इसके विषय मे 
हम नागरिक तथा ग्रामोण जोवनमें भेद ( (-0॥099 0 (एफ ताते [२ एप 
[॥0 )--इस अध्यायमें विवेचन करेंगे क्योंकि इस विषयका नगर तथा ग्रामके- 


साथ विशेष संबंध हे । 


परिस्थितिका क्या अय॑ हु ? १०९ 


.. अदश्न 


» परिस्थिति (हिशाणाव।ला:) और प्राणी ((0।ए+7जा ) का 
ग्रापसमें क्‍या संबंध हे ? 

. परिस्थिति' के कुछ उदाहरण दीजिये और समझाइये कि परिस्थिति' 
किसे कहते हे ? 

. अनुकलन' (20५|2८१८४०॥) क्या हे ? तीन प्रकार के अनुकूलन' 
(20 090०४00॥ ) क्‍या है -->समझाइये ? 

. सनुष्य भौतिक-परिस्थिति (॥फएट्ज टाए्ाजायला।) का 
परिणाम हँ--इस विचार के माननेवाले अपने कथनकी पुष्टि केसे 
करते हे ? 

. सनुष्य सामाजिक-परिस्थिति! (502८4 शाश्याणागाए।६) का 
परिणास है--इस विचार के माननेवाले अपने कथनकोी पुष्टि कसे 
करते है ? 

- भौतिक-परिस्थिति' का सामाजिक-परिस्थिति' पर, और सामाजिक 
का भौतिक' पर क्या प्रभाव है ? 

. सामाजिक-दायभाग”' (50८)| |०]0१९०) क्या है, इसकी व्याख्या 
कीजिये । 

, परिस्थिति-श्ास्त्र' (£20|०९2५) क्या हैं ? समझाइये । 


[६ | 
त्रोगोलिक-परिस्थितियों का समाजके 
जावनपर प्रभाव 


(७720678437 0 0८0४0)0४5 858 87॥॥,(८] 45४(५ 
पृत्ता4 [ 7॥7५ 0४ ७४()0(:॥४॥७५४ ) 

हम पिछले श्रध्यायमें देख आये हे कि भोतिक-परिस्थिति' (7?9- 
बट लाएा।णाएओला।) तथा सामाजिक-परिस्थिति' (50 ८4 लाशाणाएला ) 
का मनुष्यकी रचनामें बड़ा भारी हाथ हैँ । भौतिक-परिस्थिति' प्राणियोंकी 
'प्रारंभिक-परिस्थिति. (शागाए लाशाणाग्राशा)) हैँ, इसके बाद हो 
'सामाजिक-परिस्थिति! को स्थान मिल सकता- हे । इस प्रारंभिक-भौतिक- 
परिस्थिति! (शिगावाओ एीज़आटव लाशाणाग्राला।) का ही मुख्य-रूप 
'भोगोलिक-परिस्थिति! ((ए०ए्रागजरीटरय। लाशाणाया।टा) हैं । इस 
श्रध्यायमें हम मनष्यकी इसी परिस्थितिका वर्णन करेंगे । 

'भौगोलिक-परिस्थिति' दो तरहकी होसकतो हे । एक वह जिसपर 
हमारा कोई नियन्त्रण नहीं होसकता, यह नियन्त्रणसे स्वतंत्र ( (7200700][॥०0) 
कहाती हें; दूसरी वह हे, जो ह तो भौगोलिक, परन्तु जिसपर हम किसीप्रकारका 
नियन्त्रण. करसकते हें, यह नियन्त्रणके आ्राधोना (()7४०|७७|०) 
कहाती हं। सूर्य, पृथिवी, समुद्र, जंगलके जानवर, जंगल--ये-सब हमारे नियन्त्रणसे 
स्वतंत्र हू, हम इनका कुछ नहीं बना सकते, हां, सूर्यकी रश्सियोंस हम श्राग जला 
सकते हं, पृथिवीपर खेती करसकते हे, समुद्रमें नौकाएं चला सकते हे, जंगली 
जानवरोंको पकड़कर उन्हें पालतू बना सकते है, जंगलको काटकर उसकी जगह 
बाग-बगीचे लगा सकते हे । पहली नियंत्रणसे “स्वतंत्र', दूसरी उसके “आधीन' है। 

'भोगोलिक-परिस्थिति! ((५520 07/79/0८4३! णा ए707)र९076 ) बैसी-की- 
वेसी बनी रहती, श्रगर बीच में सनुष्य न आपड़ता । जंगली जानवर श्रनन्त-कालतक 
जंगलोंमें चरते रहते, कोई खूंटेपर श्राकर न बंधता, पृथ्वीपर जंगली पेड़ होते, 
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कहीं गेहूं श्रोर चावलके हरे-हरे खेत दृष्टि-गोचर न होते, समुद्र-प्रासमानकों 
चमनेवाली तरंगें उछालता रहता, उसकी छातीको चोरनेवाले जहाज्ञ न होते । 
मनुष्यने उच्छुल्डल प्रकृतिको अपने विज्ञानकी रस्सियोंसे बांधकर बंठा दिया । 
परन्तु क्या भौगोलिक-परिस्थिति' ((०0०23[एग०4 लाएाठगगाला ) इसप्रकार 
मनष्यसे हार मान सकती हे ? पुराना इतिहास क्‍या बताता है ? सुमेरियन 
सभ्यताका मानवने महान्‌ विकास किया था, परन्तु इतिहासकार कहते ह कि 
क्योंकि उस समयका मनुष्य मलेरियाका इलाज न कर सका, इसलिये वह सभ्यता 
मट्टीमें सिल गई, इसीप्रकार अन्य सभ्यताश्रोंकेसाथ हुआ । मनुष्य समझता 
है कि वह प्रकृतिपर विजय पा लेगा, भोगोलिक-परिस्थितियोंको पराजित कर 
नवीन-समाजकी रचना कर डालेगा, नयी सभ्यता ओर नयी संस्क्ृतिको जन्म देगा, 
परन्तु भौगोलिक-परिस्थिति' इतनी ज्ञबर्दस्त हें कि बार-बार मनुष्यको पछाड़ 
गिराती हैं, श्रोर उसके श्रभिमानको चकनाचूर कर देती ह । 


१. भोगोलिक-वाद (७४804247प्ता।?&, 50प007,) 


यह सब देखकर समाज-शास्त्रियोंमें एक सम्प्रदाय ऐसा उत्पन्न होगया 
है, जो कहता हे कि समाजके जीवनपर भोगोलिक-परिस्थितियोंका इतना श्रमिट 
प्रभाव होता हे कि श्रगर कहा जाय कि मनुष्य जो-कुछ ह भोगोलिक-परिस्थितियोंके 
कारण ही है, तो कोई शअत्युक्ति न होगी । इस विचार-धाराका प्रारंभ श्ररस्तु 
(75:0५०) से कहा जासकता हे, परन्तु वतंमान-युगमें कुछ फ्रांसीसी- 
विद्वानोंने इस विचारका विशेष-रूपसे मनन किया हें। इस विचारके मुखिया फ्रेंच 
विद्वान मौंटेस्क्‍यू थें। उनके बाद इस विचारका पृष्ठ-पोषण ला प्ले ने किया , 
ला प्ले के बाद डिमोलिन्स ने । इन विद्वानोंने फ्रासके अनेक भोगोलिक भागोंका 
इस दृष्टिसे अध्ययन किया कि 'भौगोलिक-परिस्थिति' का सामाजिक-विकासपर 
क्या प्रभाव पड़ता है । जसा पहले कहा जा चुका हे, भोगोलिक-परिस्थितिसे समाज 
का विकास हुआ हें--इस सिद्धांतों परिस्थिति-शास्त्र' (£2८0|02%) 
कहा जाता हैँ । ला प्ले आदिके विचारोंका श्रन्य विद्वानोंपर श्रसर पड़ा, और 
होवर्ड ओऔडम (#0०एथात॑ ९४५. (000॥) ने प्रान्त-विभाजन-वाद' (२ ८ए९- 
072[97) पर विचार करना शुरू किया जिसका अभिप्राय यह हे कि 
'भौगोलिक-परिस्थिति' को आधार बनाकर प्रान्त बनाने चाहियें । जमंनी में श्री 
रेटज़्ल (रिवाट0]) ने भौगोलिक-बाद (0०0ह्ाम[आंएा 3ल८0००0]) 
पर बल दिया, और निपातशा (९७ एा0॥ए ” नाम के एक विद्ञाल ग्रन्थकी 
रचना की । इंग्लेडमें श्री बकल महोदयने मानव-समाजका इतिहास भौगोलिक- 
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दृष्टिसे लिख डाला जिसमे दर्शाया गया कि 'भोगोलिक-परिस्थिति' ही मानयीय- 
सभ्यताका निर्माण करती हें । श्रमरीका के समाज-शास्त्रियों में एलेन सेम्पल 
0 की 547)]|0), डक्‍सटर (7. (५. 2०500७) तथा एल्सवथ 
हटिंगटन (|50७०४॥। +िएा९॥४०॥ ) इसी विचार-धाराको माननेवाले हे । 
इन विद्वानोंने हम लोगोंका ध्यान इस बातकीतरफ बड़े ज्ोरसे खींचा कि 
भौगोलिक-परिस्थितियां' ही किसो देशकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनंतिक 
तथा आरथिक स्थितिको बनाती है, इसलिये हम सब इसीके ऋणो हे । 

ग्रब॒ हम यह दशनिका प्र यत्न करेंगे कि भोगोलिक-परिस्थितियों' का 
मानव-समाजके विकासमे क्या-क्या प्रभाव पड़ता हू । 
/, 'जन-संख्या” (2070०४०॥ ) पर 'भोगोलिक-परिस्थिति? का प्रभाव-- 

संसारमे ज़मीनका बहुत बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हैं, कुछ थोड़े-से हिस्सेमे 
ही सारी जन-संख्या इकट॒ठी हुई पड़ी हें । अगर धरतीको पांच बराबर-बराबरके 
हिस्सोंमे बांटा जाय, और इसीप्रकार मनुष्योंको भी पांच बराबर-बराबरके हिस्सोंमे 
बांदा जाय, तो मनष्योके पांच हिस्सोंमेसे चार हिस्सेके लोग धरतोके पांच हिस्सों 
मेंसे सिफ एक हिस्सेम बसेहुए है । धरतोके पांच हिस्सोंमेसे सिफ एक हिस्सेमे 
इतने लोग क्‍यों बसे हे, चार हिस्से खाली क्‍यों पड़े हैं ? इसका यही कारण है 
कि यह हिस्सा उपजाऊ है; उसमे नदियां हें, समुद्र है, सम॒द्रसे श्रायात-निर्यात हो- 
सकता है, नदियोंसे धरतीको सींचा जासकता हे । बड़े-बड़े शहर वहीं बसते हे जहां 
भौगोलिक-दृष्टिसे बसनेकी सुविधा होती हे । रेगिस्तानमे क्‍यों शहर नहीं बस 
जाते ? इसीलिये कि वहां शहर बसंगे, तो बसकर क्या करेगे ? जहा कुछ ख।नेको 
नहीं, पीनेको नहीं, रहनेको नहीं--एऐसी जगह मनुष्य नहीं बसता । संसारको 
जितनी पुरानो सभ्यताएं हे, सबका उद्गम-स्थान नदियोके तट रहे हे । 'पव॑तानां 
उपस्थे नदीनां च संगमे। घियो विप्रा श्रजायत--परबंतोके निकट, नदियोंके किनारे 
सनष्यको बुद्धि जागती है । 

भौगोलिक-परिस्थिति' के कारण जन-संख्या एक जगह घनोभूत होकर 
रहने लगती है, श्रौर जब मनुष्योंकी किसी स्थानपर घनो श्राबादी होजाती हें, 
तब दूसरे फायदे उन्हें अ्रपने-आप मिलने लगते है । 'भोगोलिक-परिस्थिति' से 
तो गंगाके किनारे श्रलाहाबाद, बनारस, कलकत्ता बसे, और जब वहांकी आ्राबादी 
घनी होगई, तो उनको दूसरे फायदे भो होने लगे। जहां घनी आबादी होगी वहींपर 
सबतरहके लोग मिलेंगे, वहीं श्रम-विभाग होगा, वहों तरह-तरह॒के श्राविष्कार 
होनेकी संभावना होगी, श्राविष्कार होंगे तो उन्हें संभालनेवाले भी वहां मिल 
जायेगे। लोग गांवकी जगह शहरमें जाना क्‍यों पसन्द करते हे ? इसीलिये क्योंकि 
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शहरमें श्राबादी घनी होती हे, ज्यादा जन-संख्या होनेकेकारण सबतरहको सुविधाएँ 
वहां मिल जातो हे। परन्तु शुरू-शरूमे आबादी घनी क्‍यों होती हे ? सिर्फ इसलिये 
क्योंकि वहांकी भौगोलिक-परिस्थिति' ऐसी होतो हे कि लोग दबादब वहां झराकर 
रहने लगते हे । 
२. आथिक-चघंधों! (३००॥०॥ा४ं० 0०८७००्०ंणा७) पर 'भौगोलिक-प्र भाव! -- 

श्र्थ-शास्त्रक्मा काम मांग तथा मांगकी पूति' ([7जावाव॑ गार्व॑ 
५७१५) के नियमोंका पता लगाना है । मांगको पूरा करनेकेलिये भिन्न- 
भिन्न साधनोंका प्रयोग होता हे । कोई व्यापार करके दूसरोंकों मांगको पूरा 
करता हैँ, कोई उद्योग-धंधेसे, कोई मज़दूरोी करके । ये व्यापार, उद्योग- 
धंधे, मज़द्री भौगोलिक-परिस्थिति' से निश्चित होती हे । श्रगर किसो जगह 
कच्चा माल हे, जट, कोयला, लोहा, नमक आदि हूं, तो वहां उनके कारखाने खुल 
जाते हैं, कोयलेकी काने खुद जातो हे, हज्ञारों और लाखोंकी संख्या में मज़दूर वहां 
आबसते हे । जमशेदपुरमें टाटाका लोहेका कारखाना खुल गया, सांभर झीलपर 
नमकका कारखाना खुल गया । भिन्न-भिन्न व्यवसायोंके लोग वहां आबसे । 
भोगोलिक-परिस्थिति' का व्यापार, उद्योग-धन्धों, मज़द्री श्रादिपर प्रभाव 
पड़ता है, इन उद्योग-धन्धोंका सामाजिक-जीवनपर प्रभाव पड़ता है । उदाहरणायर्थ, 
जौनसार बावरकी भौगोलिक-परिस्थिति' ऐसो हे कि खेतीके बगर वहां कोई चारा 
नहीं । ज़मीन थोड़ी-थोड़ी हैं । अ्रगर हरेक भाई शादी करे, तो हर सन्‍्ततिके 
बाद ज्ञमीनके इतने छोटे-छोटे टुकड़े होजायं कि किसीके पास इतनी ज़मीन भी 
न रहे जिसे जोतकर वह एक परिवारका भो पेट भर सके । इसका हल उन्होंने 
क्या किया ? वहां सिर्फ बड़ा भाई शादी करता है, और वही पत्नी सब भाइयोंकी 
साझी पत्नी समझी जाती ह--इसप्रकार भौगोलिक-परिस्थिति' का सीधेतौरपर 
तो प्रभाव उद्योग-धंधेपर हुआ, किन्तु परिणाम-स्वरूप उसका प्रभाव सामाजिक- 
जीवन पर भी पड़ गया । 
३. “प्रगति-शीलता'” तथा “क्रूप-मंडूकता? ([70ए॥05$ भाव ७५१०॥90!0.) 
पर 'भोगोलिक-प्रभाव'-- 

कोई देश प्रगति-शील है, या क्‌-मंडक हे, श्रागे बढ़ रहा हे, या जहां-का-तहां 
खड़ा हे--पह देशकी 'भौगोलिक-परिस्थिति' निर्धारित करतो हे । जो देश सब 
देशोंसे कटाहुआ होगा, एकतरफ ऐसे पहाड़ हों जिन्हें कोई लांघ न सक्रे, दूसरीतरफ 
ऐसे सम॒द्र हों जिन्हें कोई पार त करसके, तीसरी तरफ ऐसे रेगिस्तान हों जिनको 
पार करना जानपर खेल जाना हो, चौथी तरफ कोई और बला हो, वहां कौन 
पहुंच सकेगा ? न वहांके लोग अपने देशसे बाहर जासकेंगे, न वाहरके बहां 
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श्रासकेंगें । ऐसी भोगोलिक-परिस्थितियोंवाला देश उन्नति-शील नहीं होसकता, 
क्योंकि उन्नति होती हे लेन-देनसे, विचारोंका लेन-देन, वस्तुओंका लेन-देन, 
व्यापारका लेन-देन । हां, जिस देशके चारोंतरफ पहाड़ हों, परन्तु पहाड़ोंमे आने- 
जानेके दर भी हों, नौकाश्रोंके चलने के लिये दरिया हों, वहां श्रावागमन होता रहेगा, 
श्रोर वह देश कप-समंडकता नहीं धारण करेगा । कभी-कभी प्राकृतिक-परि- 
स्थिति!” किसी देशकोी रक्षाका कारण बन उस देशकी समृद्धिका कारण भी बन 
सकती हुँ । पहाड़, नदी, समुद्र, शत्रुको आसानीसे निकट नहीं आने देते । कोई 
समय था जब नोल नदीके कारण मभिस्रने महान सभ्यताको जन्म दिया था, 
उसके खेतोंको दरिया सींचता था, हरे-हरे खेत लह-लहाते थे, और श्राथिक-समस्या 
से मुक्त होकर वहांके निवासी कला और साहित्यमें जीवन बिताते थे। वहांकी 
भोगोलिक-परिस्थिति' मिस्रकी सभ्यताकी, जंगली जातियों अथवा अन्य आ्ाक्रांताओं 
से रक्षा करती रही । वहां पहुंच पाना ही कठिन था । धीरे-धीरे जब यातायात- 
के साधन बढ़े, तब वहां आक्रान्ताओश्लोंने आक्रमण कर उस सभ्यताको नष्ट 
कर दिया। 
४. 'राजनेतिक-सुव्यवस्था! (?०।ए८् 00व०) पर भौगोलिक- 
प्रभाव-- 

जो देश दुर्गंम हो, ओर जहां मनृष्यका पेट भरनेकेलिये प्रकतिका कोई 
भंडारा न खुला हो, वहां शासनकी सुव्यवस्था नहीं रहती । इसका कारण हें। 
क्योंकि देश दुर्गंम हे, इसलिये वहां कोई झ्राक्रान्ता तो आसानीसे पहुंच नहीं सकता, 
इसीलिये वहांके रहनेवालोंकों श्रपनी सुरक्षाकी बहुत बड़ी श्रावश्यकता भी नहीं 
रहती-- वे नहीं चाहते वहां पुलिस हो, फौज हो । इसीप्रकार जहां प्रक्रतिका 
भंडारा नहीं खुला, कोई काम नहीं, कोई पंदावार नहीं, उनका गरीब होना भी 
स्वाभाविक हू । गरोबीमें भो कोई नहीं चाहता कि उसपर कोई शासन करे, वह 
तो यही चाहता हे कि उसे मौका मिले, और वह किसी को लूटे । इसके विपरीत जहां 
“भोगोलिक-परिस्थिति' के कारण शात्रु आक्रमण कर सकता है, वहांके लोग चाहते 
हें कि उनकी रक्षाकेलिये पुलिस हो, फोज भी हो जो उनकी रक्षा कर सके । जहां 
प्रकृतिका भंडारा खुला हे, मिलें हूं, कारखाने हे, व्यापार हें, वहांके लोग सम्पन्न 
होते है, वे चाहते हे कि उनकी सम्पत्ति को कोई छीन न ले, इसलिये वे राजनेतिक 
सुव्यवस्था में पुरा सहयोग देते हू । पहाड़ों के रहनेवाले दुगेमता तथा निर्धेनताके 
कारण शासनकी सुव्यवस्थामें हाथ नहीं बंटाते, मेदानोंके रहनेवाले शत्रके आने- 
जानेकी सुगमता के कारण उससे सुरक्षा तथा अपने धन-धान्यको बचानेकेलिये 
सुशासनमें पुरा सहयोग देते हे । 
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७५. शासन चय प्रकार (त 5 (+0५८००॥॥7०१६) पर “भोगोलिक- 
प्रभाव --- 

सनुष्यकी कमाईके दो मुख्य साधन हे--खेती तथा व्यापार । जब लोगोंके 
पास काफी जमीन थी, तब वे खेती करते थे, कृषिकार कहाते थे, भूमिके स्वामी थे । 
इन भूमिके स्वामियोंमें कुछ लोगोंकेपास ज्यादा भूमि थी, कुछकेपास कम थी । 
जबतक भूमि बिना मल्यके मिलती थी तबतक तो ढंर्रा ठोक चलता रहा, परन्तु 
जब जमीन कम होने लगी, तब उसका मूल्य पड़ने लगा । जिनके पास पहलेसे ही 
ज्यादा जमीन थी, वे अश्रधिक रुपया देकर और जमीन खरीदने लगे, जिनके पास 
थोड़ी थी, और वह भी म॒फ्त में ग्रायी थी, वे उसका बढ़ता दाम देखकर उसे 
बेचने लगे । जिनकेपास वे जमीन बेचते थे, क्योंकि वे सारी जमीन को इकले नहीं 
बोसकते थे, इसलिये जमीन बेचनेवाले हो खरोदारोंके पास मजदूरों पर खेती 
करनेकेलिये काम करने लगे। इस प्रकार जमींदारों तथा मजदूरों का एक वर्ग पंदा 
होगया । कभी-कभी तो यह जमींदारी-प्रथा! उकतप्रकार विकसित होती हें, किन्तु 
कभी-कभी कुछ हमलेवर आ्राकर दूसरे मुल्कके लोगोंसे जमींने छीनकर उनपर 
कब्जा कर लेते ह । इन दोनों तरोकोंमेसे किसो तरह भी जो जमींदार बनते हं, 
उनकी एक अलग श्रेणी बन जाती है, यह कुलीन-श्रेणी' ( 0५5:0८ए१८४ ) कहलाती 
हैं; इसरोंको कृषक, मजदूर, किरायेदार तथा हीन-श्रेणीके लोग कहा जाता हे । 
कुलीन-श्रेणीका ग्राधार क्योंकि जमीन हू, श्रतः वह बड़ी कठिनाईसे ट्टती हुं, क्योंकि 
धन-सम्पत्ति जल्दी नष्ट होसकतो हे, जमीन पुश्त-दर-पुश्त चलती चली जाती हे । 

इस कुलीन-श्रेणीकी प्रथाको ग्रगर कोई चोज्ञ तोड़तो है, तो वह व्यापार 
है। जो लोग खेतीसे आजीविका नहीं चलाते, वे ऐसी 'भोगोलिक-परिस्थितियों' 
में चले जाते ह जहां बणिज-व्यापार होता हैँ। वहां वे क्‍या देखते हू ? एक 
मजदूर देखते-देखते लखपति बन जाता हैँ, लखपति देखते-देखते मजदूरों करने 
लगता हैं। व्यापार में लच्छमी उछल-उछलकर उधर-की-इधर और इधर-की-उधर 
छलांगे भरती हैं। यह देखकर मनुष्य सोचने लगता है, कौन कुलीन', और कौन 
अकुलीन , कौन बड़ा, ओर कोन छोटा । यही विचार मनृष्यकी समानताके 
भावको पेदा कर देता है, और 'कुलीन-श्रेणीके राज्य (0500 0वाए प्पिगा 
० 00एलागाएणा।) के स्थानमें प्रजा-तंत्र-आसन' (!2॥00-[6 6ठित7 ० 
(70ए००॥॥०॥ ) की भावना उत्पन्न होजाती है । इसके ग्रतिरिक्त हम पहले देख 
श्रायें ह कि जहां भौगोलिक-परिस्थिति' अनुकूल होती हैं, वहीं मनष्योंकी घनी 
श्राबादी होती है, जहां 'भौगोलिक-परिस्थिति' अनुकल होती है, वहीं व्यापार 
पनपता है। घनी आबादीमे जब व्यापारी लोग अधिक होते हे, तब उन्हें हरसमय 
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अपने विचारोंका विनिमय करनेकी सुविधा रहतो हे । व्यापारी जब ऊंच-नीच 
का भेद सिटता देखता है, तब वह इस विचारको सारी घनो श्राबादीमे फंला देता 
हैं, इससे भी 'भौगोलिक-परिस्थिति” के कारण प्रजा-तंत्रके विचारका उत्पन्न 
होना स्वाभाविक हे । 
६. 'रुचि! तथा 'सामाजिक-प्रथाओं' पर “मोगोलिक-प्रभाव! ([0:८०४ 
बातत॑ 506९ग्र (पफस्‍४णा5) 
जहांकी जल-वाय गर्म होगी, वहां खुले वस्त्र धारण किये जायेंगे, धोती, 

शाल, दुपट्टा वहींके वस्त्र ह ; जहां सर्दी अधिक होगी, वहां कसेहए वस्त्र पहने 
जायेंगे, कोट, पतलन सर्द देशोंके वस्त्र हे। गर्म देशोंसमे लोग चौड़े-चौड़े सेहन 
रखेंगे ताकि बाहर सो सकें, सं देशोंमे कपड़ोंकी तरह कमरे भी दन्द-से बनेंगे। 
इन्हीं सबसे वहांके लोगोंकी रुचियां बन जायेंगी +। धोती पहननेवालोंकों कोट- 
पतलूनसे रुचि नहीं होती, कोट-पतलूनवालोंकों धोतीसे रुचि नहीं होतो ; सेहन 
रखने वालोंको बन्द कमरे पसन्द नहीं, बन्द कमरेवालोंकों बड़े-बड़े सेहन पसन्द 
नहीं । रुचिके अनुसार मामाजिक-प्रथाओंपर भी जल-वायुका प्रभाव है । गर्म 
देशोंमें फूटबाल खेलनेकी प्रथा नहीं, नक्लसे कुछ कर बंठना दूसरी बात हैं, 
प्रथा होना दूसरी बात हू। गर्मो हो, ओर फुटबाल खेला जाय, तो परेशानो हो 
जाय। गम देशोंमें दोपहरको सोनेकी प्रया हु, सर्द देशोंमे दिनको कोई नहीं सोता । 
ये सब बातें देश की 'सौगोलिक-परिस्थिलि' के ऊपर निर्भर रहती हे । 
७. “'सदाचार सम्बन्धी विचारों! (£7॥००) पर 'भोगोलिक-प्रभाव'-- 

हम पहले देख ग्राये है क्रि भौगोलिक-परिस्थिति' का प्रभाव शासनके 
प्रकारके ऊपर पड़ता है । कृषि-प्रधान इलाकोंमे कुलीन-श्रेणी' ( 0५६0८००८ए) 
पदा हो जाती है, व्यापार-प्रधान इलाकोंमें प्रजा-तंत्र-भावना' ($छांपो रा 
[20770774८४ ) पंदा हो जाती हैँ । कुलोन-श्रेणी के लोगों से श्रपने मालिक के 
हितकेलिये साथके दूसरे कुलीनको धोखा देना एक गुण समझा जा सकता है, प्रजा- 
तंत्रमे किसी विदेशी व्यापारोकों भी धोखा देना पाप समझा जा सकता है। अ्रमरीका 
में किसीसमय दास-प्रथा थी। इस प्रयाको आधार कनाकर उत्तरी तथा दक्षिणी 
श्रमरीका में घनघोर संग्राम हुआ । उत्तरो-अमरोका दास-प्रथाकों पाप समझता 
था इसलिये इसे हटाना चाहता था, दक्षिणी-श्रम रीका इसे परमात्मा की देन समझता 
था इसलिये इसकेलिये जान लड़ा रहा था । एंसी स्थिति क्‍यों उत्पन्न हुई ? 
इसका भोगोलिक कारण यही था कि उत्तरी-अमरीका मे इसप्रकार का व्यापार था 
जिसके लिये दासोंकी जरूरत नहीं थी, दक्षिणी-श्रमरीका को अपनी खेती झ्रादिके- 
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लिये सस्ते श्रोर मुफ्तके मजदूरोंकी जरूरत थी, इसलिये वह दास-प्रथाकों पाप नहीं 
समझता था। गर्म मुल्कोंमें जहां बिना मेहनत किये सब-कुछ मिल जाता हैं, मित- 
व्ययता, परिश्रम ग्राविका महत्व उतना नहीं समझा जाता जितना सं मुल्कोंमें 
समझा जाता हैं । सर्द मुल्कोंकी मितव्ययता गर्म मुल्कवालोंके लिये कंजूसी हूं, 
सर्द मुल्कवालोंका आ्राजीविकाकेलिये हाथ-पैर मारना गर्म मुल्कवालोंकेलिये लालच 
है। पाप-पुण्य, सदाचार-दुराचारके विचार भौगोलिक-परिस्थिति' के परिणाम हे । 
पु “धमः तथा धामिक-कथानकों” (7२९। 2075 बाते /५८०0]02!05) 
पर “भोगोलिक-प्रभाव!-- 

(क) जिसप्रकारको 'भौगोलिक-परिस्थिति' में लोग रहते हे उसीप्रकार 
का देवी-देवताश्रोंका विचार वे खड़ा कर लेते हे । खुले मंदानोंमे रहनेवाले, जिन्हें 
सु्य और चन्द्रका सदा दशन होता हे, सुये और चन्द्रको देवता मानने लगते हू ; 
पहाड़के रहनेवाले ऐसे देवताकी कल्पना करते हे जिसका पव॑तोंमे वास हैं, जो 
बादलोंकी सवारी करता हे, बिजलीके रूपमे दहाड़ता है ; सम॒ट्रके किनारे रहनेवाले 
सम॒द्रको, ओर नदीके किनारे रहनेवाले नदीको देवता मानकर उनकी पूजा करने 
लगते है । गर्म देशोंके रहनेवाले धधकतीहुई श्रागके नरकको कल्पना करते हूं, 
ठंडे देशोंके रहनेबाले झंझावात और ठंडी हवाओंवाले नरककी कल्पना करते हे । 
इन सब विचारोंमें भोगोलिक-परिस्थिति'! हो कारण हू । 


(ख) भौगोलिक-परिस्थिति' के कारण जिसप्रकारका व्यापार लोग 
करने लगते हें, उसीप्रकारके देवी-देवताश्"ोंकी कल्पना कर लेते हे । ऋतके देवताओं की 
पूजा इसीसे चली हे । कोई गहूंको पूजता है, कोई नारियलको पूजता हैं । कृषि- 
सम्बन्धी देवताश्रोंकी तरह व्यापारके देवता भी हे, और उनकी भी पूजा होती है । 
प्रायः समझ! जाता हैं कि ये देवता कृषि तथा व्यापारका नियंत्रण करते हू, ग्रतः 
इनको संतुष्ट रखनसे कृषि तथा व्यापारमसें वद्धि होगी । 

(ग) भोगोलिक-परिस्थिति' शासन-व्यवस्थाके भिन्न-भिन्न प्रकारोंको 
जन्म देती हे--यह हम देख झ्राये है। कहीं स्वेच्छाचारी-झासन' ([205000वग ) 
हा, तो कहीं पित-शासना (शित्रंकलीयो एुलस्‍लायगाला) हआ--ये- 
सब भोगोलिक-परिस्थिति' से री होते हैं। जेसा शासन होगा बैसे देवी-देवताशोंकी 
कल्पना होने लगती स्वेच्छाचारी-शासन' में ऐसे ही देवताकी कल्पना होती 
ट्रे, जो स्वेच्छाचारों शासककीतरह स्वेच्छाचारी है, खनका प्यासा है । कोई उसपर 
बकरा चढाता हु, कोई श्रपनी सन्‍्तान चढ़ाता हैं, कोई अपनेको ही चढ़ा देता हे 
'भोगोलिक-परिस्थिति' से जहां पित-शासन' चलपदइताह वहां देवी-देवताको साता- 
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पिताके समान समझा जाये लगता हे, लोग उनसे याचना करते है, उनकी मतियां 
बनाते ह, उनके सामने रोते-धोते हे, प््रकीतरह देवी-देवतारो अपनी सनोकामना 
पुण करनेको याचना करते है । 


६. भावना तथा मानसिक-प्रवृत्ति! (५०0र्तष वात ?2एटाट कऊतवेजात०5) 
पर 'भोगोलिक-प्रभाव'-- 
मोसमका मनप्र कितना भारी असर है, हसे कौन नहीं जानता । कड़- 

कड़ाती धृपरे जब बादल उमड़-उमडकर आने लगते है, घब सनका सयूर नाच उठता 
हैं । दिसस्व॒रक्री सर्दोप्ति अगर साथ बादल भी आ घिरें तो अंगीठीके सामनेसे उठने 
को जी नहीं करता, उसीसमय अगर बादल फट जांय, सूर्य चमक उठे, तो उछलने- 
को भन करने लगता हैं। ऋतुका मनुष्यकी मानसिक-प्रव्तियोंपर भारो असर हे । 
शरू-शुरूमे खुश्क और गर्म जगहपर, ऐसी जगह पर जहां प्रकृतिसे लड़ने-भिडनेमे 
ही मनुष्य को सारी शक्ति व्यय नहों हो जाती थी, प्राथमिक-सभ्यताका जन्म 
हुआ, क्योंकि वहां भौगोलिक-परिस्थितियों' के श्रनुकूल होनेके कारण मनष्य स्थाने- 
पीनेकी बातको छोड़कर कोई ऊंची बातें भी सोच सकता था । उसके बाद मनष्यकी 
प्रवृत्ति गेसे सं मु ल्‍्कसें जाकर रहनेकी हई, क्योंकि वहांकी जल-वाय  स्वास्थ्यकेलिये 
हितकर थी । पहले-पहल सर्द जल-बायुमे भौतिक-समस्याओ्रोंसे ही मनष्य इतना 
उलझा रहता था कि ऊंची बातोंकीतरफ उसका ध्यान ही नहीं जासकता 
था, इसलिये ऊची सभ्यताओंका विकास वहां पहले नहीं हश्ला । योत्पको सभ्य 
हुए ग्रभी थोडी ही शताब्दियां बीती है, जब कि ईजिप्ट, बैबीलोन, भारत, चीन आझ्रादि 
गर्म देशोंकी संस्कृतियां बहुत पुरानी है । मानसिक-विकासकेलिये सबसे श्रच्छो 
जल-वाय बहांकी समझी जाती हे, जहां उतराव-चढ़ाव हो, एक-सी-ही मौसम न हो । 
जसे दिनके पीछे रात श्राती हे, दिनको हम परिश्रम करते है, रातको सोकर फिर 
तरोताजा हो जाते है, इसप्रकार जहां सर्दी-गर्मीका चक्र चले, वहां मनुष्य मेहनत 
करता हू, मेहनत करनेके बाद आरामसे फिर मेस्तेद होजाता है। ऐसी जल-वायमें 
मनका बहत ऊचा उड़ान होता हैं। मनके ऊपर मौसमका असर क्या होता हैं, 
श्स विष्यका अध्ययन भिन्न-भिन्न तरहसे हो रहा है । श्रपराधोंके विष्यमे ऋतुको 
ध्यानमे रखतेहुए किये गये निरोक्षणोंसे पता चलता है कि गर्मीके दिनों मार-काट, 
तथा सर्दोके दिनोंमे चोरी-डकंती-लट अ्रधिक होते है । दिनके प्रकाशके बजाय रातके 

अन्धरेमें ज्यादा अपराध होते है, यहांतक कि आत्मघात जिसका सम्बन्ध बहुत-कुछ 
व्यक्तिके मनसे हे, खास-खास मौसममे श्रधिक होता पाया गया है । श्रात्मघात उन 
दिनींसे इतना ज्यादा नहीं होता जिन दिनों सर्दी आदिके कारण लोग बेकार होते 
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हैं, और इसलिये जिन दिनों आत्मघात की ज्यादा संभावना होनी चाहिये, बल्कि 
आ्रात्मघात प्रायः बसन्‍्त ऋतुमें, या गर्मामें श्रधिक होते देखें गये हे । 


१०, मानव-समूह” ओर 'संस्कृतिके विम्तार' (205७७ छा ?९०!श० 
20व॑ (:॥|४४००) पर 'भोगालिक-प्र भाव'-- 

'मानव-समह' एक देहसे दूसरे देशम चला जाता हैं। कभी बड़ी संख्यामें 
'मानव-सम्‌ ह' का दूसरे देशसे आन्नजन ([ागशात।0०॥)) होता हे, कभी 
“निद्र जन (शरा॥०7४०) ) होता है। इसप्रकार मानव-समृह' की जन-संख्याका 
कुछ भाग कहीं, और कुछ भाग कहीं जाबसता है । कोई समय था जब अंग्रेज लोग 
बड़ी संख्यामें श्रमरीका में जाकर बसे थे। कभी-कभी लडाईके समय भो एक बर्ड 
जन-संख्या दूसरे देशम जाबसती & । सिकन्दरने जब भारतपर आक्रमण किया, 
तो अनेक यवन यहींपर बस गये । व्यापार भी मानव-समूहके दूसरे देशोंमे जाकर 
बसनेका कारण होता है । अनेक भारतीय व्यापारके कारण बर्मा, सीलोन, 
मलाया आदिमें जाबसे हें । आब्रजन-निनव्र जन-युद्ध-व्यापार--इनके कारण जो 
मानव-समूह' एक जगहसे दूसरी जगह जाबसते हू, उसका कारण भी 'भोगोलिक- 
परिस्थिति” है । जिन रास्तोंसे वे जाते हं, वे प्रकतिके बनायेह्ए रास्ते है । कहीं 
नदी हे तो नोकाकेद्धारा, कहीं पहाड़का दर्रा है तो ऊटोंकेद्दारा, कहीं बन्दरगाह है 
तो जहाजकेह्वरा यह आना-जाना होता हे । लोग इधर-से-उधर और उधर-से-ह धर 
जाते भी क्यों है ? इसीलिये कि कहों कोयलेकी कान निकल आयी, कहीं मटटीका 
तेल निकल आ्राया, कहों सोना, कहीं चांदी, कहीं लोहा निकला । प्रकृतिको इन 
भौगोलिक देनोंका लाभ उठानेकेलिये सारा यातायात होता है, और इसप्रकार 
'मानव-समूह' एक स्थानकों छोड़कर दूसरे स्थानकों श्राया-जाया करता है । 

मनुष्यकेसाथ मनुष्यकी संस्कृति चलती-फिरती रहतो ह॑ । कभो-कभी 
मनृष्य नहीं चलता, परन्तु संस्कृति बड़ी लम्बी दौड़ लगातो हे । विचारोंकी गति 
सनृष्यकी गतिसे तीज हे, परन्तु क्योंकि पहले-पहल मनुष्य ही एक देशसे दूसरे 
देशमें जाता है, विचार मनेष्यके साथ जाते हे, और मन॒ष्य भौगोलिक-परिस्थिति' के 
कारण अपना स्थान बदलता रहता है, इसलिये मनृष्यकेसाथ संस्कृति भी भोगोलिक- 
परिस्थिति' के कारण ही ञ्रपना स्थान बदलतो रहती हे । 


२. भौगोलिक-वाद' कहाँ क्षक ठीक है ? 
((+300684 एप ('५॥, 80प्न00॥, ४8९ & शव57279 | 


समाज-शास्त्रकेलिये भोगोलिक-दृष्टिका महत्व यह हैं कि सामाजिक- 
परिवतेन य्‌ ही आप-से-आप नहीं हो जाते, ना हो ये मनष्यके किये होते हे । संसारमें 
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कार्य-कऋरणका नियम काम कर रहा है, और इन सामाजिक-परिवतंनोंका 
कारण भौगोलिक-परिस्थिति' है । परन्तु प्रइन होता ह कि भौगोलिक-परिस्थि- 
तियों' से ही सब सामाजिक-परिवर्तन होते हे, इन परिवर्तनोंका और कोई दूसरा 
कारण नहीं ह--यह ३ ष्टिकोण कहां तक ठीक हे ? 


(१) भोगोलिक-बाद' ((>0शावशगटव $०ीएए० या (0०0श/०७॥- 
0 तेल्प्टागाातर) ) का सबसे बड़ा दोष यह हे कि मनुष्यकी अ्रनेक 
परिस्थितियोंमेंसे यह केवल एकको चुन लेता हे, और इसे सामाजिक-विकासके 
ग्रनेक कारणोंसेसे एक कारण कहनेके बजाय इसीको सब-कुछ कहने लगता हैं । 
हम आगे चलकर देखेंगे कि अनेक परिवर्तन माता-पिताके कारण, वंशपरंपराके 
कारण, प्राणी-शास्त्रके नियमों (3:0]0९/7८० |७७७७) को वजहसे होते है । 
फिर, भोौगोलिक-परिस्थिति' को ही एकमात्र कारण कंसे मान लिया जाय ! 
भोंगोलिक-वादी ला प्ले का कहना हे कि किसी परिवारका रूप वह होगा, जो उसकी 
झाथिक-स्थिति उसे बना देगी, श्रसी र फेशनसे रहेगा, गरीब ट्टा-फूटा रहेगा, किन्तु 
किसी परिवारकी आर्थिक-स्थिति वह होगी, जो वहां की 'भौगोलिक-परिस्थिति 
उसका रूप बना देगी । परन्तु ला प्ले के पास इस बातका क्या उत्तर हू कि एक 
हो भोगोलिक-परिस्थिति' से भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंकी भिन्न-भिन्न आराथिक-स्थिति, 
ग्रोर परिवारका शिक्ष-भिन्न रूप क्‍यों होता ह ? बकल महोदयका कहना हैं कि 
किसी स्थानकी सम्पत्ति बहांको ज़्मोन और जल-वायके ऊपर निर्भर है । अगर 
ज्ञमीन अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, जल-वबाय स्वास्थ्यप्रद होगी, दो वहांके लोग 
सम्पत्तिशाली होंगे, बरी जमीन होगी, तो लोग भी फटेहाल रहेंगे । परन्तु बकलके 
पास इस बातका क्या उत्तर हैं कि दलदलोंको सुखाकर भी मनुष्य कंसे वहां बड़े-बड़े 
भव्य-भवन खड़े कर देता है ? हटियटन महोदय अपनी पुस्तक (॥४॥|24(0॥) 
१0 (740 म॑ लिखते € कि सभ्यताके आगे-श्रागं कदम बढानेका कारण 
झनकल “भौगोलिक-परिस्थिति' है, परन्तु हटिगटनकेपास इस बातका क्या उत्तर हैं 
कि जिन देझों मे ग्रनुकुल भौगोलिक-परिस्थिति नहीं होती वे दूसरे देशोंकी सभ्यताको, 
वहांके विचारोंकों कसे अ्रपना लेते हू ? जापानकी जल-वायु, और योरूपकी जल-वायु 
में ज़्मीन-श्रासमानका भेद हूं, फिर जापानने योस्पके विचार कसे ले लिये ? 
हमे मानना पड़ेगा कि केंवल भोगोलिक-परिस्थिति! मानव-समाजकी प्रगतिकी 
दिशाका निर्धारण नहीं करती , समाजके संचालनमें कई कारण हु, जिनमेसे, 
भौगोलिक-एरिस्थिति' एक कारण हूँ । 

(२) हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भौगोलिक-परिस्थिति” पहले- 
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पहल तो श्रवत्य मनुष्यकी प्रगतिकी दिशाका नियन्त्रण करती हं, परन्तु ज्यों-ज्यों 
सनष्य सभ्यताके क्षेत्रमे पदार्पण करता जाता हैं, ज्यों-ज्यों उनच्चत होता जाता हैं, त्यों-त्यों 
परिस्थितिसे नियन्त्रित होनेके स्थानमें परिस्थितिका नियन्त्रण करता जाता हूँ । 
आज मन्‌ष्य परिस्थितिका दास नहों है । समय था जब भोगोलिक-परिस्थिति' 
के कारण कई स्थानोंका महत्व था । शरू-शरूमे वहां बड़े-बड़े शहर बने, सारी 
सुविधाएं वहां आजूटीं, परन्तु ज्यों-ज्यों मनष्यने प्रकृतिपर विजय पाना शरू 
किया, उन स्थानोंका महत्व घटने लगा, और जिन स्थानोंका भोगोलिक-दृष्टि से 
कोई महत्व नहों था, उन्हें मनुष्यनें अपनी प्रतिभा और अध्यवसायसे अपने रहनेका 
केन्द्र बना लिया, प्रकतिकी सब सुविधाञ्रोंको वहां ला जुटाया । शिमला, मसूरो 
ग्रादि पर्वत इस बातके दष्टांत हें । पहले वहां क्या था, भोगोलिक-दृष्टिसे उन 
स्थानोंका क्या महत्व था ? श्रब वहां क्‍या नहीं हे, श्लौर कितने लोग हैं जो वहां 
जानेकेलियं नहीं तरसते । आने-जानेकी सुविधाके कारण दूरी मिट गई हैं, 
विज्ञानके आविष्कारोंके कारण सबतरहकी सामग्री हरजगह जुट सकती हे, इसलिये 
ग्राजकलके युगमे भौगोलिक-परिस्थिति' का वह महत्व नहीं रहा, जो संसारकी 
आ्रादिकालीन सभ्यताओंके समय रहा होगा । 

(३) सबसे बड़ा प्रइन तो यह हे कि क्या भौगोलिक-परिस्थिति' ((5..- 
छा] वास्व। लाशाणााए)ओणता) और सामाजिक-विकास ($0०वा  ९एत- 
|00००0 ) का कारण-कार्य ((:००४० 70 ४0०) कानसा सम्बन्ध हे ? 
'भोगोलिक-परिस्थिति' श्रोर सामाजिक-विकारस' में किसप्रकारका पारस्परिक- 
सम्बन्ध ((0ा00ए0ा) है ? भौगोलिक-बाद ((७८७०एञा०)४८३/ 
५०]००|) का तो अ्भिप्राय हो यह है. कि भोगोलिक-परिस्थिति' कारण 
हैं, ओर सामाजिक-विकास' कार्य हे । जिसप्रकारकी भोगोलिक-परिस्थिति' 
होगी उसोप्रकारका सामाजिक-विकास' होगा, श्रन्य किसीतरहका हो हो नहीं 
सकता । यह स्थापना बहुत बड़ी स्थापना हे, और कोई कारण नहीं हे जिससे 
“भोगोलिक-परिस्थिति' को इतना बड़ा गौरवका स्थान दिया जाय । 


प्रश्न 
१. 'भौगोलिक-परिस्थिति! ((९०0श्टागफट्वा लाएाणाशाता:) के 
दो प्रकार हे--नियन्त्रणके आधीन और नियन्त्रणसे स्वतंत्र'। इन दोनोंको 
व्याख्या कीजिये । 
२. भौगोलिकवाद' ((९०शाव[शरींटव। 5इलौएए या (०ए०ए९॥३|)४८९१| 
त्याग शा ) क्‍या है ? यह कहांतक ठीक हु--अपना सत लिखिये । 


[७ | 


८-५ न 
ग्रामीण तथा नागारिक जीवनमं भेद 
(((०७१॥१७ ७७ 07" [0 ए84, 37४) ए॥१8 8 ४ .79&) 

सनष्यकी आदिस और सर्वोपरि समस्या भोजन हं । जब मनुष्य बिल्कुल 
प्रारंभिक अ्रवस्थामें था, आग जलाना भी नहीं जानता था, तब जानवरोंके मांस 
और वक्षोंके फलोंसे श्रपना गुजर करता था । वह जहां चाहता था वहीं नहीं रह 
सकता था, जहां फलदार वक्ष थे, जहां उसके शिकारके जानवर थे, बहीं रह सकता 
था । शिकार दूर चला जाता, तो वह भी शिकारकेसाथ-साथ अपनी जगह 
बदलता रहता था। यह श्रवस्था फिरंदर' ([४०॥३५॥०) कहाती है । फिरंदर' 
हालतमें थोड़ी जमीनसे काम नहीं चलता । एक आदमोीके हिस्सेसमें २५ वर्ग-मील 
ज़मीन हो, तब जाकर भर-पेट शिकार ओर फल मिल सकते हें । इसके श्रतिरिक्त 
सुरक्षाकी दृष्टिसि वह इकला तो रह ही नहीं सकता था, इसलिये दस-बीस 
व्यक्तियोंका समूह तो साथ रहता ही था। दस आदमियोंके एक समूठकेलियें कम- 
से-कम २५० वर्ग-मील ज्ञमीनका होना जरूरी था। परन्तु उससमय ज्ञमीनका कोई 
दाम न था, मनुष्यने खेती करना सीखा नहों था, इसलिये इतनी ज्ञमीन हरेकके 
हिस्से पड़ जाती थी । 

?. गांव कंसे बनते हूं ! 

गांव क्‍यों, और केसे वनते हैं-- 

जिस प्रकृतिने मनुष्यके भोजनकी समस्थाकों हल करनेकेलिये सब सामान 
उपस्थित किये हे उसकी अपनी भी कुछ सीमा है । पहले-पहल तो खानेवाले थोड़े 
होते हे, और शिकारके जानवर श्रौर फल-म्‌ल बहुत ज्यादा होते हैं । धीरे-धीरे 
मनुष्योंकी संख्या बढ़ने लगतो हूं, श्रौर वह अ्रवस्था आजाती हे जब खानेवाले इतने 
बढ़ जाते है कि जो-कुछ खाद्य-सामग्री हे, वह जितने श्रादमी है, उतनोंकेलिये ही 
बस होती हँ। परन्तु जन-संख्याकी वृद्धि होती ही चली जाती हं, और इतने मनुष्य 
हो जाते हे कि खाद्य-सामग्री थोड़ी पड़ जाती हे । ऐसो श्रवस्थामं प्रकृति 'ध्वंसात्मक' 
(2>5प पटाए: ) तथा रचनात्मक' ((:०ण5$४ए८ट४ए८) दो उपायोंसे 
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काम लेती हे । ध्वंसात्मक'-उपाय तो यह हैं कि लड़ाइयां शुरू होजातो हें, बहुत-से 
लोग मारे जाते है, बीमारियां आजाती हे, और जन-संख्या फिर गिर जाती हैं । 
“रचनात्मक'-उपाय यह है कि ऐसे समयमें जीवनका एक नवीन प्रकार मनुष्यको 
सूझ जाता हैं, और इस नवीन प्रकारमें ज्ञमीनकी पहले जितनी ज़रूरत नहीं रहती, 
शआ्रौर खाद्य-सामग्री पहलेसे ज्यादा होने लगती हूं । जब 'फिरंदर'-जीवन बिताते- 
बिताते मानव-समाजके इतिहासमें ऐसा समय झा गया जब खाद्य-सामग्री थोड़ी 
पड़ गई, तब एक नया विचार उत्पन्न हुआ । वह विचार था जानवरोंको खानेके 
बजाय उन्हें पाल लिया जाय, उनके दूध-दही-मक्खनसे तथा फलोंसे गुजर किया 
जाय । इस अवस्थाका नाम पशु-पालनका जीवन (!?45६८७०७! |2) हैं। 
'फिरंदर जीवन' में श्रगर एक व्यक्तिको २५ वर्गसमील ज़्मीनकी ज्ञरूरत थी, तो 
'पशु-पालनके जीवन'में बहुत थोड़ी ज्ञमीनकी ज़रूरत रहगई । इस जोवनमे मनष्यका 
जगह-जगह भटकना कम होगया । जहां चारा देखा वहां चले गये, श्रौर झोंपड़ी 
बनाकर रहने लगें। परन्तु इस जीवनमें भी एक अवसर ऐसा श्राया जब ज़मीन 
फिर थोड़ी पड़ने लगी । इस श्रवस्थामें मनुष्यको एक तोसरा विचार सूझा, और 
वह क्ृृषि' का था । मनुष्य खेती करने लगा । यह तीसरी श्रवस्था क्ृषिके जीवन' 
(2 टा८टपौपणशं 0) की थी । श्रबतक तो मनुष्य पृथवीपर जोस्वयं 
उग आता था उससे ग॒ज़ारा करता था, श्रब वह स्वयं बीज बोकर एकके श्रनेक बनाने 
लगा । ज़्मीनकेसाथ बंध जानेके कारण शभ्रब उसका जगह-जगह फिरना समाप्त 
होगया, वह एक जगह श्रपनी झोंपड़ी बनाकर बेठ गया । इसप्रकार एक ही जगहपर 
कृषिसे अपना जीवन बितानेकेलिये जब लोग बेठ गये, तब संसारके सर्व-प्रथम गांवकी 
नींच पड गई । 

गांव की रचना के दो प्राथमिक आधार-- 

(क) गांवमें दो बातें ध्यान देनेकी हैं। पहली तो यह कि इस गांवकी रचनासे 
पहले कुर म्ब' (7,9॥|ए) का निर्माण हो चुका था। प्राचीन कुटुम्बमें जो लोग 
समूह बनाकर रहते थे, वे श्रापसमं अत्यन्त निकट-भावसे रहते थे । उन्हें इस बातकी 
ग्रावरयकता थी कि वे दूसरोंसे श्रपती रक्षा करें । अपनी रक्षाकी इस प्रेरणासे वे 
ग्रपने कट म्बको हो श्रपना सब-कुछ समझते थे । कुटुम्बके भीतर ही शादी-ब्याह 
करते-करते कई कुटुम्ब इतने बड़े हो जाते थे कि सारी बिरादरी एक ही कुट॒म्बकी 
होती थी । चीनमें तो कई ऐसे कुटुम्ब पाये गये ह जिनमें सौ-सौ व्यक्ति हे, और 
सब इकटठे रहते हैं, कई-कई जगह एक ही सकानमें रहते हे, और इसप्रकार रहते- 
रहते उन्हें कहीं सात और कहीं ने पवतें बीत गई हे । 

(ख ) संसारके गांवोंकी प्राथमिक-रचनाऊके सम्बन्ध दूसरी ध्यान देनेकी बात 
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प्रह हैं कि शरू-शरू के गांव ज़्मीनकोी सबकी एक-समान सानकर बने थे--ज़मीत 
सबकी साझेकी सामहिक-सम्पत्ति' ((:0[०८४४० 5७४९०५|४॥ ) थी । कहीं-कहोॉं 
ज़मीन सारे सम॒दायकी साझी सर्म्पाति थी, कहीं-कहीं सम्दायके भीतर जो भिन्न- 
भिन्न परिवारोंके सम्‌ह थे, उनमें भूमिको इसप्रकार बांट दिया गया था जिससे हरेक 
परिवारका गज्ञारा हो सके । हर हालतमें, ज़्मीोनपर किसी व्यक्ति-विशेषका 
अ्रधिकार न था, यह समूहकी धरोहर थी। गांवमें रहने वालोंका आपसमे खनका 
रिह्ता, और सबका ज़्मीनपर एक-सा आधिपत्य--इन दो कारणोंसे गांवके सब 
लोगोंका जबरदस्त एका होता था, सब अपनेको एक-दूसरेसे श्रभिन्न समझते थे । 
गांवमें भू-स्वामी ओर भूमि-हीन वर्गाकी उत्पत्ति-- 

पहले-पहल ज्ञमीन ज्यादा थी, श्रादमी कम थे, इसलिये ज्ञ़मीन मुफ्त 
बंटती थो । परन्तु जसा हम पहले कह आये हे, प्रकृति मे एक नियम काम कर रहा 
है, और वह यह हे कि ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों-त्यों जन-संख्या बढ़ती 
जाती हैं, और बढ़ते-बढते इतनी होजाती हैँ कि जो जन-संख्या हें उसकेलिय भी 
जमीन कम पड़ने लगतो हें--ऐसेसमयमे या तो लड़ाइयां, बीमारियां श्राकर 
जन-संख्या कम कर देती हे, या मनुष्यकी सुझ-बूझसे पंदावारका कोई नया उपाय 
सामने आजाता हैँ । पहले तो जमीन सबको मुफ्त मिलती थी क्योंकि जन- 
संख्यासे जमोन ज्यादा थी । परन्तु जब जन-संख्या इतनी बढ़गई कि सबको मुफ्त 
न दी जासकी, तो इसका दाम पड़ने लगा। प्रइन था जमोनको कौन खरीदे, कोन 
न खरीदे ? जमीनके खरीदने-न-खरीदनेसें एक नियम काम करता हैं । वह नियम 
यह है कि जबतक जमीनका दाम इतना हो कि उसे खरोदनेकेलिये जो सरमाया' 
(॥7५०५४॥0॥५४) लगे वह, और उस सरमायेपरका व्याज (॥700०५४), उस 
जमीनकी प॑ दावारमंसे निकल आये, तब तो कोई कृषिकी उस जमीनको ख़रीदेगा, 
नहीं तो नहीं ख़रीदेगा । जबतक जमोनकी पंदावार श्रच्छी रही, तबतक खेतीकी 
जमोनोंका लेन(-देना, खरीदना-बेचना चलता रहा, परन्तु एक समय ऐसा भी श्राया 
जब जमीन उतनी पदावार नहीं दे सकती थी जितनी उसपर लागत लगजातोी थी। 
एसी शअ्रवस्थामें उस जमीनकों कौन खरोदता ? जिनके पास पहलेसे जमीने हं, 
उनकेलिये तो कोई चारा नहीं, परन्तु जिनके पास नहीं है, वे ऐसी जुमीन खरीदकर 
एक जंजालमें क्‍यों फंसें ? इस परिस्थितिका क्‍या परिणास होता है ? इसका 
परिणाम यह होता है कि जिनके पास जमीनें हे, उनकी एक श्रेणी बन जाती 
है, और जिनके पास नहीं हें, उनकी एक दूसरी श्रेणी बन जाती हें। जिनके 
पास जमीन नहीं उन्होंने भी तो श्रपनी आजीविका चलानी हूं । वे क्या करें ? 
वे जमीनवालोंकी जमोनें मजदूरीपर जोतनें-बोने लगते हे, लगानपर लेने लगते 
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हैं, और इस प्रकार जमींदार ([,0॥0/ 00) ओश्रौर किसान--(।?८४$० १ ) , 
भ्‌-स्वामी तथा भूमि-होन, ये दो वर्ग उत्पन्न होजाते हैं । भूभिकी इस समस्याकों 
तभी हल किया जासकता हूं, अगर भूमि-होन किसानोंकोी आथिक-स्थिति इसप्रकार 
की होजाय कि वे जमोन खरोद सकें । परन्तु वे क्‍यों खरीदेंगे ? भूमिके ऋयषपर 
जो सरमाया' ([ए८$पयमाटा() लगेगा, और उस सरमायेका जो व्याज' 
(॥770705:) देना होगा, उतना ज़मोनकी उपजसे प्राप्त नहीं होसकता । 
हां, एक तरीका होसकता हैं । वह यह कि जमोंदारोंसे जमीन जबरदेस्ती छोनकर 
किसानोंमें बांट दी जाय, या जमींदारोंको कुछ मुआविजा देकर किसानोंकों नाम- 
सात्रके दामपर उसका मालिक बना दिया जाय । समाजवादी तथा कम्यूनिस्ट 
तो यही कहते हे कि मुआ्राविजा बिना दिये जमींदारोंसे जमीन लेकर किसानोंको 
बांट देनी चाहिये, परन्तु भारतमें सबजगह मुआविज़ा देकर ज़मोंदारीका उन्मुलन 
किथा गया हूँ । पिछले दो-एक सालसे श्री विनोबा भावेने भू-दान-यज्ञका प्रारंभ 
किया हे, और ज़बदेस्ती भूमि छोननेकेबजाय स्वेच्छासे भूमि सबको बांटनेकी 
प्रेरणा दे रहे हू । इन तब प्रगतियोंका आधार-भूत तत्व यह हैं कि खेती को ज़मीन 
जसे सष्टिके श्रूमें सबको मुफ्त बंटी थी, बेसे अब भी किसी उपायसे मिल जाय, तब 
तो खेतीको एक धंधेकी दृष्टिसे सोचा जासकता हे, नहों तो जमीन खरीदकर यह 
काम करना नफ़ेका नहीं, नुक्सानका धंधा हैं । 
'उत्पादनके क्रमिक-हासका नियम” ([.0ए ७ )॥॥79॥0४ रिएपपा)७)- 
भूमिके सम्बन्ध 'जमींदार और किसान--इईन दो तर्गोंके उत्पन्न 
होजानेपर, या किसानके ही भूसिका मालिक बनजानेपर भी समस्यथाका हल नहों 
होता । कृषि-यगके बाद उद्योग-युग, गांव-युगके बाद नगर-युग आ्राता ही है, और 
गांवके लोग देखने लगते हे क्लि उनका गांवमें भूमिकेसाथ बंधे रहना बेकार हे । यह 
अवस्था यों ही वहीं श्राती, श्राथिक-स्थिति ही ऐसी उत्पन्न होजाती हे जिससे गांवके 
बाद शहर बनना लाजमी होजाता है। वह क्यों ? श्रथ॑ं-श्ास्त्र,॥म एक नियम हूँ 
कि जब हम किसी व्यापारसें 'सरसाया' (]7५०५८॥॥०॥८) लगाते है, तो शुरू- 
शरूसें बहुत लाभ होता है । लाभ होते-होते एक ऐसा समय आजाता है जब, और 
कितना हो सरमाया क्‍यों न लगा दिया जाय, जिस अ्नपातमें पहले लाभ होता था 
उस अनपातसे लाभ नहीं होता, और फिर धीरे-धीरे कम, और, और अधिक 
कम--इसतरह कम-कम होने लगता हू अर्थ-शास्त्रके इसी नियमको समाज- 
शास्त्री मालथस (३४७५) ने जन-संख्यापर लगाया था श्रथ्थ-शास्त्रम तो 
यह नियम सरमाये-'पूंजी! ([ए८४प्गाला:) पर घटाकर दिखाया जाता हैं, 
समाज-शास्त्रमें इसो नियमको जन-संख्या (25७७ वणणा ) पर घटाते है । 
८ 
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समाज-शास्त्रके इस नियमको श्रगर किसानकी समस्थापर घटायें, तो हम देखेंगे 
कि पहले तो गांवोंकी जितनी जन-संख्या होती हे उससे ज्ञ़मीन बहुत ज्यादा होतो 
है। धीरे-धीरे जन-संख्या बढ़ने लगती हे । बढ़ीहुई जन-संख्या और ज्यादा खेती 
करती हैं, श्रोर लोग पहलेसे भी ज्यादा खुशहाल होजाते हैं । परन्तु जन-संख्या 
बड़ी तेज्ञोसे बढ़ती चली जाती है । बढ़ते-बढ़ते ऐसी हालत श्राजाती है कि जितना 
सब मिलकर पंदा करते हे वह सबके खाने भरकेलिये काफ़ी होता हैं--इससे 
ज्यादा वे पंदा नहीं कर सकते । बढ़तीहुई जन-संख्या श्रभी और अ्रधिक बढ़ती हैं, 
ओर इतनी बढ़जाती है कि जसे श्रथ॑-शास्त्रमें हमने देखा था कि बढ़ीहुई पंजी 
पहले-जितना लाभ नहीं उत्पन्न करसकतो, वंसे बढ़ीहुई जन-संख्याज्ञ मीनसे पहले 
जितनी पंदावार नहीं करसकती । गांवकी जन-संख्या भूमिसे जितना तत्व- 
माल पहले खींच लेती थो, भ्रब उतना नहीं खेंच पाती । 'जन-संख्या' श्रौर 'भूमिके 
उत्पादन का पारस्परिक-सम्बन्ध' ((70772।4007 ) इसप्रकारका होजाता 
हैं कि श्रब कितनी भी जन-संख्या क्‍यों न बढ़े, भूसिका उत्पादन श्रागे नहीं बढ़ता । 
पहले जन-संख्याके बढ़नेकेसाथ उत्पत्ति भी बढ़ती थी। जिस समय वह बिन्दु श्रागया 
कि श्रब श्रागे जन-संखुया बढ़ी, किन्तु ज्ञ़मीनका उत्पादन नहीं बढ़ा, उसीसमय जन- 
संख्याकी दृष्टि से उत्पादन के ऋ्मिक-ह्ासका नियम (,3ए ०६ वीणणाओफए 
7८(पा775) शुरू होगया । परन्तु जन-संख्या तो श्रब भो बढ़ती जाती हैं, 
ज़्मीनने ज्यादा पंदावार देना बन्द कर दिया तो क्या, मनुष्य तो संख्यामें बढ़ता ही 
जाता है। ऐड समय या तो प्रकृति ही मनुष्यको कांट-छांट करने लगती हे--कुछ 
बीमारीसे, कुछ लड़ाईसे, कुछ श्रकालसे मरने लगते हें, परन्तु यह तो प्रकृतिका 
उपाय हुआ्ना, मनुष्य इस समस्थाका क्‍या हल करता हैं ? मनुष्य जब 'जन-संख्याका 
दबाव (7८55धघए८ ०६ 9०70|900०॥) इसप्रकार बढ़ते देखता हे तब अपने- 
श्राप पहलो जगह छोड़कर दूसरी किसी ऐसी जगहकी तलादमें निकल पड़ता हे 
जहां इसप्रकारका दबाव न हो । पिचकारीमें पानी भरा हो, और उसे दबाते चले 
जांच, तो वह धार बनकर निकल ही तो पड़ती हूं । इसीप्रकार गांवॉंकी जन-संख्या 
के उस दबावसे, जिसमें जमीन सब खानेबालोंका पेट नहीं भर . सकतो, जो धूोरें 
बह निकलतो हैं, उनन्‍्हींसे शहर बनते हें । मालथसका यह “उत्पादनके क्रमिक- 
हासका नियम! (.3ए ०६ तांगाएांशी। ए 7८८ए००५$) झराजके विकसित वैज्ञानिक 
जगत्‌में, जिसमें वज्ञानिक उपायोंसे उत्पादनके पदार्थोकी सीमातीत वद्धि कर लो गई 
है, काम कर रहा हो, या न कर रहा हो, परन्तु १७९८ में जब उसने इस नियसको 
जन-संख्यापर घटाया था, तब तो यह नियम्र काम कर ही रहा था, भ्रौर तब गांबोंसे 
शहर बननेका कारण यही नियस था। डमींदार और किसानको जब धरतीको 
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पंदावार दिनोंदिन कम होती नज्ञर आती हूं, या जितनी ज्ञरमीन है उसकी अपेक्षा 
जन-संख्या ज्यादा बढ़ जाती है, तब उनका ध्यान श्रपने-आप ज़्मीनसे हटकर किसी 
दूसरी दिशाकीतरफ जाने लगता है । यह दूसरी दिशा उद्योग है, दस्तकारी है, 
कारीगरी है, बणिज हे, व्यापार हे । कृषिका तो एक ही धंधा है, व्यापार अ्रनेक 
होसकते हैं। एक धंधे में इतने लोग नहीं खप सकते जितने अनेक धंधोंवाले व्यापारमें 
खप सकते हैं। इसके श्रतिरिक्त जबतक भूमि मनुष्यको बांधेहुए हूं, तबतक हमारे 
विचारका केन्द्र ग्राम बना रहता हे, जब मनुष्यका जी भूमिसे उखड़ जाता है, तब 
या तो वही गांव शहर बनने लगता है, था किसी दूसरे शहरका सूत्र-पात हो जाता 
हैं। मनुष्यका सन भूमिसे उखड़ इसलिये जाता हे कि वह समाज-शास्त्रके पंडितकी 
दृष्टिसे तो नहीं, परन्तु किसानकी सुक्ष्म-दृष्टिसि यह देख लेता हैँ कि श्रब धरती 
माता ज्यादा देरतक उसका कल्याण नहीं करसकती । इसका यह मतलब नहीं हें 
कि धरती चोपट ही होजाती है, कहनेका मतलब इतना ही है कि प्रकृतिके नियमोंको 
देखकर किसानको यह दौखने लगता हूँ कि ज्ञमीमैके भरोसे बेठ रहनेसे कुछ श्रौर 
काम देखना, जिसमें ज्यादा प्राप्ति हो, अधिक बुद्धिमत्ता की बात है । 


२. शहर कंसे बनते हैं ? 

हमने देखा कि गांव कसे बनते हैँ । छोटे-से समूह भ्रपनी सुरक्षा तथा पेट 
भरनेके विचारसे इकठठे रहने लगते हैँ, उन सबमें एक खून होता हे, सबको एक 
साझी ज़्मीन होती हे, सबका एक स्वार्थ होता हे, बस एक जगह रहनसे उनका 
गांव बन जाता हे। जब ज्ञमीन धीरे-धीरे उनमेंसे कुछको ज़्रूरियात पूरी करतो 
नहों दोखतो, तो वे पेट भरनेके इससे अच्छे साधनोंकी तलाश करने लगते 
हैं, ओर शहरोंका सृत्र-पात हो जाता है । जंसे गांवोंका मुख्य धंधा क्रृषि' हे, बसे 
शहरोंका मुख्य धंधा कृषि नहीं, उद्योग” हू । उद्योगमें कृषिकी श्रपेक्षा श्रधिक 
प्राप्ति हे। कृषिसे श्रन्न पेदा होता है, कितु प्रत्येक व्यक्ति कितना श्रन्न खासकता हे? 
परन्तु उद्योगसे ज़रूरियातकी वस्तुएं तो बनतो हो हैँ, साथही ऐशो-श्रारामको, 
विलासिताकी तथा श्रन्य उपभोगोंकी बस्तुएं भो बनती हें । इन बस्तुओंपर कोई 
कितना खर्च करेगा इसकी कोई सीमा नहीं हे । खानेपर ५० रुपया व्यय करनेवाले, 
उद्योगसे पंदा कीहुई वस्तुओश्लोपर हज़ारों और लाखों रुपये व्यय कर देते हें। कृषिसे 
जो उद्योगकीतरफ़ जायगा वह शीघ्र ही मालोमाल होसकता हे । परन्तु उद्योगके- 
लिये ऐसे स्थान चाहियें जहां बिजली हो, रेल हो, जहां कारखाने लग सकें । इन 
चोज्ञोंका जहां तांता बिछ जाता हे वहां उद्योग-धंधे, कल-कारखाने बन जाते हैं, 
इन उद्योग-धंधोंसे रुपया कमानेवाले सेठ-साहकार वहां जमा हो जाते हूं, इन 
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कारखानोंम मज़दूरो करके ग्राजीविका चलानेवाले मज़दूर वहां पहुंच जाते हें, 
मिलोंका माल गांव-गांवतक पहुंचानेवाले व्यापारी वहां दुकाने खोल देते हे, इन 
स्थानोंके धनी-मानी लोग अ्रधिक रुपया खचेकर अपने बच्चोंको ऊंची शिक्षा 
देसकते हे हसलिये स्कूल-कालिजोंकी वहां भरमार होजाती है, रुपया वहां पैदा होता 
हैं इसलिये उसे बांद खानेकेलिये सब पेशोंके लोग वहां जमा होजाते हे । इसी 
जमघटको शहर कहते है । क्ृृषिका उपाय मन्‌ृष्यकी पेट भरनेकी समस्याका हल 
हैं, परन्तु श्रगर सब लोग कृषिपर ही लगे रहें, तो एक समय ऐसा ग्राजाता हैं जब 
जितने लोग खेती पर लगे होते है खेती-बाड़ी उन सबका पेट नहीं भर सकती, 
इसलिये कुछ लोगोंका खेती-बाड़ीसे निकलना ज़्रूरी हो जाता हैँ ताकि बचेहुए 
लोग खेती करते रहें--इसी प्रक्रियासे शहर बन जाते हे । 


गांवों की आबादी घट क्‍यों रही है, ओर शहरों की बढ़ क्यों रही 
है (-- हैं 

संसारको जितनी बड़ी-बड़ी सभ्यताएं हुई हे सबमे गांवोंसे शहर जाने की 
प्रदृत्ति देखी गई हे। अस्लमे, शहरोंके बड़े होनेका कारण ही इस प्रवत्तिका होना 
हैं। भोगोलिक-परिस्थितियों' (0०0ट्टाएशगरॉंएकं ताएक।णगााला५) के कारण 
पहले लोग नदियोंके किनारे बसते हे, वहां खेती-बाड़ी शुरू होती है, फिर 
अच्छी भोगोलिक-परिस्थिति' का यह स्थान सब लोगोंका केन्द्र बन जाता है, वहां 
जीविकोपाजनको सुविधाएं बढ़ जाती हे, श्रौर यह आशथिक कारण जन-संख्याको 
गांवसे शहरोंमें खींचकर ले आता है । जब 'कृषि-युग' (8०ए7०पौपा्३। 32०) 
से उद्योग-युग' (700507| १20०) आता है, तब उद्योगके केन्द्र वे स्थान 
बनते है जहां उस उद्योग की सुविधाएं हों । तब नदी-तालेका र्याल न करके जहां 
लोहा हो वहां लोहेके कारखाने, जहां गन्ना हो वहां गन्नेकी मिलें, जहां कपास हो 
वहां जिनिंग फंक्टरी बन जाती है । इन स्थानोंमें श्रथपार्जनकी सुविधा श्रधिक 
रहती है, इसलिये मानव-समूह इसी स्थानपर उमड़ पड़ता है, और यही स्थान शहर 
कहलाने लगते हें । ऐसा भी समय आता हैं जब शहरका निर्माण 'भौगोलिक-परि- 
स्थितियों! से बंधा नहीं रहता, जहां नदी-नाले नहीं, जहां लोहे और कोयलेकी कानें 
नहीं, वहां भी मनुष्य रेल-टूक श्रादिसे माल ले आता है, और श्रपनी मर्ज्ञकी जगहपर 
कल-कारखाने-उद्योग-धंधे खड़े कर लेता है, जहां चाहे शहर बना लेता है, परन्तु 
सनष्योंकी आबादी शहरमें इसोलिये आती है क्योंकि वहां उद्योग-धंधोंके कारण 
धन पेदा करनेकी सुविधाएं बढ़ जातो है । गावोंकी आबादी घटने और शहरोंकी 
ग्रादादी बढ़नके म्‌ख्य-मुख्य कारण निम्न हे :--- 
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(१) 'अतिरिक्त-सम्पदा पर अधिकार! ((:णाए0] ठएल' $पा| ए९ 
/0$0072005)--हमने देखा था कि जमीन एक हृदतक ही पेदावार देसकती है, उसके 
बाद मनृष्य-संख्या इतनो बढ़ जाती हें कि ज़मीन थोड़ी पड जाती हे, श्रौर जितनी 
हरेकके हिस्से आती है, वह भी लगातार उतनी पैदावार नहीं देती जितनी पहले 
देती थी। उत्पादनके कमिक-ह्वास का नियर्मा ([3ए ता ताांगंग्रीाए 7०- 
(एा0$) पृथिवीकी पेदावारकों कम कर देता है। ऐसी हालतमे मनृष्य किसी ऐसी 
सम्पदा' (२०४5०७८०५) की तलाश करने लगता है जिसमें जन-संख्या 
को दृष्टिसें रखतेहुए उत्पादन अ्रधिक किया जासके । सबसे पहले तो उसका 
ध्यान ज़््मीनपर ही जाता है । क्‍या ऐसा उपाय नहीं किया जासकता जिससे 
पृथिवोकी उत्पादन-शक्ति बढ़ा दी जाय ? श्रबतक उसकी खेतीका साधन मनुष्यका 
श्रम था। मनृष्यमें जितनी शक्ति हं उतना ही तो काम वह करेगा। खुद जितना वह 
करसकता था, करता था, कुछ दूसरोंसे कराता था । बहुत हुआ, जहां दास-प्रथा 
चल पड़ी, वहां कुछ काम मुफ्त का करा लेता था। भारतमें हरिजनोंसे बेगार ली 
जाती थी। परन्तु मनृष्यके मनुष्यपर प्रभुत्वसे वह इतना उत्पादन नहीं कर सका 
जितना वह चाहता था। जबसे सनुष्यके ऊपर प्रभुत्वके स्थानपर मनुष्यका प्रकृति 
के ऊपर प्रभुत्व होगया हे, तबसे उत्पादन बहुत बढ़ गया हे, एकप्रकारकी 'क्षि-क्रांति' 
(2 ए707प्राव। 70४०! पंणा) होगई है । मसशीनसे मिलनेवाले 
श्रमपर मनृष्यका जबसे अधिकार होगया ह॑ तबसे उत्पादनके क्रमिक-ह्वासके 
नियम (5 ० ताशांगांग्राशए 7८८पा5) का मस॒ुकाबिला करनेकी 
मनुष्यमें सामथ्यं श्रागई हे । उसे यह दोखन लगा है कि पृथिवीके गर्भमें छिपी सम्पदा 
झ्रपरिमित है, अभी इस अतिरिक्त-सम्पदा' (50ा0|0७५ 7050ए7८९५) को 
तो उसने छुआतक नहीं । श्रभीतक जो-कुछ वह पदा करता था वह कुछ नहीं था, 
नवोन-साधनोंसे वह भंडारों-के-भंडार भर सकता हैं । इसका यह मतलब 
नहीं कि अभ्रब उत्पादनके क्रमिक-ह्वासका नियम लाग नहीं होगा । नियम तो यही 
काम करेगा, परन्तु जिस बिन्दुपर ग्राकर हम समझते थे कि श्रब पृथिवीकी वह 
सीमा आ्रागई हे जब कि श्रागे उत्पादनमें उत्तरोत्तर ह्वास होगा, वह सीमा इन वेज्ञएनिक 
साधनोंने बहत पीछ धकेल दी है । श्रब यह संभव होगया ह कि कुछ थोडे-से लोग 
खेती-बाड़ो मे लगे रहें, और कृषिके नवीनतम साधनों द्वारा संपृर्ण-मनष्य-समाज 
की अ्रनाजकी समस्याको हल करते रहें, और अ्रधिक संख्या उद्योग-धन्धोंसे अ्रपनी 
ग्राजीविका का निर्वाह करे । यह हिसाब लगाया गया ६ कि पहले १४ आदमी 
जितना श्रनाज पेदा कर सकते थे, अ्रब वेज्ञानिक-साधनोंसे ४ आदमी उतना श्रनाज 
पदा कर लेते है । इंग्लेडमें तो ९० प्रतिशत संख्या उद्योग-धन्धोंमें लगीहुई है, कुल 
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१० प्रतिशत ही खेती करते है। इसप्रकारके कृषिके नवीन साधनोंके निकल आनेसे 
श्रव॒ पाइचात्य-देशोंमें तो थोड़ी-सी जन-संख्या गांवोंमें रहकर खेतीका काम करती 
हैं, ओर श्रधिक जन-संख्या शहरोंमें जाकर उद्योग-धन्धोंमं लगकर श्र्थपाजंन 
करती हूं । अगर क्रृषि-क्रांति' के नवीन साधन--ट्रेक्टर, रासायनिक खाद, 
एक सालमे ही कई पदावार (फ़ालानंएलट €एऐॉपएवाांणा) आदि--न 
होते, तो मानव-समाज एक घोर विपत्तिम पड़ जाता । कृषिसे लोग इसलिये 
भागने लगते क्योंकि ज़्मीनकों पेदावार जन-संख्याके मुकाबिलेसें काफ़ो नहीं, 
झ्रौर श्रगर सब शहरोंमे जमा होजाते, तो ग्रनाज कौन पैदा करता--श्राखिर, 
बिना खाये, कोयलेकी कानों और लोहेके कारखानोंमें कोयला और लोहा खाकर 
तो गुज़र नहीं होसकता । वतंमान-युगमें पाइचात्य-देशोंमसें लोगोंके गांवोंसे शहरोंमें 
श्रानेका सबसे बड़ा कारण यह हे कि वे गांव छोड़कर निश्चिन्ताईसे शहर श्रासकते 
हैं, क्योंकि वे जानते हे कि पीछे गांवोंसें जो लोग रह जायेंगे, वे वर्तमान वेज्ञानिक 
साधनोंसे इतना पंदा कर देंगे कि पैसा देकर इन्हें भी खाने-पोनेको काफ़ो मिल 
जायगा । 

(२) उद्योगीकरण तथा व्यापारीकरण' ([तिफपरांवीराज) जाते 
(-गापटटांशीटााणा )--शहरोंकी जन-संख्या बढ़नेका दूसरा कारण 
“उद्योगीकरण' तथा व्यापारीकरण' है। यह तो हम देख ही चुके हे कि शहरोंके 
बननेका मुख्य कारण है, अ्रतिरिक्त-सम्पदा' ($07७|ए५ +($0ए7८०५) का 
मिल जाना । अतिरिक्त-सम्पदा' सब पृथिवीके गर्भमें छिपी पड़ी है । सबसे 
पहली अ्रतिरिक्त-सम्पदा' खेतीके रूपमें हमारे सामने श्रायी, उसे थोड़े आआदमियोंके 
सुपुद कर देनेका परिणाम बचेहरए लोगोंका शहरोंकी तरफ मुंह करके चलदेना हग्ना । 
दइहरोंमे) भी तो अतिरिक्त-सम्पदा' (5०७०|ए५ ॥050प7/0९५ ) का कोई 
खज़ाना होना चाहिये ।* झ्रतिरिक्त-सम्पदा' का मतलब हे, ऐसी 'सम्पदा' (]२०९०- 
४7८०५) जिसमें उत्पादन'के “ऋ्रमिक-ह्वासके नियम” ([,0ए/ तई त!ए7५ग्रा ए 
7९६७५ ) की सीमा बहुत देरमें काम करने लगे । ऐसी दूसरों सम्पदा' लोहेका 
कारखाना, कोयलेकी काने, कपडेकी मिलें--भ्रौर इसीप्रकारके उद्योग-धन्धे हे । 
इनमें खेतीकी श्रपेक्षा पेसा ज्यादा कमाया जासकता है, कच्चा माल मिलता रहे, 
तो उत्पादन लगातार होता रहता है । इसकी अ्रपनों कुछ समस्याएं नहोीं--ऐसी 
बात नहीं हूं। उद्योगोंके श्रपने सिर-दर्दके मामले हे, परन्तु क्योंकि इनसे विविधता 
हे--सेकड़ों, हज़ारों तरहके उद्योग है, इसलिये ६रेकको कुछ-न-कुछ काम मिल ही 
जाता है । काम ढूढंनेकेलिये गांवके लोग शहर चल पड़ते हे । विज्ञानके वर्तमान 
साधनोंसे उद्योगीकरण और अ्रधिक श्रासान होगया है । गांवके लोग ज्यादा दौड़- 
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धूप पसन्द नहीं करते, घरसे खेत शोर खेतसे घर जाना-श्राना ही वे बहुत मानते हें, 
परन्तु रेल, बस, द्राम, मोटर आदि साधनोंके निकल आनेसे यातायातकी सुविधा 
होगई हूं, वे दूर-द्र जाने लगे हे, ओर शहर खचाखच देहाती मज़दूरोंसे भरने लगे 
है । श्रौद्योगिक-कांति| (फात॑फताव एटएएॉपधंणा) का यह परिणाम 
हुआ हू कि इ ग्लेड, अमरीका तथा अन्य समम्नत देशोंमें शहरोंकी संख्या और उनका 
परिमाण दिनोंदिन बढ़ता जारहा है, भारतमे भी श्रहमदाबाद, बम्बई, कलकत्ता 
आदि शहरोंमे उद्योगोंकी वृद्धि हो रही है, और जितना उद्योग बढ़ते जारहे हें 
उतना शहर बढ़ते जारहे है । 


'उद्योगीकरण' (प60%ऋगांगश्याणा) तो इसी युगकी देन है, 
परन्तु शहरोंकी वद्धि बड़े प्राचीन-कालसे होती चली आरही हे । जिससमय बड़े- 
बड़े उद्योग नहों चले थे, तब शहरोंमें छोटे-छोटे उद्योग होते थे, उनके द्वारा रोज़ी 
कंसानेकेलिये लोग शहरोंमें आया-जाया करते थे, परन्तु उद्योगोंके श्रतिरिक्त 
व्यापारकेलिये तो सदासे मानव-समाज शहरोंका ही मुंह ताकता रहा हे। व्यापार 
उद्योगसे भी पहलेकी संस्था हें, और शहरोंके इस व्यापारीकरण' ((:णाधालाटांब- 
[20070॥) से हशहरोंकी संख्या सदा बढ़ती रही ह । जिस शहरका व्यापार 
मारा गया, वह शहर भी शहर नहीं रहा, गांवका-सा होगया। श्राजकल जो नये- 
नये व्यापार निकल आये हे, व्यापारके नयें साधन निकल आये हें, बिना पंजीके 
भी सट॒टे आदिके व्यापार किये जाते हे--इनसे भी शहरोंकी वद्धि होने लगी हे । 


(३) जीवनका उच्च-स्तर' (नाए॥लः ऋणातव॑कत॑ रत जशाए)-- 
उद्योगोंसे नये-त्यें पदार्थ सस्ते बनने लगते हे, क्योंकि एकदम भारी मात्रामें 
मशीनोंके ज्ञरियें उनकी उत्पत्ति होती हे । हरेक उन्हें खरीदना चाहता है । इसके 
बाद लोगोंमे शौक पदा होजाता हे, उनकी नयी-नयी ज़रूरियात पेदा होजाती हें, 
नयी-नयी फ़रमाइशें होने लगती ह । यह चीज भो चाहिये, वह चीज़ भी चाहिये। 
ग्रभीतक मट्टीके तेलका दिया जलाता था, पर अ्रब बिजलोके लाटूके बिना कंसे 
काम चलेगा, छोटा-सा ही मकान क्यों न हो, पलंग चाहिये, मेज चाहिये, कुर्सी भी 
चाहिये । फिर रेडियो क्‍यों न चाहिये ? श्रौद्योगिक-युगमें धीरे-धीरे मनुष्यकी 
ग्राववयकताएं बढ़ती जातो हे, जीवनका स्तर ऊंचा होता जाता है । जीवनका 
स्‍तर ऊंचा होनेका मतलब हे कि उन वस्तुश्नरोंकी मांग बढ़गई जिनसे स्तरका ऊंचा 
होना कहा जाता हे। कृषिसे जो पदार्थ उत्पन्न होते ह, उनकी मांग ऐसे नहीं बढ़तो 
जेसे ओऔद्योगिक-पदार्थोंकी सांग बढ़तो हे । खानेको कोन कितना खा जायगा, 
परन्तु श्रावश्यकताओ्"ोंकी तो कोई सीमा नहीं । इन आवश्यकताश्रोंको पुरा करने- 
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केलिये सेकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्तियोंके खपनेकी शहरोंमें जगह बनी रहती हे, 
आर इसप्रकार जीवनके उच्च-स्तर होते जानेके कारण शहर बढ़ते रहते है । 

हमने देखा कि जिसप्रकार गांव या शहर बनते है, इनमें ग्राथिक-नियम 
काम कर रहे होते है । इन्हीं श्राथिक-नियमोंके परिणाम-स्वरूप गांवोंकी आबादी 
घटती, और इगहरोंकी बढ़ती जाती हें । गांव और शहर बननेकी यह प्रक्रिया, 
गांवकी श्राबादी घटते और शहरोंकी बढ़ते जानेकी प्रक्रिया अपने-आप होती जाती 
हैं, आथिक-कारण इस सारी प्रक्रियाका संचालन करते हे । हमारे हाथमें नहीं कि 
हम अपनों मर्ज़ीसि चाहे जहां रहें, हमारी ग्राथिक-स्थिति हमें कहीं-का-कहीं लेजाकर 
पटक देती है । पश्चिमी-देशोंमे गांवोंकी श्राबादी शहरोंकोी श्रपेक्षा कम होगई हे । 
वहां इतना 'उद्योगीकरण' हुआ है कि गांव खाली होते जारहे हे, शहर भरते जारहे 
है। फ्रांसमें ५२ प्रतिशत, और इंग्लेडमें ८० प्रतिशत जन-संख्या शहरोंमें रहती हू । 
भारतमें श्रभी 'उद्योगीकरण' नहीं हुआ । यहां ८६ प्रतिशत जन-संख्या गांवोंमें 
रहतो हे, १४ प्रतिशत शहरोंमे रहती हे । १९२१ की गणनाके श्रनुसार ८८.७ 
प्रतिशत ग्रामीण तथा ११.३ प्रतिशत दहरोंकी जन-संख्या थी, १९३१ में ८७.९ 
प्रतिशत ग्रामीण तथा १२.१ प्रतिशत शहरो जन-संख्या होगई, १९४१ में ग्रामीण 
संख्या ८६.१ तथा शहरोंकी १३.९ थी । भारतमं ग्रामसे शहरकीतरफ गति है, 
परन्तु श्रत्यन्त मन्द । इसका यही कारण हे कि इस देशगका उद्योगीकरण' श्रभी 


नहीं हुआ । 
३. ग्रामीण तथा नागरिक जीवनकी तुलना 


हमने देखा कि ग्राम क्‍या हे, नगर क्या हे, इन दोनोंकी उत्पत्ति क्यों, 
श्रोर कंसे होतो है । हमने यह भो देखा कि मानव-समाजका प्रवाह ग्रामसे नगर 


को तरफ बह रंहा हैँ । श्रब हम ग्रामीण तथा नागरिक-जोवन की तुलना 
करेंगे :--- 


प्रामीण॒-जीवन नागरिक-जीवन 
(॥२ एा०] 6) ( (779५7 |) 

१. ग्रामीण-जीवनस मनुष्य. चारों १. नागरिक-जीवनमें मनुष्य भिन्न- 
तरफ़्के संसारसे तो जुदा रहता भिन्न प्रकारके लोगोंसे घिरा होता 
है, परन्तु अ्रपने परिवार' से. है, श्रपने परिवारसे ही नहीं, 
ग्रभिन्न तौरपर बंधा रहता हें । समाजसे बंधा होता हे। नय्ये-नये 
सबका साथ-साथ खेती करना लोगोंसे नित मिलता हैँ, नये 


पारिवारिक बन्धनोंकोी और , विचारोंकोी सुनता है, पुर।८न 
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अधिक दृढ़ बना देता हें। परि- 
वारकी प्रथाएं, पुरातन-परम्परा 


व्यक्तिके जीवनकों कसे रहतो . 


हैं। दूसरों से मिलने-जुलनेका 
उसे मौका नहीं होता इसलिए 
वह अपने परिवार में देखी और 


सुनी बातोंको ही ठीक मानता है । 
बाबा वाक्य प्रमाणम--उसका 
शासन करता हैं । फ़ैशन उसने 


देखे नहीं होते, पुराने ढंगसे 
रहना ही उसे ठीक लगता हूं । 
वह पीठ पीछे बात नहीं करता । 
छोटी-सी दुनियांमं तो वह रहता 
ही हैं, श्रामने-सामने बात करता 
है, लड़ता भी हैँ तो सबके सामने, 
एकदम सारे गांवको पता चल 
जाता हूँ कि किसकी किससे लड़ाई 


हुई । 
ग्रामीण-जोवनमें क्योंकि परिवार 


मुख्य होता हैँ, व्यक्ति नहीं, 
इसलिए इसमे ब॒ज्ञुगोंका शासन 
होता हे--इसे . पित-प्रधान 
व्यवस्था! (2400472८॥3) :५]१९ 
' वि॥|५) कहा जासकता 
हे। परिवारके सब सदस्योंपर 
ब॒ुज्ुगोंका ही शासन रहता हें । 





परिवार की सत्ताम व्यक्तिकी ' 


सत्ता विलोन होजाती है । परि- 
वारका जितना ऊंचा स्थान हू, 
व्यक्तिका भी उतना ही ऊंचा 
स्थान श्रपनें-श्राप बन जाता हूँ । 
इससे संयुक्त-परिवार-प्रथा रहती 
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उसका इतना प्रेम नहीं रहता । 
अपने दायरेकी ही बातोंको 
दकियानूसी बाते कहने लगता 
हैं ! फ़ैशन करता हैं, नये ढंगसे 
रहना चाहता हे । सामने बात 
करनेसे कतराता है । वह कहता 
हैं कि किसीसे बेकार बिगाड़ क्‍यों 
किया जाय, न जानें कब किसीसे 
क्या काम पड़ जाय, परन्तु पीठ 
पीछे किसीकी आलोचना करने 
से नहों चुकता । 


नाग रिक-जीवनम व्यक्ति परि- 
वारके बन्धनमें इतना नहीं बंधा 
रहता, बज़ुर्गोंसे दूर रहनेके कारण 
उनका डर भी जाता रहता हैं, 
व्यक्तिका व्यक्तित्व बन्धनसे 
निकलकर स्वतन्त्र होजाता हे । 
परिवार या बज्ञगोंका स्थान 
चारोंतरफका समाज ले लेता हे । 
व्यक्तिकी सत्ता परिवारके बंधनोंसे 
तो मुक्त होजाती हे, परंतु क्योंकि 
समाजका क्षेत्र बहुत बड़ा है 
इसलिये उसमें विलीन नहीं 
होपाती । स्वतन्त्र व्यक्तित्वकी 
भावना प्रबल होजाती है। माता- 
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. ग्रामीण-व्यक्ति 


है । सम्पत्ति किसी व्यक्ति-विद्ेष , 


की नहीं, सारे परिवारकी समझी 
जाती हूं । ब्याह-शादी भी परि- 
वारको दृष्टिसे ही होती हे, परि- 
वारके लोग ही तय करते हे कि 
लड़केकी शादी कहां होनी चाहिये, 
लड़का नहीं तय करता । स्वाभा- 
विक भी है, जब परिवार ही 
मुख्य हे तब शादीकी बात तय 
करना परिवारका ही काम होजाता 
है । कौन क्‍या धर्म ग्रहण करेगा, 
क्या धंधा करेगा, किसप्रकार 
रहेगा, उसके राजनंतिक विचार 
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क्या होंगे--यह सब परिवारको , 
सामने रखकर ही चलता है।. 


'परम्पराको कोई तोड़ दे तो उसे 


बर्दरइ्ति नहीं किया जाता, बिरा- 
दरो ही दण्ड देदेती हे। सत्री- 


पुरुषके सम्बन्ध बिरादरीके दृष्टि- 
कोणसे ही तय होते ह, विवाह 


होते हे, परन्तु प्रेम-विवाह नहीं 
होते, बिरादरीके भयसे, तलाक- 
की इजाजत होने पर भी तलाक 


बहुत कम होते हें। परिवारका 
व्यक्ति पर अखंड शासन बना 
रहता है । 

ग्रामीण-परि- 
स्थितिमं रहता हँ। वह मुख्य 


तौरपर खेती करेगा--जो-कुछ 
भी करेगा उसका स्थान प्रकृतिके 


बीचमें हे, वह हरसमय प्रकृतिके 
निकट हूँ। सर्दी, गर्मी, वर्षा-- 


समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


पिता तथा बुज़ुर्गोंकी जगह कच- 
हरी, पुलिस आदिके शासनमें 
रहना ग्राववयक होजाता हें। 
ग्रपराधोंका दण्ड बिरादरी नहीं 
देती, जज-साहब देते हे । बिरा- 
दरी छोटी-छोटी बातोंमे भी कान 
पकड़तो थी, उससे व्यक्ति स्वतन्त्र 
हो जाता हँ। विवाह करनेके 
बन्धन भी उतने कड़े नहों रहते । 
जाति-पांतिके विचार शिथिल पड़ 
जाते हे, बिरादरीकी रोक-टोक 
न होनेके कारण आचार-व्यव- 
हारमे भी ढील आजातो हे । 
गांवमें तो केवल अपनी बिरादरो 
के लोगोंसे ही शादी-ब्याहमें 
मिलना-जुलना होता था, शहरमें 
सबतरहके लोगोंसे, खासकर एक- 
ही तरहके पेशे वालोंसे मिलना- 
जुलना, लेन-देन होता हू, वे भिन्न- 
भिन्न सामाजिक-संगठ नोंके होते हे, 
ग्रतः नागरिक-जी वनर्म॑ दृष्टिको 
विशालता, सहिष्णुता आदिका 
ग्राजाना स्वाभाविक है। 


, ग्रामीण-व्यक्ति जेसे खेतीसे बंधा 


हुआ है, नागरिक वसे किसी एक 
पेशेसे बंधा नहों । वह नगरके 
अनेक पेशोंमेसे किसोको चुन 
सकता हे । परन्तु जिसे भी चने 
उसमें उसे विशेष-निपुणता' 


ग्रामीण तथा नागरिक जीवन मे भेद 


हरसमयका वह उस-उस मौसम 
अनुभव करता हे । उसे मालम 
है, अब कौन-सी ऋतु आरही ह 
क्योंकि उस ऋतुका शभ्रनाज 
पेदा करनंकेसाथ विद्येष सम्बन्ध 


है । वह सूर्यकी रश्मियोंको फूटता | 


देखकर उठता है, श्रन्धेरा होने 
पर सोजाता हे, रातको उठ, तो 


तारोंको देखकर बता देता हे कि ' 


कितनी रात बाकी हे । वह चाहे 


स्वतन्त्र खेती करता हो, या 


किसोका खेत बोता हो, हरसमय . 


उसे तेनात नहीं रहना होता, 
प्रकृतिके वर्षा, गर्मी, सर्दोकि भिन्न- 
भिन्न समय उसके कार्यकी प्रणाली- 
को बांधते हे । जब बोनें-काटनेका 
समय नहीं हे, तब उसे खेतमें यूं ही 
धक्के खानेकी ज़रूरत नहीं । इस 


दृष्टिसि वह अपने ससयका _ 


मालिक हू । 


ग्रामीण-व्यक्ति धरतोको सब , 


घनोंसे प्रधान समभता हू । जो 
राजनेतिक-संस्था उसे भूमि का 
स्वामी बननेका प्रलोभन देती 


हैं, वह उसकेसाथ होजाता हू, जो 


उससे भूमि छोननेका नाम लेती 


है, वह उससे भिड़ जाता हूं। 
कांग्रेसने इसप्रकार जमोंदारो 


उन्मूलन करके, और किसानोंको 
भूमिधर बनाकर ग्रामीण-जनताकी 


दृष्टिमं बड़ा उपकार किया हे 
और इस प्रकार उनकौ सदिच्छा 
पालीह। 
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( ऊट्टांगाटव0) ) प्राप्त 
करना ज़रूरी हें। शहरमें तो 
'प्रतियोगिता' ((:०77८४४०7 ) 
बेहद होती हें, एक-से-एक लायक 
ग्रादमी होते हें, श्रतः शहरवालेके 
लिये प्रगति-शील होना आवश्यक 
होजाता है । 

शहर में ऋतुओं की तरफ 
सनुष्य का ध्यान नहीं रहता । 
सर्दो हो, गर्मो हो, वर्षा हो-- 
नागरिक को एक चाल से चलते 
चले जाना हें, उसे आराम से 
बेठने का कोई समय नहों हे । वह 
म॒ुर्गे की आवाज़ को सुन कर 
नहीं उठता, हर समय घड़ी लट- 
काये रखता है, और काम करतें- 
करते उसकी तरफ देखता रहता 
ह॑ । नगरका मजदूर भी घड़ी नहीं 
रख सकता, तो मिलकी ककको 
सुनकर चलता हे, उधर कान 
लगाये रहता हु। ग्रामके स्वाभा- 
विक जीवनके स्थानपर नगरका 
जीवन कृत्रिम हे । 

नगर मे व्यक्तिको पनपनेके 
अ्रनेक मोके मिलते हे, उन से कभी- 
कभी कोई एकदम मसजदूरसे लख- 
पति, और कोई लख पतिसे मजदूर 
होजाता हैं । समाज मे ऐसे परि- 
वर्तेन देखकर नागरिकको धारणा 
यह हो जाती हे कि हम गरीब हे तो 
क्या, हमें किस्मतका मु ह देखकर 
नहीं बंठे रहना । 
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४. ग्रामीण-व्यक्तिका एक ही पेशा 


५. 


हें--खेती करना, परन्तु खेती 
करनेमसे उसे अनेक छोटे-छोटे काम 


करने होते हैं, जिनमेंसे किसी : 


एकमें भी वह नतिपुण नहीं होता । 
वह कुछ राजका, कुछ बढ़ईका, 
कुछ लोहारका काम भी जानता 
है, अपने बच्चोंको भी अपने साथ 


इन सब कामोंकी थोड़ी-थोडी 


शिक्षा देरहा होता हें। उसकी 
स्‍त्री उसके साथ पूरा सहयोग 


देती है । गौओंको दृहना, बलोंकोी _ 


चारा देना, खेत की नलाई करना, 


रोटी बनाना, कपड़े धोना, 
सीना--ये सब काम वह 
करती हे । 


काइतकारीको करतेहुए वह 


यह कभी नहीं सोचता कि वह 


अ्रपने धन्धेकों कभी बदल भी 
सकता हुं। उसका स्वप्न यही 
रहता है कि जेसे वह खेती करता 
रहा है, वेसे उसकी सन्‍्तति खेती- 
का ही काम आगे चलायेगी । 

ग्रामका किसान खुशहाल तो 


होसकता हू, परन्तु श्रपरिमित 


धनका स्वामी नहीं होसकता । 


बुरे दिन हों, तो उसपर कर्ज़ा चढ़ 
जाता हैं, अच्छे दिन हों, तो ' 
पिछला कर्ज्ा उतारने में लगा 


रहता है । इसकारण वह बड़ी 
बचतसे जीवनका निर्वाह करता 


हैं । उसे तरह-तरह के शौक नहों , 


समाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व 


| ४. नागरिक-व्यक्तिका एक ही पेशा 


नहीं हे । सब पग्रामोंके ग्रामीण 
खेती ही करते हैं, परन्तु सब 
नगरोंके नागरिक कोई एक ही 
उद्योग नहीं करते । कोई कुछ 
करता है, कोई कुछ । गांववालेको 
सब कामोंका कुछ-कुछ जानना 
होता है, नगरवालेंको किसी एक 
कामका सब-कुछ जानना होता 
है, क्योंकि उसे तो नगरकी प्रति- 
योगिताके कारण किसी विशेष 
कार्यमें श्रसाधारण निपुणता प्राप्त 
करनी हें । नागरिकका साथ देना 
उसकी पत्नीकेलिये श्रावश्यक नहीं 
हैं । गांववाले स्त्री-पुरुष सब काम 
अ्रपने-आप करते हे, शहरवाले 
नोकरोंसे काम कराते हे । स्वयं 
काम न करनेके कारण शहरोंकी 
स्त्रियां गांवकी स्त्रियोंसे स्वास्थ्य 
में गिर जाती हैं । 


नागरिक भ्रपरिमित धनका स्वामी 
भी हो सकता हैँ । किसानकी तरह 
बचतसे नहों रहता, फिजलखर्चाके 
उसके पास ज्यादा मोके रहते 
है । तरह-तरहके लोगोंकेसाथ 
मिलनेके कारण तरह-तरहके शौक 
उसे लग जाते हें । कोई शराबी, 
कोई कबाबी, कोई व्यभिचारी--- 
हरतरहके कसंगका परिणाम वह 


चर, 


9. 


ग्रामीण तथा नागरिक जीवनमं भंद 


लगते । इधर-उधर मिलने-जुलने 


से, भिन्‍न-भिन्‍न लोगोंकेसाथ 


सम्पर्कम॑ आनेसे जो व्यसन 
शहरोको लग जाते है, उनसे 
गांवका किसान बचा रहता हे । 


व्यसनोंसे बचेहोने तथा प्राकृतिक- . 


जीवन व्यतीत करनेके कारण 
उसका स्वास्थ्य शहरियोंके 
स्वास्थ्यसे श्रच्छा होता हैं । 

ग्राममें सनुष्य जो-कुछ नज॒दोक 


है उससे, परिवारसे, परम्परासे, 


बज्गोंसि बंधा रहता है, वह 


ग्रपनेकोी उस वातावरणसे अलग 


करके अपने विषयमें एक पृथक 
सत्ताके रूपमें सोच ही नहों 
सकता । परिवार, परिवारके 
सदस्य, परिवारकी परम्परा जो- 
कुछ है, वह भी चही-कुछ है, 
इसलिए वह अपने विचारोंका 
पक्का होता हे, उसका जो धर्मे- 
कमं-दशे न-विचा र-प्रणाली आदि 
है, उससे उसे कोई डिगा नहीं 


सकता । ग्रामवासियोंकी विचार- , 


धाराका जो विरोध करता है, 
उसका सारा गांव विरोध करता 
है । इसीकारण गांव असहिष्णुता 
ग्रधिक होती है । 


गांव हम की भावना काम 
करती हे, जो काम होता हें वह 
गांववालें सब सिलकर करते हें, 
परन्तु प्रत्येक व्यक्ति समझता 


नकारा. ये आजम पल अल ० शक से 
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भोग सकता हे। नागरिकका 
जीवन अप्राकृतिक-जीवन होता 
हैं । देर रात गये सोता है, सूर्यो- 
दयके बहुत बाद उठता हूं, टीप- 
टापमें, फ शनमें बहुत-सा धन 
ग्रौर समय बिता देता हैं । अस्वा- 
भाविक-जोीवन बितानेके कारण 
तरह-तरहकी बीमारियोंका शिकार 
बना रहता हे । 

नगरमें मनुष्य सब बन्धनोंसे छूटा 
होता हे, न उसे परिवारकी परं- 
परा बांध सके, न ब॒ज़ुर्गोकी 
घुड़कियां । वह अपना विच्रारोंका 
सम्बन्ध जहां चाहे बना सकता 
हैं । अगर उसके पड़ोसके लोगोंके 
विचारोंसे उसके विचार मेल नहों 
खाते, तो ग्रपनो रहनेकी जगहसे 
बीस सील परेके लोगोंके साथ 
वह अपना मिलने-जुलनेका सम्बन्ध 
बना सकता हे। उसका क्योंकि 
कई प्रकारके विचारके लोगोंसे 
सम्बंध होजाता हे, श्रतः वह अपने 
विचारोंमे बहुत कट्टर नहीं 
होता । मालके लेनदेनकीतरह 
वह॒ विचारोंके लेन-देनका भी 
आदी होजाता हँ। वह कट्टर 
नहीं रहता, सहिष्णतासे काम 
लेता है । 


७. शहरमें आते ही व्यक्तिकी 'हम' 


को भावना जाती रहती है । वह 
जो-कुछ करता है, वही उसका 
जिम्मेवार हुं--दूसरेको उससे 
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है कि उस कामका श्रेय या श्रपयश 
उसको भो हें । श्रच्छा काम 
किया तो “हम ने किया, किसी 
गांववालेने बुरा काम किया तब 
भी हमारी नाक कट गई की 
भावना गांव वालोंम बनी रहती 
हैं । वह निज और सावेजनिक' 
बातको एक समझता हें । 

ग्रामीण-संस्कति प्रकृतिके श्रत्यन्त 
निकट सम्पकंम होती हे । ग्रामीणों 


के कथा-कथानक, उनके नृत्य, ' 


उनके गीत, सबका उदय प्रकृतिके 


ग्रथाह सागरसे होता हु । ग्रामीण 


संस्कृतिम कृत्रिमता नहीं होती, 
वे अ्पनं स्वाभाविक-जीवनको 
ग्रपनी संस्कृति उंडेल देते हे । 


समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


क्या मतलब ? उसकी दृष्टिमें 
निजू-जीवन!' और सार्वजनिक- 
जीवन' में बड़ा श्रन्तर हे । निज- 
तोौरसे वह जो-कुछ करना चाहे करे, 
उसे रोकनेका किसीको अ्रधिकार 
नहीं, श्रगर वह सार्वजनिकतौरपर 
कोई खराबी करता हैँ तभी उसे 
टोका जा सकता है । 

ग्रामोंकी संस्कृतिको लेकर नागरिक 
अपनी संस्कृलिका निर्माण करते 
हैं । संसारकी सब महान संस्कृ- 
तियोंका उदभव-स्थान प्रकृतिका 
स्वाभाविक रूप हे । इस दृष्टिसे, 
गांवोंके प्राकृतिक वातावरणमें 
संस्कृति जन्म लेती हुं, और शहरों 
में उसका पालन-पोषण होता हैं। 
चित्रकार एक ग्वालेका चित्र 
बनाता हूँ, भरेहुए थनोंमेंसे मटका 
लेकर वह दूध दृह रहा हँं--यह 
गांवकी संस्कृतिका चित्रण नहीं 
तो क्‍या हें ? कथाकार एक 
किसान के जीवनको आधार 
बनाकर एक उपन्यास लिखता है । 
यह सब ग्राममें जन्मी संस्कृतिपर 
श्रपता एक नया भवन खड़ा करना 
ही तो हे। 


ऊपर जो विदेचन किया गया हे उसके श्राधार पर गांव तथा शहर को 


विशेषताझों का निम्न-प्रकार विवरण दिया जा सकता हे :-- 


४. गांवकी विशेषताएं 
(१) गांवको पहलो विशेषता उसका प्रकृतिके निकट होना हे । प्रकृतिके 


सुन्दर दृहयोंकोी जब झंकित किया जाता हे तब उनका दाम सेकड़ों रुपया देनेको 
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लोग तंयार होजाते हे, फिर जीती-जागती प्रकृतिमें रहनेका तो कुछ भी दाम चुकाया 
नहों जासकता । गांवके प्रकतिक-दव्योंमें झोंपड़ेको भी पुष्प-लताओ्रोंसे ऐसे सजाकर 
रखा जासकता हे कि महलको भी वसा न रखा जासके । करोड़पति को भी उतनी 
खली विस्त्त जगह नहीं मिल सकतो जितनी एक गरीब किसानको श्रपने टूटे- 
फूटे झोंपड़ेकेलिये मिल जाती है । श्रगर मनुष्य चाहे तो गांवसे प्रकरतिके वरदानसे 
घरको स्वर्ग बना सकता है, परन्तु गांवके लोग जेसे रहते हे उससे तो उन्होंने अपने 
हाथसे स्वर्गकोी नरक बनाया होता हूं । 

(२) गांवकी परिस्थितिमें जीवन-रूपी वत्तका केन्द्र घर तथा परिवार 
होता हे। गांवके घरोंमे बच्चोंको खेलनेकेलिये मंदान मिलते हें,जंगलोंमे वे घम सकते 
है, तालाब-नदी-नालेकी सर करसकते हू, पालतू जानवरोंसे दिल बहला सकते 
हें, प्रकृतिकी सब मोसमोंका आ्रानन्द उठा सकते हे । 

(३) गांववाले जानते हे कि पड़ोसी किसे कहते हे । शहरमे रहनेवाला 
ऐसे व्यक्तियोंसे घिरा होता हें जिन्हें वह जानता ही नहीं होता । गांवमे ऐसी बात 
नहीं होसकतो । गांवका हर झादमी हरेक गांव-वासीको जानता हे । 
इससे किसोकी कमज़ोरी दूसरेसे छिपी नहों रहती । इसका लाभ भी हे। लोकाप- 
वादके भयसे लोग बुरे कामसे बचे रहते हे । क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिका सारे गांवसे 
निकटतम सम्बन्ध होता हें इसलिये सुख-दुःखर्मं सब एक-दूसरेका साथ देते हे । 
इसके विपरीत शहरका कोई व्यक्ति इकला पड़ा श्रपने दुःखमें मर भी जाय, तो उसे 
पुछनेवाला कोई नहीं होता । गांवमें दुश्मनो होती हे, तो वह भी ज़बदंस्त, दोस्ती 
होती हे, तो उसका भी कोई ठिकाना नहीं । गांवमें मनृष्य एक छोटे-से समूहका 
हिस्सा होता हैं जिसमें सब सबको जानते हे, इसलिये उच्च-कोटिके सब गुणोंको 
प्रकट करनेको हरेककीो इच्छा बनी रहतो हू, हरेक यह चाहता हूँ कि ऐसा काम 
करे जिससे सारा गांव उसकी तारीफ करे । 

(४) जो प्रतिभाशालो व्यक्ति होता हे वह श्रासानीसे श्रपनी प्रतिभाका 
सिक्‍का गांवमे जमा लेता हैं । छोटा-सा मानव-सम्‌ह हे, इसलिये सबकी उसकी तरफ 
नजर श्रासानोसे उठ जाती है । जो व्पक्ति श्रगर शहरमें हो तो मारा-मारा फिरता रहे, 
वह अ्रगर गांव में हो तो अपने गुणोंके कारण गांवमें शीघ्य प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है । 

५. शहर की विशेषताएं 

(१) शहरमें उद्योग-धन्धोंका प्राधान्य होता हे--उद्योग-धन्धे, जिनमें 
श्रम ([.99007) और पूंजी! ((०४७)) काम करते हें । ग्राममें जो 
स्थान 'ज्ञमोन का हे, शहरमें वह स्थान पूंजी का है, ग्राममें जो स्थान कृषि का हू, 
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दहरमें वह स्थान उद्योग (9पैप५४४) तथा व्यापार' ((-णात्रा0८०) का हे ।क्‍ 

(२) अनेक नव-युदक शिक्षा प्राप्त करनेके श्रनन्तर आजीविकाके उपाजंन 
केलिये गांवसे शहर चले जाते हे । हर शहरमें इस प्रकारके नव-युवकोंकी संख्या 
पर्याप्त होती है । क्योंकि वे नव-युवक होते हे, इसलिये नव-यौवनके गुण--अश्राशाका 
वातावरण, साहस, प्रगति-शीलता, विचारोंकी क्रान्ति--यें भावनाएं शहरी-जीवनको 
अनुप्राणित करती रहतो हे । 

(३) गांवका कोई झ्रादमी अपने घरके बाहर नहीं रहता । जैसे उसकी जड़ें 
एक विदज्ञाल-व॒ृक्षकीतरह श्रपनी भूमिमें गड़ी हुई हे, इसीप्रकार उसके विचार भी 
झ्रपनी सीमित परिधिमे ही गड़े होते हे । शहरका व्यक्ति पारिवारिक-बन्धनोंको 
पीछे छोड़कर आया होता हे । सकड़ों, हज़ारों लोग शहरोंमें बिना परिवारके 
बोडिगों में, क्लबोंमें, या होटलोंमें रहते हे । शहरमे श्रगर कोई परिवार हू, तो उसमें 
भी चाय पीनेकेलिये तो सब इकटठ होते हे, किन्तु फिर सब अ्लग-श्रलग अपने कास- 
धन्धोंपर चले जाते हे । शहरका रहनेवाला ग्राज एक मकानमें किरायेपर रहता 
हैं, तो कल दूसरेमें चला जाता है, उसे किसी खास स्थानसे लगाव नहीं रहता । बाग़- 
बग़ीचेकी सर करनेके स्थानमें वह सिनेमा-क्लबसें जाकर श्रपना समय बिताता है । 

(४) हहरमें प्राकृतिक के स्थानमे कृत्रिमका राज्य हे । जंगल कहीं देखनेको 
नहीं मिलता । कल-कारखानोंमे मज़दूर कृत्रिम वस्तुझोंकी और अ्रधिक कृत्रिम 
बनानेमे दिन-रात लगे रहते हे। किसान तो प्रकृतिमें खेलता रहता है, परन्तु शहरका 
मज़दूर एक बड़ी भारो इमारत में अपने जसे लाखों मज़दूरोंकेसाथ कभी दिनको, 
कभी रातको बिजलीकी रोशनोमें आंखे गड़ा-गड़ाकर काम करता हे । वह समझ 
रहा होता है कि वह प्रकृतिपर विजय पारहा है, उसके इसी घमंडको चर करनेकेलिये 
कभी बीमारी, कभी मौत उसके सिर पर आ गरजतो हें । वह भोौतिकवादको, 
रुपये-पेसेको हो जीवनका आ्रादि और अन्त समझने लगता है, यह भूल जाता है कि 
प्रकृतिका वेभव साधन हे, साध्य नहों, किसी लक्ष्यतक पहुंचानेमें सहायक हे, 
स्वयं लक्ष्य नहीं। परन्तु वह क्‍या करे, शहरका वातावरण ही ऐसा हे कि यह बात 
उसके मस्तिष्कमें घर नहीं करती । 

(५) शहरमें चारोंतरफ्रसे इन्द्रियोंकी रस मिलता हे। रूपके दीवाने सिनेमा- 
स्टारोंके पीछे भागते हे, रसके दोवाने चटोरपनके पीछे भागते हे, कोई कर्ण-रस, 
कोई दूसरे किसी रसमें दीवाना फिरता हें क्योंकि हर इन्द्रियको उत्तेजना देनेवाले 
साधन शहरोंमें मौजूद रहते हे । ऐसे वातावरणमें रहकर मनकीो एक उथलो-सी 
वृत्ति बन जाती हैँ । इन्द्रियके विषयोंमें हो इन्सान भटकता फिरता हैँ, किसी 
वस्तुकी गहराईमें जानेका प्रयत्न नहीं करता । गांवका किसान हर बातकी तहतक्र 
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पहुंचा होता है, शहरका नागरिक हर-वस्तुके ऊपर-ऊपर तर रहा होता हे । हर- 
वस्तु किसानकी इन्द्रियोंसे आ्रागे बढ़कर उसके मनतक पहुंचती हे, किन्तु,वह शहर- 
के नागरिककी इन्द्रियोंतक हो रहकर समाप्त होजातो हे क्‍योंकि उसे चारों- 
तरफ इतना इन्द्रिय-रस दीख रहा होता हे कि उससे ही उसे छुट्टी नहों मिलती । 
शहरवालोंका हर-बातका ज्ञान उथला-उथला होता हें--कुछ यह देखा, कुछ वह 
देखा, कुछ यह चखा, कुछ वह चखा--इसतरह उनकी चाल इन्द्रियोंके घेरेतक ही 
रह जाती हे । 

(६) शहरमें सबतरहकी अ्रति पायी जातो है । करोड़पति हे, तो दाने- 
दानेको तरसनेवाले भी हे, मिलोंके मालिक हे, तो मजदूर भी हे, उच्च-से-उच्च 
प्रतिभावाले हे, तो गंडे, बदमाश भो हे । शहरमें इस प्रकार भिन्न-भिन्न वत्तिके 
लोग होते हैं इसलिये वहां किसी ऐसी लहरका चलाना कठिन होता है जो सारे 
शहरको हिला दे । हरेक हर-बातको अपने-श्रपने दृष्टिकोणसे देखने लगता हे । 
बम्बईमें शराबको रोक-थाम कीगई, तो शराब पीनेवाले चिल्ला पड़े, शराबको 
छूट दोगई, तो सुधारवादी आपत्ति करने लगे । हाहरोंमें भिन्न-भिन्न संस्कृतियां 
पायो जातो हे, किसीका किसीसे सन्‍्तोष होता है, किसीका किसीसे । हरप्रकारके 
व्यक्तिको श्रपनो मनोकामना पूरी करनेकेलिये अपने अनुकूल क्षेत्र कहों-न-कहीं 
मिल हो जाता हे । 

(७) शहरोंमे एक ही तरहके लोग इतने होते हे कि उनकी श्रपनी-अपनी 
बस्तियां बस जाती हें । कलकत्ता-बम्बईमे कहों चीनो बसेहुए है, कहीं ईरानी, 
कहों पंजाबी, कहीं सद्रासी । व्यापारकी दृष्टिसे बंक एक जगह है, तो बिजलीकी 
दुकानें दूसरो जगह, कपड़ेकी दुकानें तोसरी जगह । इससे सारे शहरको एकता 
की जो भावना होनी चाहिये वह नहीं हो पाती, और कभो-कभो एक जगहके समूहके 
लोग किसी भो बातसे भड़क जाते हे, और एकप्रकारका साम्प्रदायिक दंगा-सा 
मचा देते हें। इसप्रकारकी बस्तियोंसे वह वर्ग-भावना, जिसे शहरी जीवन मिटा 
देता हे, जागृत बनी रहती है । 

(८) शहरोंका नागरिक अपने पड़ौसोकेसाथ बीस साल रहकर भी उसका 
नामतक न जानता हो--ऐसा हो सकता हे । वह जीवन कंसा नीरस हैं जिसमें 
पड़ोसोकेसाथ भो मेल-जोल नहीं ! कहां तो गांवका जीवन जिसमें हर-व्यक्ति 
हर-दूसरेको जानता हे, और कहां शहरका जीवन जिसमें साथ-साथ रहतेहुए भी 
हम एक-दूसरेको नहीं जानते ! 

(९) शहरका नागरिक सब बातोंमें परावलम्बी हे । गांवके किसानके 
घरमें श्रपना दोपक होता हे, सड़कपर उसको अपनी लालटेन होतो है, बाज़ार जाने 
है. 
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केलियें अपनी बैलगाड़ी होती है, श्रपनो गाय, क्रपनी खेती, सब-कुछ अपना, झात्म- 
निर्भरताका किसान मानो प्रतीक होता हे । नागरिकको हर-बातमें सरकारका मुंह 
ताकना पड़ता हे । न वह रोशनोका बन्दोबस्त कर सकता है, न दूधका, न खाने- 
पीोनेका, हर-बातमे उसे पर-मुखापेक्षी होना पड़ता हे । 


अरश्न 


१. गांव और शहर क्यों और कंसे बनते हें ? इनके विकासके क्रमपर 
प्रकाश डालिय । 

२. उत्पादनके ह्वासका नियम' (4 0 [9 ााईग हु रिपात5) 
क्या हैं ? इसका जन-संख्या तथा पथिवोकी उत्पादन-शक्तिकेसाथ 
क्या सम्बन्ध है ? इस नियमका गांवोंकी आ्राबादी घटने और दहरोंकी 
ग्राबादी बढ़नेकेसाथ क्‍या सम्बन्ध हे ? 

३. शहरीकरण” (ए०श7॥2900॥ )---श्र्थात्‌ू, गांवोंकी ग्राबादीका 
शहरोंकीतरफ चल पड़नेका क्‍या कारण है ? विस्तारसे समझाइये । 

४. ग्रामीण तथा नागरिक जोवनकी तुलना कीजिये । 

५. ग्रामकी क्‍या विशेषताएं हे ? 

६. शहरकी क्या विशेषताएं हे ? 


[८ | 
वंशानुसंक्रमण तथा परिस्थिति 
((॥0॥॥)77५४ 0४) [४०४४]७8( ४४७ ७/४१) 


१. वंशानुसंक्रमण तथा परिस्थितिक प्रदइनका स्वरूप क्या हैं ? 


जीवनका श्राधार-भूत मल-तत्व जिससे सब प्राणियोंका धोरे-धोरे विकास 
हुआ हे, कलल-रस”' (!?0६0]/9श») कहाता हैं । इसे स्थल आंखोंसे 
नहीं देख सकते, सुक्ष्म-वीक्षण-यन्त्रसे ही इसे देखा जासकता हैँ । वृक्ष-वनस्पति 
भो इससे बने हैं, पशु-पक्षी-मनुष्य भी इससे बने हे। जब 'कलल-रस' (?7000/[- 
3$) ) पौधे-बनस्पति-कीटाणुकी दिज्ञामें विकसित होता है, तब पहले इसका जो 
रूप प्रकट होता है, उसे बेक्टीरिया' (340८(०८9) कहते हे, जब जीव-ज्तु- 
पशु-पक्षी-सनुष्य बननेकी दिशासें विकसित होता है, तब इसका पहले-पहल जो 
रूप प्रकट होता है, उसे 'अ्रमीबा' (१॥00)9) कहते हे । इस दृष्टिसे 'बेक्टीरिया 
श्र अ्रमोबा' जीवनकी सबसे पहली इकाइयां हें । क्योंकि ह्वुमारा प्राणी-जगत्से 
सम्बन्ध है, इसलिये हम बेक्टीरिया' की नहीं, अ्रमीबा' की चर्चा करेंगे। 
'ग्रमीबा' कलल-रस' (!?70।0.9»7) ) से बना असंख्य-जीवधारियोंसें सबसे 
पहला प्राणी ((077/7/०97) हैं । इसीका विकास होते-होते नाना प्राणी 
उत्पन्न होगये है । श्रगर अमीबा' पानोमे तेर रहा हो, और रक्‍्तका एक बिन्दु पानीमें 
डाला जाय, तब वह रक्‍त पानीमे घलकर भ्रमीबा' तक पहुंचता है, और अमीबा' 
फौरन उसे अपने अन्दर लेनेकेलिये शरीरके हर-भाग चेष्टा करता हे, और रक्‍त- 
बिन्दुके निकट जानेका प्रयत्न करता हे ; श्रगर पानीम अम्ल (2८०) डाल 
दिया जाय, तो उसके अ्रसरसे बचनेकेलियें वह दूर भागता हें । अ्रमीबा' की इस 
दो प्रकारकी प्रतिक्रिग-'विस्तार तथा संकोचना (छएव्राओंजा गाते (0प- 
१८00०॥ )--से जीवनका प्रारम्भ होता है । अगर वह रक्‍तमेंसे भोजनको अपने अन्दर 
लेनेकेलिये उसकीतरफ न भागे तब भो वह ज़िन्दा नहीं रह सकता, अगर खतरेसे 
बचनेकेलिये अम्लसे दूर न भागे तब भी ज़िन्दा नहीं रह सकता । इस प्रक्रियाको 
ग्रगर एक शब्दमें कहना चाहें, तो परिस्थितिकरे प्रति प्रतिक्रिया: ([२०५४|७७॥5९ [७ 


>न्‍्र० 
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0: एा0/८०॥) --इस दाब्दसे कह सकते हे । प्राणी! (07 ) 
श्रनुकुल तथा प्रतिकूल --इन दो तरह को परिस्थितियोंमें हो सकता हे, उसका 
जीवन तभो बना रह सकता हैं जब अनुकल परिस्थितिकी तरफ जाये, ओर 
प्रतिकलसे परे हटे । श्रमीबा' में यह प्रक्रिया चल रही है, और अमीबा' की 
तरह हरेक जीव-धारीमे भी यही प्रक्रिया चल रही हे । इससे यह स्पष्ट होगया कि 
जीव-धारणकेलिये दो बातोंकोी ग्रावश्यकता ह--एक तो प्राणी! ((0247/शथञ ) 
तथा दूसरी परिस्थिति! (शाणाणा॥0॥) जिसमे प्राणी रहता है, और 
जिसके प्रति प्रतिक्रिया' करनेसे ही वह जीवन धारण करसकता हे । जब प्राणीकी 
परिस्थितिके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तब उसे मृत कहा जाता हे । 

'परिस्थितिके प्रति प्रतिक्रिया (२९०5७णा5ए० ६0 ताशाणा।॥लता:) 
से प्राणीका जीवन प्रारम्भ होता हे । आगको बच्चेने देखा, कसी चमकती हें, 
लटपटाती है, झट-से उसे पकड़नेकेलिये उसमें हाथ डाल दिया । यह भी परिस्थिति 
के प्रति प्रतिक्रिया हे, परन्तु इससे हाथ जल गया। श्गेसे बच्चा श्रागमे हाथ नहीं 
डालता । परिस्थितिके प्रति प्राणी जो प्रतिक्रिया करता है उसमे, अनभवके 
प्राधारपर, जो प्रतिक्रियाएं जीवनकेलिये हितकर हें, उन्हें चुन लेता है, जो अहि- 
तकर है, उन्हें छोड़ देता हुं--यही तो अ्रमीबा' का रकतके बिन्दुकेलिये उसकोतरफ 
जाना, ओर अम्लसे बचनेकेलिये उससे भागना हे । भिन्न-भिन्न प्रकार की परि- 
स्थितियोंमें पड़कर प्राणी भिन्न-भिन्न अनुभव करता हें, इन ग्रनुभवोंसे सीखता हे, जिन 
'प्रतिक्रियाश्नों' ([९५७[१०॥५०५) से जीवनको लाभ होता है, उन्हें अ्रपनाता जाता 
है, जिनसे हानि होती हं, उन्हें छोड़ता जाता है । जबतक एक प्राणी इसप्रकारका 
परिस्थितिमें अनुभव प्राप्त कर रहा होता हे, तबतक विय्यक्तिक' ([70॥ए]त05|) 
जीवन-क्रम चल रहा होता हूं, जब एक नहीं अनेक, समुदाय-का-समुदाय 
ऐसे ग्रनुभव कर रहा होता है, अनुक्ल प्रतिक्रियाओंका संग्रह करता जाता हूं, प्रति- 
कल प्रतिक्रियाओंको छोड़ता जाता है, तब सामाजिक (50८५0|) जीवन-क्रम 
चल पड़ता है । 

प्रइघन यह हे कि जो बातें हमने बड़े अनुभवसे सोखीं , यह सीखकर कि 
ताकतवर होनेसे ही जिन्दा रह सकते हे, किसीने डंड-कसरत करके अपने पटठे 
मज़बत किये, किसोने खूब पढ़-लिखकर दिमागी उन्नति की--क्या हमारो श्रगली 
झानेवाली पीढ़ीको यह सब-कुछ फिर नये सिरेसे सोखना पड़ेगा, शारोरिक तथा 
सानसिक गुण नये सिरेसे उपाजन करने पड़ेंगे, या जन्मसे ही उनके शरीर सुदृढ़ 
तथा मन उन्नत होने योग्य होंगे, उनको वे बातें जन्मसे हो मिल जायेंगी, जो 
हमें बड़ी मेहनतसे, बड़े श्रनुभवसे मिलो हे ? जीवनकी समस्या 'परिस्थितिके प्रति 


बंशानुसंक्रमण तथा परिस्थिति १४५ 


ठीक प्रतिक्रिया (२०६ 7059णा5० ४०0 णाशाणाग्राता।) की समस्या 
है, इसीको दूसरे दाब्दोंमें 'सोखना' कहते है, ओर सीखने की समस्या हमारे सामने 
यह प्रइन खड़ा कर देती हैँ कि क्य हर-प्राणीको सब-कुछ स्वयं सीखना पड़ता है, 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंभे भिन्न-भिन्न प्रतिक्रियाएं करके यह अनुभव प्राप्त करता 
होता है कि कौन-सो प्रतिक्रिया ठीक है, कौन-सी गलत, या जो इस प्रक्रियामेंसे 
गुज़्र चुके हे, उन माता-पिताके रज-वीयंसे हमें बीज-रूपसे सब-कुछ मिल जाता 
है ? यही प्रइदन परिस्थिति तथा वंश/नुसंक्रमण' का प्रशइन हे । जो लोग कहते 
है कि परिस्थितिसे ही सब-कुछ सीखना पड़ता है, माता-पितासे कुछ नहीं 
मिलता, वे परिस्थिति-वादी', तथा जो यह कहते हे कि साता-पिताके रज- 
दोय॑केद्।रा, दंशानुसंक्रमणसे सब-कुछ मिलता हे, वे वंशानसंक्रमण-वादी' कहे 
जा सकते ह । 
२. दो विचा रधा राएँ, वंशानुसंक्रमणवादी तथा 'परिस्थितिवादी 
कुछ लोगोंका विचार यह हैं कि क्योंकि सन्तानमे माता-पिताका 
रुधिर बहता है, इसलिये जसे माता-पिता होंगे वेंसी सन्‍्तान होगी। माता- 
पिताको बहुत-कुछ अपने पू्वजोंसे वंशसंक्रमण' ((्रटए्वा:५) द्वारा प्राप्त 
हुआ । पूर्वजोंने 'भय' (#००7) होनेपर पलायन (>5८॥9०), 'क्रोर्धा ('शाएण) 
होनेपर 'लड़ना' (#77॥0), ग्राइचयें' (७/०॥००) होनेपर जिज्ञासा! ((७४0- 
५४५) श्रादि सीखा था। इन्हें सीखनेकेलिय उन्हें कई पीढ़ियां लगी थीं, परन्तु 
श्राज जो बच्चा पंदा होता हे उसे इन्हें सीखना नहीं पड़ता, ये उसके स्वभावका 
अ्रंग होते हे, इसलिये डरके समय जान बचानेकेलिये भाग जाना, क्रोध आने 
पर लड़ पड़ना तथा इसीप्रकारकी अन्य शक्तियोंको मनोविज्ञानकी परिनायाम्म 
धप्राकृतिक-शक्ति'- नेसगिक-शक्ति-- सहज-क्रिया' (57005) --इन नामोंसे 
कहा जाता हें । इन्हें आजका बच्चा नहीं सीखता, परन्तु इन्हें मानव- 
समाजने कभी अनुभवकेद्वारा सीखा था, अब वंशानसंक्रमण' ([-700४ ४४) 
से ये शक्तियां हमें प्राप्त होती ह्‌। प्रघन यह हे कि मनुष्य केवल प्राकृतिक-शक्तियों' 
(7705777८5) से ही तो नहीं बना। वह जन्म लेने के बाद बहुत-कुछ और 
भी सोखता हे । एक आदसीने व्यापार सीखा, बड़ा सफल व्यापारी हुआ, 
दूसरा बड़ा कारीगर हुआ, तीसरेने कुछ-और सीखा । एक झ्रादमी जन्मसे कमजोर 
हैं, परन्तु व्यायास करके उसने अपने पुट्ठे बलिष्ठ बना लिये । इन-सबके ये गुण 
स्वाभाविक-गुण तो नहा हं, ये तो इन्होंने परिश्रमसे प्राप्त किये हे, बहुत-सी बातें 
अ्रनुभवसे सीखोी हूं। इन गुणों को मनोविज्ञानमें अ्रजित-गुण' (/८०५७-- 
700 ८।५०८८८०५) कहा जाता हूं । वंशानुसंक्रमण' ([70८609) तथा परि- 
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स्थिति! (]:), /४:0007१0॥) का प्रइन यह हे कि प्राकृतिक-शक्तियां' (]77507८(5) 
तो वंशानुसंक्रमण' ([उ८7०१४४) के नियमानूसार पितासे पुत्रकों आ्रातो हें 
अ्रजित-गण'” (0 ८९०८० ८टावा०८:०५) भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी आते हे, या नहीं ? 
प्राणीश्ञास्त्र' (80|029) के पंडितोंका कहना है कि ये अ्रजित-गुण' (0 ८९पां।८० 
टागावट८५) वंशानुसंक्रान्त' ([00) होते हे, नहीं तो एक जन्ममें प्राणियोंका 
अमीबा' से एकदम विकास नहीं होसकता । विकास हुआ हे, तो धीरे-धीरे, लाखों, 
करोड़ों सालोंमें । यह विकास कंसे हुआ ? प्राणी” (()79.॥77977) में परिस्थिति” 
(20ए0णागराल६) से परिवर्तन हुआ, यह परिवतंन हर सन्‍्ततिने अपने आगे 
श्रानेवाली सन्‍ततिको दिया। इसप्रकार होते-होते प्राणी शुरूसमे कुछ था, परन्तु 
सदियोंके बाद कुछ-का-कुछ बन गया । ये लोग ंशानुसंक्रमण-बादी' कहाते हे । 

इस विचारका दूसरे लोग विरोध करते हे । वे कहते ह कि अगर कुत्तेकी पूंछ 
लगातार काटी जाती रहे, सदियोंतक उसे काटते रहें, तब भी कटी पुंछके कुत्ते जन्मसे 
ही नहीं उत्पन्न होने लगेंगे। उनके मतमें अजित-गुण' (0८०१०ा०० ८ावा३८९०५) 
संक्रान्त नहीं होते। कई लोग कहते हू कि स्वास्थ्य, बुद्धि आदि तो मसाता-पितासे 
श्राती हे, श्राचार, रहन-सहन आ्रादि परिस्थितिसे सीखे जाते हे । अश्रगर अरजित- 
गुण' (3८०४८०१ ८2८।शव३८:८९७) माता-पिता से सन्‍्तति में जाते भी हे, तो सब 
गुण नहों जाते--कोई जाते हे, कोई नहीं जाते । 

इन दो विचार-धाराश्रोंमेसे पुरानी विचार-धारा तो वंशानुसंक्रमण ' 
([407८त॥:9 ) का सिद्धान्त माननेवालों की ही हं। इस संबंधम जो अन्वेषण हुए हें 
उनका सार निम्न हे :-- 


३. वंशानसंक्रमण-सम्बन्धी विचार-धारा की गवेषणाएं 


लमाक (.0770८6) ने १८०९ में यह प्रतिपादित किया कि प्रत्येक 
प्राणी अपनी आवश्यकताके अनुसार अपनेको बदलनेका प्रयत्न करता हें। सीखना 
परिस्थितिके श्रनुसार भ्रपनेकी बदलने का ही दूसरा नाम है । जो नहीं बदलते वे 
जिन्दा नहीं रह सकते । इसप्रकार 'परिस्थितिके प्रति प्रतिक्रिया' (२०५|१००॥$8९ (0 
७१५7० 7०7) करनेसे प्राणी जो-कुछ सीखता हे, अपनेमें जो परिवर्तन कर लेता 
है, वे परिवर्तन सन्ततिमें चले जाते हे, वंशानुसंक्रान्त' ([7॥070 ) हो जाते हे । 
जीराफकी गदेन लंबी क्‍यों हे ? शुरू-शुरू में उसकी गर्देन छोटी थी, परन्तु ऊंचे 
बक्षोंके पत्ते खानेकेलिये अपनी गदनको वह ऊंचा करता होगा । उसको सन्ततिकी 
गर्दन उससे कुछ लम्बी हुई। होते-होते कई सनन्‍्ततियोंमें जाकर गर्दन बहुत लम्बी 
होगई । जितनी लम्बी होने की ज़रूरत थी उतनी लम्बी होकर वहां जा टिकी । 
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लम्बी ही होती चली जाती, तो अ्रपनी जान बचानेकेलिये वह भाग भो न सकता। 
लेमा्कने कहा कि जो गुण प्राणी सम्पादित करता हु, वे अजित -गुण' (0८९ुपा०० 
८०7१८८८७$) कहाते हे, और ये श्रगली संततिमें संक्रान्त' हो जाते हैं, इसीसे 
भिन्न-भिन्न नस्‍्लें बन जाती हें। विकास-वादके आ्राविष्कर्ता डाविन (237ए/॥ ) 
ने भी लेमा्कके इस मतकी पुष्टि की । उसने भी कहा कि अ्रजित-गुण' (8८०९पा८० 
०॥४३८८८४७५) सन्ततिसे सन्ततिर्में जाते हे, और इसीसे प्राणियोंमें अ्रपने पुर्बजोंसे 
भिन्नता ग्राजाती हें । 


इस प्रइनका विद्योष रूपसे अध्ययन फ्रांसिस गाल्टन (797८5 (5४६०) 
तथा विज़्मंन (५/०४)॥)०५॥॥ ) ने किया । अ्रबतकके श्रन्वेषण वक्षों-बनस्पतियोंपर 
थे, फ्रांसिस गाल्टनने १८७५ में इस प्रशनपर विचार शुरू किया कि क्‍या कारण 
है, सन्‍तति केवल माता-पितासे हो नहीं मिलती, कहीं-कहीं माता-पितासे मिलनेके 
स्थानमें दादासे, कहीं परदादासे जा मिलती हे ? इस समस्याका हल सोचते- 
सोचते उसने यह कल्पना की कि साता-पिताका रज-वोये जसे-का-तंसा सन्‍्ततिसमें 
बना रहता होगा, इसप्रकार सन्ततिमें माता-पिताके रज-वीयंका अंश ही नहीं, 
दादा-परदादाके रज-वोयेंका अंश भी आजाता होगा । तभी तो यह संभव 
होसकता है कि पुत्र पितासे मेल खानेके स्थानपर कहीं-कहीं परदादाके शारीरिक 
गठनसे मिलता हे । गाल्टनने सोचा कि जिन अजित-गणों' (8८वुपांहट्त॑ 
८॥४7३८(८5$) का रज-वोर्यपर अ्रसर पड़ जाता हे, वे संक्रान्त होजाते हे, सन्ततिमे 
थ्रा जाते हे, और इसप्रकार दादा-परदादा और उनसे भी पहले-के पुवेजोंके गुण 
सन्‍्ततिमे प्रकट होते दिखाई देते हे । तब तो इस सिद्धान्तका यह मतलब हुआ 
कि माता-पितामें उनके प्वेजोंका, और माता-पिताका श्रपनो आगे श्रानेवालो 
सन्ततिमें रज-बीय वेसे-का-वंसा बना रहता हू । रज-वोयंका मतलब हू, उत्पादक- 
तत्व' ((०7॥] .[०9॥ ), वह तत्व जिससे शरीर उत्पन्न होता है । इस उत्पादक- 

तत्व ((०॥॥ .[4»7) का सन्ततिसे सन्‍्ततिमे जसे-के-तंसे बने रहनेके 
सिद्धान्वको विज़्मेनका उत्पादक-तत्वकी निरन्तरता' ((णाप्राणाप रण 
(००77 [0|95$॥)) ) का सिद्धान्त कहा जाता हुं । इस उत्पादक-तत्वा (०) 
|98॥) ) पर अरजित-गुणों' (0८0तुपा८त॑ ८॥१79८८८०७५) का प्रभाव पड़ जाता 
है, और क्योंकि 'उत्पादक-तत्व” वसे-का-वंसा बना रहता हे, इसलिये अर्जित- 
गुण' उत्पादक-तत्वकी निरन्तरताके कारण वंशानुसंक्रर्ण ([4:7८00:५) 
द्वारा सनन्‍्तानसे सन्तानमें चले जाते हें। 

फ्रांसिस गाल्टनने अपने श्रन्वेषणोंद्ारा यह सिद्ध करनेका प्रयत्न किया 
कि उत्कृष्ट प्रतिभाशाली (७८४७५) व्यक्ति अ्रन्य घरानोंमें भी होसकते हें, 
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परन्तु जो प्रतिभाशाली घराने होते हें, उनमें ऐसे व्यक्ति ज्यादा दिखाई देते हे । 
क्यों ज्यादा दिखाई देते हे ? इसका कारण सिवाय इसके क्या होसकता हे कि 
प्रतिभाशाली माता-पिताके गुण सन्ततिमे संक्रान्त होते हे । समाज-शास्त्रके प्रइन, 
जसा हम दूसरे अध्याय में देख आ्राये हे, समस्याओ्रोंके पारस्परिक-संबंध ((../४- 
7०.५ ॥ ) के प्रइन हे। समाज-शास्त्रकी दृष्टि से वतेमान समस्याका रूप यह 
है कि प्रतिभा और वंशानुसंक्रणका पारस्परिक संबंध ((णाए[वघणा 
एी "लाए ध्यपी सिलत्त।ए) क्या हैं ? क्या प्रतिभा, या इसी 
प्रकारके माता-पिताके ग्रन्य गुण सन्‍्ततिमे जाते हें, या नहीं ? फ्रांसिस गाल्टनकी 
विचार-धारा को काले पीयरसन (९७7 [?८७४5०0॥) ने और आगे बढ़ाया। 
उसने यह परिणाम निकाला कि मानव-ससाजमें जो भिन्नता पायी जातो हे, 
उसपर परिस्थिति! (शिजश्ञाणागराता:) का बहुत थोड़ा प्रभाव है, इस 
विविधताका मुख्य-कारण वंशानुसंक्राए (निलए्ताए) हें । पीयरसनने 
यहांतक कहा कि किसी व्यक्तिके निर्माणमें परिस्थिति! का और वंशानुसंक्रमण 
का कहांतक असर हुँ इसे मापा-तोला भी जासकता हे । उसने कई ऐसे दृष्टान्त 
एकत्रित किये जिनसे सिद्ध होता था कि एक हो जातिके दो व्यक्तियोंपर परोक्षण 
किया जाय, तो 'परिस्थिति' की अपेक्षा 'बंशानुसंक्रमर्ण का असर सात गुना ज्यादा 
पाया जायगा । 

पीयरसनके बाद उसीके पग-चिन्होंगर इलतेहुए ग्रन्य श्रनेक विद्वानोंने इस 
विषयका अध्ययन किया ह्‌ । इस अ्रध्ययनको तीन श्रेणियोंमे बांदा जासकता हें :-- 

(१) व्यवसायोंकी श्रेणीका ब्रव्ययन (5:प4ए ० (३५४ ता (00८फ- 
40074] (व०ए७०ा१०५)--पह देखा गया ह कि राजघरानोंमें ज्यादा प्रतिभा- 
शाली व्यक्ति पदा होते ह; श्रमरीकामे पादर्रियोंके घरानोंमे ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति 
उत्पन्न हुए ह; अमरोकामे विज्ञानके पंडित किसानी छरानों मे सबसे कम तथा 
श्रन्य व्यवसायों के घरानों मे सबसे ज्यादा हुए हे । 

(२) जातियों या नस्‍्लोंकी श्रेणी का अध्ययन (5पतेए ता 
विधाणाता 0 रिवटाव] (7०९९०ा०५)--यह देखा गया हू कि श्रमरीकन 
बच्चे श्रोर नोग्रो बच्चेकी 'जन्म-जात-बुद्धि' में भेद हें। जन्म-जात-बुद्धि का 
क्या श्रर्थ है ? बुद्धि दो तरहकी होती है । एक तो पढ़नें-लिख नेसे बुद्धि प्राप्त होती 
है; दूसरी बिना-पढ़े-लिखे, जन्मसे, एकप्रकारको ब॒द्धि हरेकमें पायी जातो हैं । 
पढ़ने-लिखनेसे प्राप्त होनेवालो बुद्धि घट-बढ़ सकती हे, परन्तु जन्म-जात-बद्धि बड़ो 
ब्रायुमें भी उतनी-की-उतनी रहती हू । जन्मसे मिलो होनेसे इसे जन्म-जात कहते 
हैं। इस जन्म-जातको मापनेकेलिये मनोवेज्ञानिकोंने कई उपाय निकाले हे जिन्हें 


वंशानुसंक्रमण तथा परिस्थिति १४९ 


ब॒द्धि-परीक्षा' (070 | /0०० (०५७५) कहते है । बद्धि-परीक्षा' के नियमोंसे 
[दिखा गया हे कि भिन्न-भिन्न जातियों और भिन्न-भिन्न नस्लोंकी, एक ही 
'परिस्थिति' में रहते हुए भी, बुद्धि भिन्न-भिन्न होतो है । इसका यही श्रभिप्राय 
होसकता हूँ कि यह बुद्धि उन्हें: परिस्थिति! (सशां/0772०70) से [नहीं, 
बंशानुसंक्रण' ([न८टै०१४४) से प्राप्त हुई है । 

(३) परिवारोंका अध्ययन ($एर्तए ता गिराया (5/00]१$ )--कई 
परिवारोंकी लम्बी-चोड़ी वंश-परंपराका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि उनमें 
सब-के-सब उच्च-कोटिके महापुरुष हुए, या सब-के-सब चोर, जआ्जारो, व्यभिचारी 
हुए । उदाहरणार्थ, जोनाथन एडबर्ड स (][जा०0ीणा ऐतेएणात5) तथा जक 
श्रौर कालीकाक-वंशों ( | 7०५ गाते 70॥६5४-) के अध्ययनसे यह पता 
चलता हे कि पहले खानदानके सभी लोग उच्चकोटिके, और दूसरे खानदानोंके सभी 
लोग नोचकोटिके हुए । इसमे कारण वंशानसंक्रमण' ('नलत्त।०) ही 
होसकता है । 


४. 'वंगानुसंक्रमण' के सिद्धान्त की आलोचना 

'बंशानुसंक्रण (्रलाट्वा(५) के जिस सिद्धान्तका हमने प्रतिपादन किया 
हैं, उसके सम्बन्ध समाज-शास्त्रको बड़ी दिलचस्पी हैं । समाज-शास्त्र की इस 
सम्बन्ध दिलचस्पोका कारण यह हे कि श्रगर परिस्थिति! (सिापए्/जाताला:) 
का मनुष्यको बनानेमे बहुत ही थोड़ा हाथ है, वह जो-कुछ हें माता-पिताके रज-वीर्यसे 
बना-बनाया आता हूं, तब तो मनुष्यके बनानेसे समाजका कुछ स्थान ही नहीं 
रहता। परन्तु क्या दास्तवभ वह स्थिति हे ? क्‍या सनुष्यके बनानेसें समाजका, 

अर्थात्‌ परिस्थिति! (ाए्ाणातशथा।) का बहुत थोड़ा हाथ है ? 
इस सम्बन्ध अ्रकबरका परीक्षण प्रसिद्ध हे । उसने कुछ बच्चे जन्मसे हो 
सानव-सम्परकंसे बिल्कुल अलग रखें । वह यह देखना चाहता था कि मनुष्य की 
स्वाभाविक भाषा क्‍या है ? जब कुछ वर्षोके बाद उन बच्चोंकोी लाया गया, तो 
वे गूंगोंकी तरह बोलते थे। ५वें श्रध्यायमे हम इंसाई पादरी श्री सिहद्वारा भेड़ियों 
की कन्दराश्रोंमें पकड़ीगई दो लड़कियोंका जिक्र कर आये हे । वे भेड़ियोंकेसाथ 
रही थीं, उन्हींकी-सी आवाज़ निकालती थीं, उनमेसे कमला लड़कीको मनुष्यकी 
वाणीके थोड़े-से शब्द सीखनेकेलिये साल, सवा-साल लगा । इसीप्रकारकाव ण॑न 
एक और लड़केका पाया जाता हे जो जंगल में मिला । उसका नाम कास्पर 
हाउसर (॥8435]227 रए5८) था । वह भी समाजसे अलग रहनेके कारण 
कुछ नहीं जानता था। ऐसे दृष्टांतोंको देखकर समाज-शास्त्रियोंका यह कहना 
स्वाभाविक हे कि मनुष्य जो-कुछ सीखता हू, उसमें 'परिस्थिति' ([2५॥0॥0:॥8) 
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का बहुत-कुछ हाथ हैँ । ऐसी श्रवस्थामें जो बातें हम ऊपर लिख आये हू उनका क्या 
समाधान हे ? हस क्रमशः एक-एक बातकों लेकर उसकी आलोचना करेंगे । 

(१) “्यवसायोंकी श्रेणीका अ्रध्ययना (5पतए ता (४58 07 (2८एफ- 
70१004| (77020०70०$)--हमने पहले कहा था कि यह देखा गया हे कि उच्च 
घराने के लोगोंके परिवारोंमें उच्च-श्रेणीके व्यक्ति पदा होते हे, राजा-महाराजा, 
पादरो, पंडितकी सन्तानकी जन्म-प्राप्त योग्यता ऊंची होती ह॑ं । अमरोकामें 
कुछ व्यापारियोंके जीवनका अध्ययन किया गया। ५ लाख डालरसे अधिक 
आ्रामदनीवाले व्यापारियोंक पास उनके जीवनके सम्बन्धसे प्रदनावली भेजी गई 
जिससे पता चला कि ५६७ प्रतिशत सफल व्यापारी सफल व्यापारियोंकी 
सनन्‍्तान थे। ऐसी बातोंसे यह परिणाम निकालनेका प्रयत्न किया गया हें कि 
इन लोगोंको जो व्यापारके गुण वंश-परंपरा' से प्राप्त हुए थे, उनके कारण वे 
व्यापारमें सफल हुए । परन्तु यह विचार-प्रणाली गलत हे । इन लोगोंके जीवनकी 
सफलताको वंश-परंपरा से प्राप्त गुणोंके कारण क्‍यों माना जाय ? क्‍यों न यह माना 
जाय कि जन्मते ही जिन परिस्थितियों में इन लोगोंकी सन्तान रहतो हे उन 
परिस्थितियों! का उनके विकासपर प्रभाव पड़ता हे । जो बालक बचपन से ही 
राज-घधरानेमें रहेगा, पादरी या पंडितके घर विद्याके वातावरणसे घिरा रहेगा, 
बचपनसे ही व्यापारकी बातें देखेंगा, वह दूसरोंकी अपेक्षा अ्रपने कार्यमे क्‍यों चतुर 
न होगा ? ऐसे दृष्टान्तोंसे ग्रगर 'बंश-परंपरा' के पक्षमें कोई परिणाम निकलता हैं, 
तो परिस्थिति' के पक्षमें भो उतना ही ज़बदंस्त परिणाम निकलता हूं । 

(२) जातियों या नस्लोंका अध्ययन (5घर्तए ती चिवाणानओं 0 

[२ एव (:०९/०।०७ )-- बद्धि-परोक्षा' (:0।।7ए 000 (०४७५) के परीक्षणोंके 

ग्राधारपर यह परिणाम निकाला गया हे कि प्रथम महायुद्धमें अ्रमरोकार्मे जो 

सिपाही फोजमें भर्ती हुए थे उनकी औसतन मानसिक-आ्राय (/४४(70०| 3९०) 

१०.४ वर्ष, तथा गोरे सिपाहियोंकी सानसिक-आ्रायु' १३.१ वर्ष थी । मनुष्यकी 

दो प्रकारकी आयु होती ह--एक तो शारोरिक-आयु, दूसरी मानसिक-श्रायु । 
जो व्यक्ति २० वर्षका हे, उसकी 'शारीरिक-श्राय' तो बीस वर्ष ही हे, परन्तु अ्रगर 
वह रहन-सहनमे, समझमें, भ्रक्लमें १० वर्षकी झायुके बालकके समान बरतता हे, 
तो २० वर्षकी शारीरिक-श्राय! के होतेहुए भी उसकी 'मानसिक-आयु' १० वर्ष 
ही ह। इसप्रकारके ब॒द्धि-परीक्षा' के परोक्षणोंके श्राधारपर भिन्न-भिन्न नस्लोंकी 
'मानसिक-आय (//८०7ापत। १९०) में भेद पाया गया हे । इसका श्रर्थ यह है 

'कि श्रगर १५ वर्ष की शारोरिक-आ्राय! के १०० नोग्रो, और १०० ही गोरे लड़के 
लिये गये, तो तुलनामें नीग्रो नसस्‍लके बालकोंकी 'मानसिक-श्रायु' गोरे लड़कोंकी 
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'सानसिक-आयु' से कम पायी गई है । इसका यह स्पष्ट मतलब हं कि नीग्रोको 
'मानसिक-श्रायु' वंश-परंपरासे प्राप्त संस्कारोंके कारण कम हें, श्र गोरे बालकों 
की 'मानसिक-श्राय' वंश-परंपराके कारण नोग्रो बालकोंकी श्रपेक्षा ऊंची हे। 

परन्तु क्या इसप्रकारके परीक्षणोंसे हम किसी ठीक परिणासपर पहुँच सकते 
है? बद्धि-परीक्षा' कहांतक मनुष्य की जन्म-सिद्ध शक्तियोंको माप सकती है ? 
कई विशेषज्ञोंका विचार हे कि बद्धि-परीक्षा' के परीक्षण ज्यादातर बालकोंने जो- 
कुछ परिस्थितिसे सोखा होता हे, उसका माप बतलाते हे । इसके अतिरिक्त 
नीग्रो बालक तथा गोरी जातिके बालकके जीवनकी सम्पूर्ण पृष्ठ-भूमि श्रलग-श्रलग 
होती है । दोनोंकी परवरिश, उनका लालन-पालन अलग-श्रलग ढंगसे हुआ होता 
हे, इसलिये उनकी जांचके आधारपर यह कह सकना कठिन है कि यह जांच 
उनके जन्म-सिद्ध गुणों को हे, परिस्थितिसे पायेहुए गुणोंकी नहीं । 

(३) परिवारों का अध्ययन (5एत५ए ता शविया।ए (७00])--वबंशा- 
नुसंक्रण-वादी कहते हे कि उन्होंने कई परिवारोंका भ्रध्यपन किया हँ जिससे सिद्ध 
होता हे कि एक परिवारमें ऊचो-ही->चो स्थितिके लोग उत्पन्न हुए हे, दूसरेमें नोची- 
ही-नीची स्थितिके लोग हुए ह। उद्यहरणार्थे, जक्स-वंद के सम्बन्ध कहा जाता 
है कि १७२० में न्यूयार्क में कोई जूक (]५|८०) नामी व्यक्ति हुझ्ला । १८७७ में 
उसके वंशके १२०० व्यक्तियोंका पता लगाया गया जिनमेंसे ४४० किसी-न-किसी 
शारीरिक-दोषसे ग्रस्त या रोगसे पोड़ित थे, ३१० भिखमंगे थे, ३०० अपाहिजघरों 
में मरे थे, १३० ने कोई-न-कोई अपराध किया था जिनमेंसे ७ ने कत्ल किये थे, और 
इनमें जितनी स्त्रियां थीं उनमेंसे ग्राधी वेइ्याएँ थीं। १९१५ में फिर इस वंशके 
लोगोंकी जांच-पड़ताल की गई जिसमे २८२० व्यक्तियोंका पता चला । इनमेसे 
६०० पागल थे। इसके विपरोत जोनाथन एडवर्ड्स (][०ा०पघीवगा एितेफझुयआात$) 
के वंशधरोंका १९०० में पता चलाया गया । इनमेंसे १३९४ का पता चला 
जिनसेंसे २९५ कालेजोंके ग्रेजुएट थे, और अधिक संध्या उच्च-कोटिके 
व्यापारियों तथा श्रन्य व्यवसायोंमें कार्य करनेवालोंकी थी । इनमेंसे १३ व्यक्ति 
कालेजोंके प्रेज्ीडेंट हुए, एक ग्रमरीकाका वाइस-प्रेसीडेंट हुआ, शौर जहांतक पता 
चल सका कोई किसी श्रपराध में सज़ावार नहीं हुआ । 

सरसरी तोरपर देखनेसे ऐसा प्रतीत होता हे कि इन दुष्टान्तोंसे वंशानु- 
संक्रमणके सिद्धान्तको बड़ी पुष्टि सिलती है, परन्तु गहराईसे विचार करनेपर प्रकट 
होगा कि इन दृष्टान्तों से भी यह सिद्ध नहीं होता कि वंशानसंक्रमणके सिद्धान्तसे ही 
सन्ततियां श्रागे-आगे बढ़ती ह । सबसे पहला प्रशइन तो यह है कि ८-१० वंशों के बाद 
जुक्स या एडवर्ड स वंशके श्राज जो व्यक्ति हे उन्हें इनके वंशधरोंकी सन्‍्तान कंसे कहा 
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जा सकता हैं ? एत्पेक बंशर्में नया रुधिर आ मिलता हूं, फिर आठ-दस दंशों में तो न 

जाने कितने रुघिरोंका संगम हुआ होगा, दसवों पीडीमे जाकर जक्स और एडवर्ड सका 
ही खून तो अपना पट्टा लिखाकर नहीं बठा होगा । इसके अतिरिक्त जूक्स वंशके 
सब लोगोंका तो नहीं पत्ता चला । सिर्फ़ वे लोग नज़रमे पड़ गये जो शअ्रपने 
कारनामोंसे काफ़ी बदनाम होचके थे, न जाने इसी वंशके कितने व्यक्ति आंखोंके 
सामने ही नहीं झ्राये, ऐसे जिन्होंने कोई ब्रा काम किया ही नहीं । इसीप्रकार एडवर्ड स 
वंद के उन्हीं लोगोंका पता चला जो प्रसिद्ध होगये, जो प्रसिद्ध नहीं हुए, शायद 
जिन्होंने कई अ्रपराध भी किये हों, उनका पता ही कहां चला ? हमारे यह सब-कुछ 
कहनेका यह ग्रभिप्राय नहीं हे कि बंशानुसंक्रमण का कोई असर ही नहीं होता । 
होता है, परन्तु वर्तैमान 'सन्तति-शास्त्र' (+पुता।०) जिस कदर इस श्सर पर 
जोर देता हे, और जिस कदर परिस्थिति! को बिल्कुल बेकार समझता हे, वह 
बात ठीक नहीं हें--यही हमारे कथनका अ्रभिप्राय हू । 


५. वज्यीकृत-परीक्षण ((0क्रप्ऋरणा/॥,छफ छड़एफऋछाशफफ्प8) 


ऊपर जितने दृष्टांत दिये गये हे, उनमें यह कह सकना कठिन हे कि वंशानु- 
संक्रमर्णा ([कछण्त७०) तथा परिस्थिति (सिाशाणायग्रण्या )--इन 
दोनोंमेसे किसका प्रभाव अधिक हें ।॥ जिन बाठोंको वंशानुसंक्रमण-वादी अपने 
पक्षमें घटाते ह, उन्हींको 'परिस्थिति-वादी यह कहकर उड़ा देते ह कि ये बातें परि- 
स्थिति' का परिणाम हूं, वंशानुसंक्रमण' का नहों । ऐसी अवस्थामे ऐसे परीक्षणोंकी 
ग्रावशरयकता हे जिनमें, या तो वंशानुसंक्रमण” ([4000॥५) एक ही रहे, 
परिस्थिति! (.शाजाएता5) बदलती रहे, या परिस्थिति एक ही रहे, 
'बंशानसंक्रमण' बदलता रहें । तब पता चले कि जो चीज़ बदलती रही है, उसका 
व्यक्तिके ऊपर कंसा प्रभाव पड़ा हे ॥ ऐसे परीक्षणोंको बशीकृत-परीक्षण' 
(५ -०१00||00 ०5)००॥३०॥४५) कहते है । वज्ची-कृत इसलिये क्‍योंकि इनमें 
बंधानसंक्रमण” तथा परिस्थिति मंसे एक चीज़ हमारे वशमें, हमारे हाथ में, होती 
है । ऐसे परीक्षण निम्न-लिखित हें :-- 

(१) जुड़वां बच्चे एक-ही परिस्थितिमे (छ75 ग्रा वैलाएएंव। 
निप्ाणाएता )--एक मां-बापके अलग-अ्रलग बच्चोंसे कहा जासकता हे कि 
उतका वंशानुसंक्रमण' भिन्न-भिन्न होता हे, क्योंकि उनके भिन्न-भिन्न समयके रज-वबीय॑ 
से वे सन्‍्तानें जन्मो होती ह, परन्तु जुड़वां :#छचे तो एकही समयके रज-वोयंसे उत्पन्न 
होते हे। जुड़वां बच्चोंकी भी दो किसमें हे। एक तोवे जुड़वां बच्चे, जो एक ही 
समय में दो रज:कण' ((0५७७) ) से उत्पन्न हुए--जिन्‍्हें डाई-ज्ञाइंगोटिक' 
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(9)7-29५£20०४८) कहते हे, दूसरे वे जुड़वां |बच्चे जो माताके एक ही 'रजः कण 
(0एणा) के दो टुकड़े होजानेके कारण होते हे--जिन्हें मोनो-ज़ाईगो- 
टिक' (५/070-2५४०॥८) कहते हे। दो पृथक्‌-पृथक्‌ रज:ःकण' ((2एथा॥) के 
विषयमें भी कहा जा सकता हे कि क्‍योंकि ये 'रज:कर्ण' ((0ए५४॥) अलग-अलग हें, 
इसलिये इनका वंशानुसंक्रमण' (्रण८वा9) भी झलग-श्रलग होगा, परन्तु 
एक ही 'रज:ःकण' ((0ए५॥) के अलग-श्रलग टुकड़े होजाने से जो जुड़वां बच्चे 
उत्पन्न हो जाते हें, उनके सम्बन्धमें तो श्रलग-श्रलग 'वंशानुसंक्रमण” (९7९८(॥:५) 
की बात नहीं कही जासकती । 

इसप्रकारकी पांच बहनोंका एक परीक्षण मनोविज्ञानकी पुस्तकोंमें प्रसिद्ध हे । 
श्री विलियम ई० ब्लेटज्ञने। १९३८ में पांच-बहनों' (॥॥० ए८ $80/5$) 
नाम को एक पुस्तक लिखी थी जिसमें इन पांच बहनोंका वर्णन था। ये पांचों बहनें 
एक ही 'रज:ःकण' ((0५५7॥ ) के पांच टुकड़े होजानेसे पांच बनो थीं, इसलिये 
इनके वंशानुसंक्रमण” ([40700॥79) के एक हो होनेमें कोई सन्देह नहीं था । 
ये डायोनी खानदानकी पांच बहनें थीं, इसलिये इन्हें डायोनी-पंचक' ([)0॥0 
त(_ृण।।प?|०७) कहा जाता है । जब ये तीन वर्षकी थीं, तब मनोवेज्ञानिकोंने 
इनकी 'सामाजिक-सफलता' (50८4 5प८८८५५), सामाजिक लोकप्रियता ($0८9| 
00) प779५) तथा 'सामाजिक-रुचि' (500 ॥00०७४)--इन तोन गुणोंकी 
परीक्षा ली । यह परीक्षा यह देखनेकेलिये थी कि वंशानुसंक्रमण' के बिल्कुल 
एक तथा 'परिस्थिति' के भी लगभग एक-से रहनेपर भी उनमें क्‍या भिन्नता थी । 
इन परीक्षाओंसे निम्न परिणाम निकला :-- 


डायोनी बहनोंकी परीक्षाका परिणाम 
बहन का नाम सामाजिक सफलता सामाजिक लोक-प्रियता सामाजिक रुक्ति 


१. एनेट १३० प्रतिशत ८० प्रतिशत २७० प्रतिशत 
२. सेसिल १३० + १२० ,, १८० , 
३. एमिलो ९७. ४ १०० ,, ६० + 
४. मेरो २९० 9)) 39० )॥) ४० ,॥) 
५. यनो १८० +» ६० ॥ १०० + 


इस परिणामसे स्पष्ट हैं कि सामाजिक-सफलता' में अगर मध्य-मान' 
(2५८०९८०) १०० माना जाय, तो जहां एसिलो और मेरो को ९० श्रंक मिले, 
वहां यनीको उनसे दुगुने १८० श्रंक प्राप्त हुए, सामाजिक लोक-प्रियता' में जहां 
एनेटको ८० शअ्रंक मिले, वहां यूनीको १६० श्रंक मिले, सामाजिक-रुचि' में जहां 
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मेरीको ४० अंक मिले, वहां एनेटको २७० अ्रंक प्राप्त हुए । इन बहनोंका ध्यानसे 
अभ्रध्ययन करनेवाले विशेषज्ञका कहना हेँ कि इन बहनोंमेसे एमिलोको गुस्सा बिल्कुल 
नहों श्राता था, एनेट और मेरी गुस्सेकी पुतली थीं; एमिलोको उन बातोंसे डर नहीं 
लगता था जिनसे दूसरी बहने डरती थीं । एमिली दूसरी बहनोंकेप्रति किसी 
प्रकारका राग-ढेष नहीं प्रकट करती थी । इन सब कारणोंसे विशेषज्ञने एमिलोको 
श्रात्म-निर्भर तथा स्वतंत्र व्यक्तित्ववाली कनन्‍्याका नाम दिया। इन सब बहनोंमें 
मेरोमें सबसे श्रधिक बचपन दिखाई देता था, यूनी ऐसा बरतती थी जसे सबकी 
बड़ी बहन हो। बिल्कुल एक वंशानसंक्रमण' (0००७५) तथा लगभग एक- 
सी परिस्थिति! ([॥५॥0०॥7)0॥४ ) में रहतेहुए इन बहनोंकी इतनी विषमता 
झ्राइचर्यमे डालने वाली वस्तु है। डायोना-बहनोंके परीक्षणसे हम क्या परिणाम 
निकाल सकते हें ? एक ही वंशानुसंक्रमण , एक ही परिस्थिति--श्रौर फिर इतना 
भेद ? यह समाज-शास्त्रकी पुस्तक हं, दर्शन-शास्त्रकी नहीं, परन्तु कई विचारक 
इन भेदोंको पुन्जन्मके, ग्रात्माके भेद कह सकते हे, परन्तु यह सब कल्पनाका क्षेत्र 
हैं। जो-कुछ हो, समाज-शास्त्रके पंडितोंका कहना हूं कि इन परीक्षणोंसे भी हम 
निश्चिततौरपर किसी परिणामपर नहीं पहुँच सकते, न यह कह सकते हे कि ये 
परिवर्तन परिस्थिति! के कारण हो हें, न यह कह सकते हे कि ये परिवर्तन 
वबंशानसंक्रमण' के कारण ही हे । 

(२) जुड़वां बच्चे भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें (['एज़ा५ ता [किला 
थि।एशाणा]070 )--एक-ही-सी परिस्थितिमें जुड़वां बच्चोंके परीक्षणकी श्रपेक्षा 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंम जुड़वां बच्चोंके परीक्षणसे हम ज्यादा निश्चित परिणाम 
पर पहुँच सकते हे, यह पता लगा सकते हे कि जब “वंशानुसंक्रमण' ([07००॥ए ) 
बिल्कुल एक-सी हो, तब भिन्न-भिन्न परिस्थिति' ( ५॥077707( ) का व्यक्तिके 
विकास पर क्या प्रभाव पड़ता हू । प्राणीशञास्त्री न्यूमेन, सनोविज्ञानशास्त्री फ्रीमेन 
तथा गणनाशास्त्री हौलजिंगर ने जुड़वां बच्चों के १९ युगलका अध्ययनकरके कुछ 
परिणाम निकाले । इनको भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न घरोंसे रखा 
गया था। यह देखा गया कि इनकी मानसिक योग्यताश्रोंस बहुत-कुछ समानता थो, 
परन्तु इनसेसे पांच, जिनकी परिस्थिति में बहुत भिन्नता थी, भिन्न-भिन्न मानसिक- 
स्तरके थे । 

(३) “भिन्न-भिन्न वंशके बच्चे एक-सो परिस्थितिमें ((ातिला रण 
[) लिला। तिएण०009 )--ऊपर हमने जो परोक्षण दिये, वे बंशानुसंक्रमण' को 
वहामें रखकर परीक्षण किये गये थे, परन्तु ठोक परिणामपर पहुंचनेकेलिये ऐसे 
परोक्षण करना भी श्रावश्यक हे जिनमें परिस्थिति” को वशमें करके बंशानुसंक्रमण' 
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को भिन्नताका प्रभाव देखा जा सके, जिन परोक्षणोंमें परिस्थिति! तो एक-सो हो, 
परन्तु वंश भिन्न-भिन्न हो। ऐसे परीक्षणोंसे पता चलेगा कि श्रगर खून अ्रलग-श्रलग 
हैं, और “परिस्थिति! एक हो है, तो क्‍या अलग-श्रलग रज-बोयं होनेसे व्यक्ति 
अ्रलग-अलग ही विकसित होता हैँ, या श्रलग-अलग रज-बोर्य होनेपर भी 'परि- 
स्थिति” उन्हें एक-सा बना देती हे ? ये परीक्षण पालित-बच्चों। (905६: 
टीग्ञोकला) पर किये जाते हें--ऐसे बच्चोंपर, जो सनन्‍्तान तो किसी और माता- 
पिताकी होती हैं, परन्तु जिन्हें पालन-पोषणकेलिये किन्‍्हीं श्रन्य पोषण-गहों' 
(705६८ 707705) में दे दिया जाता हे । ऐसे परीक्षण कुछ मिस बी. एस. बक्स ने 
किये हैं, कुछ श्री एफ. एन. फ्रीमेनने किये हें। ध्यान देनेकी बात यह हें कि दोनों 
श्रलग-अलग परिणामोंपर पहुँचे हें । हम इन दोनोंके परीक्षणोंकी थोड़ी-थोड़ी 
चर्चा करेंगे :-- 

(क) मिस बकसेके परोक्षण--मिस बकसेने पोषित-गहोंमें पालेजाने- 
वाले पालित-बच्चोंपर जो परोक्षण किये, उनसे उसने यह परिणाम निकाला कि 
व्यक्ति के विकासमें ८० प्रतिशत वंशानुसंक्रमण' (८ा८टवाए) का, तथा १७ 
प्रतिशत परिस्थिति! (#जशाणगाय।ला।) का अभ्सर होता हें। मिस बकसेका 
कहना हूं कि श्रच्छे-से-प्रच्छे घरका वातावरण बालककी बुद्धि-लब्धि! (700[- 
छएुणा८९८ धृण०7रथा।) में ज्यादा-से-ज्यादा २० श्रंक बढ़ा सकता हे, या बुरे-से- 
बुरा वातावरण २० श्रंक घटा सकता हे । परिस्थिति” का इससे भ्रधिक श्रसर 
नहीं होता । मिस बक्से पालित-बच्चों' (70507 ८॥60/07) के श्रपने परो- 
क्षणोंके आधारपर वंशानुसंक्रमण' ([407८१॥:9) को बहुत अ्रधिक महत्व देती हैं । 

(ख ) फ्रीमन तथा आ्रयोवा विश्व-विद्यालयके परोक्षण--पालित-बच्चों' 
पर किये गये परीक्षणोंके आधारपर जो परिणाम मिस बकक्‍सेने निकाले हें, फ्रीमनने 
ठीक उससे उल्टे परिणाम निकाले हें । उसका कहना हें कि जो पालित-बच्चे' 
(#05एलत ट्ता वाला ) छोटो आयुर्मे पोषण-गहों' (!0५६०७ (0770$) में भर्तो 
कर दिये जाते हे, उनका विकास उन बच्चोंकी अपेक्षा अधिक होजाता हे जिन्हें देरमें 
ऐसे गहोंमें भर्ती किया जाता है, इसके श्रतिरिक्त जिन 'पालित-बच्चों' (050० 
००८ ) को ऊंचे घरोंमें भर्ती किया जाता हे उनका ऊंचा विकास होता हु, 
जिन्हें नीचे घरोंमें भर्तों किया जाता हे उनका नीचा विकास होता है । 

अमरीकाके आ्रायोवा विद्वविद्यालयकीतरफसे १५० नाजायज्ञ बच्चोंपर 
परोक्षण किया गया । ये बच्चे ६ महीनेकी श्रवस्थामें पोषण-गहों! (05० 
]070$) में रख दिये गये । इनकी समय-समय पर बुद्धि-परीक्षा होती रही, 
झ्और इनके मानसिक-विकासकी इनके माता-पिताके मानसिक-विकासकेसाथ तुलना 
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की जातो रही। इस तुलनासे यह परिणाम निकला कि सानसिक-विकास पर 
परिस्थितिका बहुत अ्रधिक प्रभाव पड़ता हे, इतना प्रभाव जिसे अ्भीतक समझा 
नहीं जारहा । लोग यही समझते हे कि जो-कुछ हूँ, माता-पिताका, रज-वीयंका ही 
प्रभाव हैं; परन्तु ऐसी बात नहीं हे, परिस्थितिका प्रभाव बहुत श्रधिक पड़ता हे । 
आायोवा विश्वविद्यालयके परीक्षणोंसे यह पता चला कि १६ बच्चे ऐसे थे जिनकी 
माताएं हीन-बद्धि (7०८०७|०-ग्रा7000) की कही जासकती थीं, उनकी 
बुद्धि-लब्धि' ((१) ७१ थी, परन्तु उनके बच्चे पालित-गहों' (705४0 
(0॥705) में दो साल रहनेके बाद ११६ बुद्धि-लब्धि! ([(१.) तक पहुँच गये थे । 
हमने ऊपर जो-कुछ लिखा उससे क्या परिणाम नकला ? न हम निश्चित 
तोरपर इस परिणामपर पहुँच सके कि वंशानुसंक्रमण' ही सब-कुछ हे, न इस परिणाम 
पर ही पहुँच सके कि परिस्थिति” ही सब-कुछ हें । इस विषयमे दविद्वानोंने जो-कुछ 
सोचा हें, उस पर शुरूसे आज-दिनतकके विचारोंका विश्लेषण किया जाय, तो यह 
स्पष्ट होजाता है कि यह विचार चार क्रमिक विचार-परंपरामेसे गुज़रा हे :-- 


६. वंशानसंक्रमण तथा परिस्थिति की क्रमिक विचार-परंपरा 
(१) “बद्धि-वादका प्रथम-क्रम' (र०0०॥३| ४१2०)--सत्तर-पचहत्तर 
साल पहले “मनोविज्ञानशास्त्री' कहते थे कि पशु तथा मनष्यमें यह भेद हे कि 
पशु 'प्राकृतिक-शक्तियों' ([750705) से चलता हे, मनुष्य बुद्धि (२ि०७$०॥ ) 
से चलता हे। जितने सामाजिक-विज्ञान' थे, सब इसी सिद्धान्तको मुख्य मानकर 
चलते थे । श्रर्थ-शास्त्र यह मानकर चलता था कि मनुष्य जो-कुछ करता 
है, सोच-समझकर करता है, जिस काममें उसे श्राथिक-लाभ हो वही काम करता हें, 
दूसरा नहीं। परन्तु क्‍या मनुष्य ऐसे काम नहीं करता जिनमें उसे नुकसान हो 
जएमें कितने लोग लाखों उड़ा देते हं--जानते हे इसमें चोपट हो जायेंगे, परन्तु रुक 
नहीं सकते । दुब्यंसनोंमे लोग कितना रुपया फूक देते है ? इन कामोंमें बुद्धि कहां 
काम करती हं ? राजनीति यह मानकर चलती थी कि जन-सत्ता-प्रणालोमें हरेक 
आदमी सोच-समझकर मत देगा, उसी व्यक्तिको मत देगा जिसके विषयमें समझ लेगा कि 
यह देशका भला करनेवाला है। परन्तु क्या ऐसा होता है ? हम आराये-दिन क्या देखते हे ? 
लोग मत उसको दे आते हे जिसका खूब धम-धड़कक्‍का हो, जिसका ज़बदेस्त इश्तिहार 
हो । मत-दान देते हुए बुद्धि कहां काम करती है? नोति-शास्त्रमें यह समझा जाता 
था कि जब मनुष्यको समझा दिया गया कि इस बातमें उसका भला हं,[इसमें नुक्सान, 
तो वह नेतिक भलेका हो काम करेगा, ब्राइईका काम नहों करेगा । परन्तु ऐसा होता 
, तो नहीं । अनेक वार मनुष्य भलेको जानताहुआ भी उससे दूर चलता चला जाता हैं, 
बुरेको जानताहुआ उसको तरफ खिचता श्राता हे---जानामि धर्म न च में प्रवत्ति : 
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जानाम्यधर्म न च में निवृत्तिः--यह प्रायः सभीका अ्रनुभव हे । यह सब देखकर 
मनोवज्ञानिकोंने बुद्धि-वाद' के विचारकों छोड़ दिया, यह कहना छोड़ दिया कि 
मनुष्य जो-कुछ करता हे बुद्धिसि करता हें, सोच-समझकर करता हैं । 

(२) 'प्राकृतिक-शक्तिका द्वितीय-क्रम' ( 750ट८0ए० 5६३४०)--बुद्धि- 
वादके बाद दूसरे विचारने जन्म लिया। वह विचार यह था कि पशु तथा 
मनुष्यमें कोई मौलिक भेद नहों हे । पश्‌ भी प्राकृतिक-शक्ति' ([॥)5:7८:) से काम 
करता हे, मनुष्य भी 'प्राकृतिक-शक्ति' (75:7८) से प्रेरित होता है । प्रो० जेम्स 
विलियम्स ने ५१ प्राकृतिक-शक्तियों' (5:0005 ) की परिगणना की #पप्रो० सेग्ड- 
गलने उसके बाद अनेक प्राकृतिक-शक्तियों (757777205) का बहुत विस्तृत विवरण 
तय्यार किया। प्रो० थॉनेडाइकने इनको संख्या और ग्रधिक बढ़ा दी । इससमय यह 
प्रइन प्रबल वेगसे उठ खड़ा हुआ कि बुद्धि! तथा 'प्राकृतिक-शक्ति---ये दोनों जो 
हमारे व्यवहारके ग्राधार हें--ये दोनों परिस्थिति! (£॥ए॥70॥77०॥८) से बदलते 
रहते हे, या वंशानुसंक्रण' (_ ०7०१॥:ए) से जेसे पीछेसे आरहे हे, वेसे-के-वसे 
बने रहते हे ? एक विचार यह था कि बुद्धि (7१८७५०॥ ) तथा प्राकृतिक- 
शक्ति! ([॥5077८) की स्वतंत्र-सत्ता कुछ नहों, बुद्धि तो परिस्थिति! के 
अनुसार बनती-बिगड़ती ही रहती हे, 'प्राकृतिक-शक्ति' (॥705070८:) का 
भी जीवनके विकासमें कोई स्थान नहीं--मनुष्य जो-कुछ हे, परिस्थिति का हो 
परिणाम है । इसी विचारने 'परिस्थिति-वाद' के ततीय-क्रमको जन्म दिया । 

(३) परिस्थिति-वादका तृतीय-क्रम॑ (शिाएएणागञाला(३/| 
४320० )--ऊपरकी विचार-प्रक्रियाका परिणाम यह तीसरी विचार-प्रक्रिया 
हैं । परिस्थिति-वादियों' (स्ाएा।07॥772709505) का कहना हैँ कि 
मनष्यके सम्पूर्ण व्यवहारका आधार परिस्थिति! (जिशाणाप्राणा() हैं। वह 
कंसे ? रशियाके श्री पवलवने कुछ परोक्षण किये । वह कुत्तेको जब भी भोजन 
देता था, तब भोजनके साथ-साथ घंटी बजाता था । कुछ देर बाद उसने क्‍या 
देखा कि जब-जब घंटी बजती थी तब-तब, भोजनके न होनेपर भी, कुत्तेके मुंहमें 
पानी श्राजाता था। पहले भोजन को देखकर कुत्तेक मुंहमें पानी आता था, अब 
भोजनकेसाथ संबद्ध घंटीकी ग्रावाजको सुनकर मुंहमें पानी श्राने लगा । भोजन 
को देखकर म्॒‌ हमें पानी श्राजाना सहज-क्रिया थी, घंटी क्योंकि भोजन के साथ- 
साथ बजती थी इसलिये घंटी ओर म॒ हमें लार झानेका संबंध जुड़ गया। यह 
'सम्बद्ध-सहज-क्रिया ((गावाध्रणाटव एली०ड) का दृष्टांत हुआ ॥ 'परि- 
स्थिति-बादियों' (ाजाताग़ाला(१ 55) ने कहना शुरू किया कि हमारा 
संपूर्ण-ब्यवहार “'सम्बद्ध-सहज-क्रियाः ((जावीाएंज्शएवत॑ पलीटड) का 
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परिणाम हैं। बच्चा गाय” बोलना कंसे सीखता हे ? पहले जब गाय सामने होती 
है, शोर हम गाय बोलते हे, तब गायको सामने देखकर वह गाय -शब्द इसलिये 
बोलता हे क्योंकि हमारे बोलनेका वह श्रनुकरण करता है, परन्तु पीछे हमारे गाय 
न बोलनेपर भी, गायकों सामने देखकर, वह गाय*-शब्द बोलने लगता हे । 
गाय ज्ाब्द और गाय-जानवरकेसाथ सम्बद्ध-सहज-क्रिया' ((णाताए्ंणाल्त 
70:5) की भावना पंदा होजाती हे । हमारा सब ज्ञान, सारा व्यवहार 
इसीप्रकार सीखा जाता हे । एक विषय” (5077०|७$) के उपस्थित होनेपर 
एक खास प्रकारकी प्रतिक्रिया ([२०५))०॥$०) हमारे भीतर होती है । 
“विषय ( 50॥70| ए५ ) के उपस्थित होने पर हम जो प्रतिक्रिया" ( [०5७०0 ५० ) 
करते हे, वह अ्रगर हमें सुख-प्रद हे, तो सुखकेसाथ सम्बद्ध होनेके कारण वह सीख 
लो जाती हे, ग्रगर दुःख-प्रद हे, तो उसे हम अ्रपने व्यक्तित्वसे अ्रसंबद्ध' कर देते हें, 
उसे नहीं सीखते । इसप्रकार हमारा सब सोखना सम्बद्ध-सहज-क्रिया' ((7०॥०॥- 
(7०0 7एीए५) है । इस सम्बद्ध-सहज-क्रिया' का आधार परिस्थिति' 
(५॥70॥770॥:0) है । परस्थिति! ही बचपनसे हमारे भीतर भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी प्रतिक्रियाएं ([२०५००॥५०५) उत्पन्न करती रहती हे--इन प्रति- 
क्रियाश्रोंसे हम जो-कुछ हे, वह बन जाते हे । तो फिर हम क्या हे ? हम 
परिस्थिति! (70एा0ा॥0०॥) की प्रतिक्रिया (२०५)७॥$०) हैं, और 
कुछ नहीं हे । परिस्थिति जो-कुछ हमें बना दे, वही हम बन जाते हे, ओर कुछ 
नहीं बनते । परिस्थिति-वादियों' का यह दृष्टिकोण 'वंशानुसंक्रमण” को बिल्कुल 
नहीं मानता, परिस्थिति! को ही सब-कुछ मानता ह । यह स्पष्ट हें कि जहांतक 
यह दृष्टि-कोण परिस्थिति” पर बल देता है वहांतक ठीक हे, जहां बंशानुसंक्रमण' 
का बिलकुल तिरस्कार करता हूँ, बहांतक गलत हे । 

(४) 'समन्वय-वादका चतुर्थ-क्रम (5शातरीदा८ ४१९2०)--सिफ्फ 
'परिस्थिति' ही प्राणीका निर्धारण करती हें--यह बात गलत हू । तो फिर 
सही दृष्टि-कोण क्‍या हैं ? सही दृष्टिकोण वह है जिसमें परिस्थिति! तथा बंशा- 
नुसंक्रमण' दोनोंको स्थान दिया जाता हे । यह भ्रइन हो गलत हैँ कि 'परिस्थिति' 
प्राणीके व्यक्तित्वका निर्धारण करती है, या वंशानुसंक्रमण' । ये दोनों एक-समान 
प्रभाव रखते है । हम ऐसी किसी स्थितिकी कल्पना नहीं कर सकते जिसमें सिर्फ 
'परिस्थिति' काम कर रही हो, न ही ऐसी स्थितिकी कल्पना कर सकते हे जिसमे 
सिर्फ बंशानुसंक्रमण” का सिद्धान्त काम कर रहा हो । जीवनमें ये दोनों इतने 
रलें-मिले हें कि इन्हें भ्रलण कर सकना संभव नहीं हे। बंशानुसंक्रमण' का भोतिक- 
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निकृष्ट-कोटिके रज-वोयंका उत्कृष्ट-कोटिकी परिस्थिति कुछ नहीं बना सकती, 
परन्तु उत्कृष्ट-कोटिका रज-वीये बिना उत्कृष्ट-कोटिकी परिस्थितिके भी बेकार हे । 
ग्रगर कोई प्रतिभा-शाली बालक ऐसी परिस्थितिमें रख दिया जाय जिसमें उसे 
विकसित होनेका मौका ही न मिले, तो वह उत्तम खाद न मिलनेके कारण जसे उत्तम 
पौधा म॒रझा जाता है वसे मुरझा जायगा । इस दृष्टिसे यह ग्रत्यन्त आवदयक हे 
कि रज-वीर्य जितना उत्तम हो उसे उतनो हो उत्तम परिस्थिति” मिले ताकि उसमें 
निहित उत्कृष्ट गुण विकास पासकें । वतंसान सामाजिक-विकासमें सब 


बच्चोंको विकासके श्रवसर देना इसीलिये अत्यन्त महत्वकी वस्तु हे । 


हमने देखा कि परिस्थिति' या वंशानुसंक्रम्ण के विषयमें यह प्रइन कि इन 
दोनोंमेंसे किसका स्थान ऊंचा हे--एक निरर्थक प्रइन हे । फिर भी वंशानुसंक्रमण' 
के विषयमें कुछ प्रइन तो ऐसे ह जो प्रत्येक प्राणी-शास्त्रीके हृदयमें उत्पन्न होते हें । 
उदाहरणार्थ, इस बातका क्‍या कारण हें कि किसीकी जन्‍्मते ही काली गआरांख होती हें, 
किसीकोी भरी, कोई जन्मते ही लड़का होता हैँ, कोई लड़की, कोई जन्मते ही एक बीमारी 
लेकर आ्राता हैं, कोई बिल्कुल तन्दुरुस्त होता हें ? जन्मसे ही प्राणीमे जो शारोरिक 
भेद पाये जाते हे, उनका भौतिक-श्राधार क्या हे ? इस सम्बन्धमें इस समय जो 
सर्वे-माग्य सिद्धान्त हैँ, उसे मेंडलका नियर्मा (४००१८ ६ [+७) कहते हेँ। 
हम इस प्रकरणको 'मेंडलका नियम' क्‍या ह--यह बतलाकर समाप्त करेंगे । 


, ७. मेंडलका नियम 

“उत्पादक-को एके तत्वकी निरन्तरता? ( (»जायाप्रा५ रण (>0॥॥-0 विज्ञा] ) 
का सिद्धान्त-- 

हम इसी अध्यायके प्रारंभ में लिख आये हू कि पहले-पहल गाल्टनने इस प्रइनको 
उठाया कि सन्तति माता-पितासे ही नहीं भिलती, कभी-कभी वितामह, प्रपितामहसे 
भी मिलती हे । इसका क्‍या कारण हूं ? इस प्रइनका समाधान करनेकेलिये उसने यह 
कल्पना की कि माता-पिताके रज-बीयेंका ग्राधार-भूत-तत्व जिसे उत्पादक-कोष्ठों- 
का तत्व” ((०॥॥-)/१५॥) कह सकते है, और जिसके कारण ही सन्‍्तानके 
रंग, रूप, आकृति आदिका निर्धारण होता हे, बालकके शरीरमें ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है, और अगली-भ्रगली सनन्‍्तानमें चलता चला जाता हे । तभी तो यह संभव 
हे कि पुत्र पितासे न मिलकर दादा-पड़दादासे मिलता है । दादा-पड़दादाका कोई 
अंश इसमें पहुँचा होगा, तभी ऐसा होसका, नहीं तो ऐसा कंसे होता ? गाल्टनकरे 
इस विचारको विज्ञमनने आगे बढ़ाया, और इसे एक सिद्धान्तका रूप दे दिया। 
विज्ञमेनने कहा कि उत्पादक-कोष्ठोंका तत्व (6ज7ःआ-[ज्मा।) पितासे 
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पुत्र, और पुत्रसे आगे-श्रागेकी सन्‍्ततिमें लगातार चलता “चला जाता है, इसकी एक 
निरंतर शूड्लला बनी रहती हे । इस सिद्धांतको उत्पादक-कोष्ठके तत्वकी 
निरंतरता' ((णाधापां(ए  छुल्या-[!957) का नाम दिया गया । 
'उत्पादक-कोष्ठके तत्वकी निरंतरता' ((णापापाए र्ण छुएया- 
9»7॥ ) का अभिप्राय क्‍या है ? विज्ञमनका कथन था कि प्रत्येक प्राणीका शरौर दो 
प्रकारके कोष्ठों' ((:८।|५) से बना हुआ हे। पहले प्रकारके कोष्ठों ((:०|।) 
का नाम उत्पादक-कोष्ठ' (0०थाएा४० ८०|५) है, दूसरे प्रकारके “कोष्ठों' 
((:०॥५) का नाम “शारीर-कोष्ठ' (50770070 ८०।।|६) है । शारोर-कोष्ठों को 
शारीर-कोष्ठ' इसलिये कहते हे क्योंकि इनसे शरीर” के भिन्न-भिन्न श्रंग बनते 
है, वे शरीर” की रचना करते हे, और अपनी झ्रायु भुगतकर मर जाते है ; परन्तु 
इन नइवर शारीर-कोष्ठों' से बने शरीरके भोतर अविनश्वर उत्पादक-कोष्ठ' 
रहते हे। शारीर-कोष्ठों' से बने शरीरका काम इन 'उत्पादक-कोष्ठों' को रक्षा 
करना, इन्हें संभालकर रखना हे । नरके उत्पादक-कोष्ठों को वोर्य-कर्णा 
(59८75) तथा मादाके उत्पादक -कोष्ठों' को 'रजःकण” ((9ए५) कहते है । 
नरके. 'उत्पादक-कोष्ठ--- वीय-कण'--उसके हशरीरमेंसे निकलकर मादाके 
गर्भाशयमें प्रविष्ट होकर उसके “उत्पादक-कोष्ठों--रजःकप्मू---से मिल जाते 
हैं, और इसी प्रक्रियासे शिशका जन्म होता हे । शिशुके शरीरमे उत्पादक- 
कोष्ठ' अपने सदृश दूसरे 'उत्पादक-कोष्ठों (ठलाणवरण० ८००८) को तो 
उत्पन्न करते ही हे, परन्तु साथ-हो-साथ शारीर-कोष्ठों (50790८ ०८८।॥५) 
को भी उत्पन्न करते रहते हे । उत्पादक-कोष्ठ' तो उत्पादक तथा शारीर' 
दोनों प्रकारके कोष्ठों ((०|॥५) को उत्पन्न करते हे, शारोर-कोष्ठ”' सिर्फ 
दारीरके रूपमे विकसित होकर उत्पादक-कोष्ठों' को रक्षाका काम करते हे ।ये 
शारीर-कोष्ठ” शरीरके भिन्न-भिन्न अंगोंके रूपसें विकसित होते हे, शरीरके आ्ायु 
भोगलेनेपर स्वयं नष्ट होते रहते हे, परन्तु 'उत्पादक-कोष्ठों' को नष्ट नहीं होने देते। 
'उत्पादक-कोष्ठों का तत्व नष्ट होनेके बजाय पितासे पुत्र, पुत्रसे पोच्र, और इसी- 
प्रकार संतानसे संतानमें चलता चला जाता हे। यह मानो हमें धरोहरमें मिली सम्पत्ति 
है, हम इसे सुरक्षित रखते हे। जिसप्रकार बेकमें रुपया जमा रहता है, इसीप्रकार 
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यह मानो हमारे शरीरमे जमा रहता है । उत्पादक-कोष्ठों' के इसी तत्त्वके 
सनन्‍्तानसे सन्‍्तानमें प्रवाहको 'उत्पादक-कोष्ठोंके तत्वकी निरन्तरता' ((णाप्रापा(५ 
ए एएग!|वच्ञा ) कहा जाता हू । 
जमे-प्लाज्म, क्रोमोसोम्स, जेनीज़-- 

'उत्पादक-कोष्ठ' ((5लालावाए० ८०) तथा उत्पादक-तत्वाँ ((-तागा- 
[0|५७॥॥) में भेद हे। उत्पादक-तत्व' वह तत्व--पदार्थ---हे, जो 'उत्पादक-कोष्ठ' 
में रहता हे। उत्पादक-कोष्ठों' ((+00730ए० ८०।|५) में विद्यमान 'उत्पादक- 
तत्व ((जाएावा।एए 94 ५ग) ही पेजत्रिक गुणोंके सन्‍ततिमे संक्रान्त होनेका भौ- 
तिक आधार है । इन उत्पादक-कोष्ठों' ((लालअए८ ८८।| ) मे एक कठोर 
गांठ-सी होतो है जिसे 'न्यूक्लियस' (!रए८|०७५) कहते हे । इस नयक्लियस' 
मे भी छोटे-छोटे रेशे-से होते है, जिन्हें आसानीसे गहरा रंग पकड़ सकने 
शौर रेशे-जसा होने के कारण वर्ण-सूत्र, अर्थात्‌ क्रोमोसोम्स' ((.7०0गा0- 
5०॥0$) कहते हे । विज्ञमेनका कथन था कि यही वर्ण-सूत्र -- क्रोमोसोस्स' 
--पैत्रिक गुणोंके वाहक' होते हे। पीछे जाकर दूर-बोक्षण-यन्त्रके अधिक उन्नत 
होजानेपर नये परीक्षणोंसे पता चला कि वण्ण-सूत्रों --क्रोमोसोम्स--की रचना 
ग्रन्य छोटे-छोटे दानोंसे होतो हे, जिन्हे बाहकाणु--जेनीज़ञ' ((१०$)--कहते 
हैं । यही वाहकाण--जिनीज़्ञ --ऊंचाई, लम्बाई, गोरापन, कालापन, नीलो 
आंख, भ्रो आंख आदि भिन्न-भिन्न गुणोंके वाहक ((-आापयला5$ या (०८०7७) 
होते ह । एक वाहकाण-- जेनीज़ञ ---में एक ही गुण रह सकता हूं, दो नहीं । 
सनष्यके एक उत्पादक-कोष्ठ' ((जाठतात।ए८ ८0!) में २४ वर्ण-सुत्र -- 
क्रीमोसोम्स--होते हे । ऐसा पता लगाया गया ह कि इन २४ में से एक-एक 
“वर्ण-सुत्र-- क्रोमोसोम--में कइं-सो वाहकाण--जेनीज--होते हे । 
'प्रभावकः ([2ण0ग्रा7770) तथा “प्रभावित (२८८८5४ए९ )-- 

इन वाहकाण-- जेनीज्ञ -मे कोई प्रधान होजाता है, कोई गौण हो जाता 
है । जो प्रधान हो जाता हे, उसके गण सन्‍्ततिमें प्रकट हो जाते हे, जो गौण हो 
जाता हैँ, उसके गुण सन्ततिमें दब जाते हे। यह हो सकता हे कि एक सन्‍ततिमें 
जो वाहकाणु-- जेनीज्ञ--प्रधान हें, अगलोसें वही गयोण हो जाय, परन्तु उससे 
प्रगलो चौथी, पांचवों या दसवीं किसी भी सन्ततिमे यह फिर प्रधान हो सकता है । 
'प्रधान-वाहकाणु' ((९०॥९५) को प्रभावक (2ठगराभा0) तथा गौण- 
वाहकाण ( (००५) को प्रभादित' (7२८८८५$४४०) कहते हैं ।॥ जो बाहकाण 
प्रभावशालो होगा वह सन्‍्ततिमें प्रकट होजायगा, जो प्रभावित होगा वह शरीरमें 
रहता हुआ भी प्रकट नहीं होगा । 
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मेंडलका सिद्धान्त-- 

ऊपर जितनी बातें कही गई हे इन सबको ध्यानमें रखकर मेंडलने १८६५ 
में मटरोंपर कुछ परीक्षण किये, और इस परिणामपर पहुँचा कि वाहकाण्रों' 
((००१९०$) में प्रभावका ([2णा7एश0) तथा प्रभावित' (रि०८०४४ए८ ) 
होनेमें कोई नियम काम कर रहा हे । उसने बड़े (79७।|) तथा छोटे! (5॥07 ) 
मटरोंपर परीक्षण किये । उसने तीन सालतक लगातार परिश्रम करके 
ऐसे मटरके बीज तय्यार किये, जो हर दृष्टिसे शुद्ध कहे जा सकते थे, श्रर्थात्‌ 
जिन्हें संकर नहीं कहा जासकता था। ऐसे कुछ बोज शुद्ध बड़े मटरके थे, 
आर कुछ बीज शुद्ध छोटे मटरके थे । शुद्ध बड़ेका मतलब हू जिन बीजोंको बोते 
जांय, और छोटे मटरके फलोंके संसग्गमें न झाने दें, तो हर सनन्‍्ततिमें बड़े-ही-बड़े 
मटर पंदा हों, छोटा कोई न हो। इसीप्रकार शुद्ध छोटेका मतलब हेँ कि उनके 
बोजोंसे जो बीज पंदा हो, हर सन्ततिमें वे छोटे ही मटर पंदा करें। इन शद्ध बड़ों 
तथा शुद्ध छोटोंको उसने एक-साथ एक क्यारी में बो दिया । श्रब जो पोधे उगे, 
उनसे जो बोज बने, वे शुद्ध नहीं होसकते थे, क्योंकि बड़े तथा छोटे मटरोंके पास-पास 
होनेके कारण उनके फलोंमें एक-दूसरेके पराग मिल गये । मेंडलने इसप्रकार बड़े 
तथा छोटे मटरोंके संयोगसे उत्पन्न हुए मटरके बीजोंसे यह देखना चाहा कि उसकी 
वंद-परंपरा कंसे चलती है । इन संकर-मटरोंकी पहलो पीढ़ीमें एक ही प्रकारके 
मटरके बीजोंसे कुछ बड़े और कुछ छोटे मटर हुए । इस पहली पीढ़ीकी ग्रगली जो 
पीढ़ी हुईं, उसमें बड़ोंके बड़े ही मटर होते, और छोटोंके छोटे हो मटर होते--ऐसा 
नहीं देखा गया । उनमें एक खास नियम काम कर रहा था। वह नियम यह था कि 
बड़े मटरोंके संकर हो जाने के बाद, जो पहली पीढ़ी हुईं, उसमें २५ प्रतिशत तो शुद्ध 
बड़े! थे, श्रर्थात ये २५ प्रतिशत, अपनेसे अ्रगली पीढ़ियोंमें बड़ोंको ही पदा करते थे, 
छोटोंको नहों ; २५ प्रतिशत शद्ध-छोटे' थे, ग्रर्थात ये २५ प्रतिशत, अपनेसे भ्रगली 
यीढ़ियोंमे छोटोंको ही पदा करते थे, बड़ोंको नहीं; बाकी ५० प्रतिशत मटर मिश्रित 
थे, अर्थात्‌ स्वयं बड़े होतेहुए भी अ्रगली पीढ़ियों में बड़ोंको ही नहीं पदा करते थे, परन्तु 
ऊपरके नियमके अनुसार ही वंश-परंपरा चलाते थे, श्रर्थात्‌ स्वयं बड़े होतेहुए भी २५ 
प्रतिशत बड़ों, २५ प्रतिशत छोटों, और ५० प्रतिशत मिश्चित-मटरोंको उत्पन्न करते 
थे। मटरोंमे बड़ेपनके वाहकाणु--जेनीज्ञ--प्रभावक' ([2णा|]वशा( )-- 
बन गये, छोटेपनके प्रभावित (]२०८८5४ए९०) बन गये, तो यह नियम चल 
पड़ा, इससे उल्टा होगया, तो उल्टा नियम चल पड़ा। बड़ेपनको प्रभावक' (|)20- 
7777474 ), श्रोर छोटेपनको 'प्रभावित' (९ ०००५5४१४९ ) मानकर मटरों के बीजोंका 
जो चित्र बनेगा वह इसप्रकार होगा-- 
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शुद्ध बड़े मटरोंके जेनीज़को 'प्रभावक' मानकर बनाया गया चित्र 


बड़ा + बड़ा छोटा + छोटा 
(शुद्ध बड़ा) (शुद्ध छोटा ) 
ब--ब ना न॑- की: छ-+छ 
। । | | 
ब+छ ब--छ ब+छ ब+छ 


(संकर) (संकर) (संकर)  (संकर) 
| [ संकर मटरोंकीतरह इनको भी परंपरा चलेगी | 
|... [| कफ 
ब+ब ब+छ ब+छ छ+छ 
(शुद्ध बड़ा) (मिश्चित बड़ा) (समिश्चित छोटा ) (शुद्ध छोटा ) 
२५ प्रतिशत २५ प्रतिशत २५ प्रतिशत २५ प्रतिशत 
| | | 
ब+ब | | । । छ+छ 
(शुद्ध बड़ा) ब+ब ब-+छ ब+छ छ+छ (शुद्ध छोटा) 


। 





ब-+बव ब+ब द्ीधि+छ छु्+छ 
(श॒द्ध बड़ा) | | (शुद्ध छोटा) 
ब+ब छ+छ 





ब हे ब ब हे छ ब . छछ हे छ 

ग्र्थात्‌, शुद्ध बड़े! मटरके शुद्ध बड़े के साथ संयोग होनेसे शुद्ध बड़े! (जिन्हें 
चित्र/ ब-+ब' कहा गया है ) उत्पन्न होंगे; शुद्ध छोटे के शुद्ध छोटे के साथ संयोगसे 
शुद्ध छोटे (जिन्हें चित्र में छ+ छ' कहा गया हे) होंगे। शुद्ध बड़े (ब+ब) 
के साथ शुद्ध-छोटें (छ+ छ) के संयोगसे संकर' होंगे, जिन्हें चित्रमें ब--छ' 
कहा गया है । इन ब--छ' में शुद्ध बड़ों या शुद्ध-छोटों' को पेदा करनेकी शक्ति न 
होकर, बड़ों-छोटों दोनोंको पदा करनेकी शक्ति होगी, परन्तु बड़े-छोटे बिना नियमके 
नहीं होंगे, उनमें एक नियम काम कर रहा होगा। मेडलने यही पता लगाया कि यह 
नियम क्‍या हें । वह नियम यह हैँ कि ब+ छ' से ब+ छ' के संयोगसे, श्रर्थात्‌ 
बड़े और छोटेके मिलनेसे जो बीज बना हुं, उसमें श्रगर बड़ेपनके वाहकाणु -- 
'जेनीज़्ञ--प्रधान हैं, तो उन बीजोंसे ३ हिस्से बड़े मटर होंगे, १ हिस्सा, श्रर्थात्‌ 
२५ प्रतिशत 'शुद्ध-छोटा' सटर होगा। इन तीन हिस्से बड़े मटरोंमें भी १ हिस्सा, 
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अर्थात्‌ २५ प्रतिशत शुद्ध बड़ा' होगा, श्र्थात्‌ उसकी श्रगली हरेक पीढ़ी बड़े मटरोंकी 
होगी, दो हिस्से, अर्थात्‌ ५० प्रतिशत मिश्रित मटर होंगे, श्रर्थात्‌ होंगे तो बड़े, लेकिन 
श्रगलो पीढ़ीमें बड़ों-छोटोंका वही ३ और १ हिस्सेका श्रनुपात रहेगा । यह चित्र 
बड़ेपनके ६ वाहकाणओश्रों-- जेनीज़ --को प्रभावक॑ ([2>ए॥ 77०7८), और 
छोटेपनके वाहकाणओं --जेनीज़ --को प्रभावित (२०८८९८५७ए८) मानकर 
बनाया गया हे । ऐसा ही चित्र छोटोंकों 'प्रभावका (]20707970), और 
बड़ोंकोीं प्रभावित! (२.८००५६००) मानकर बताया जा सकता हूेँ। बड़ेपनको 
प्रधान साननेकी अवस्थामें श्रन॒पात होगा ३ हिस्से बड़े, और १ हिस्सा छोटा ; 
छोटेपनके प्रधान होनेकी अ्रवस्थास अनुपात होगा ३ हिस्से छोटे, और १ हिस्सा 
बड़ा, अर्थात्‌ पहलेसे उल्टा । 
ये परीक्षण मटरोंपर किये गये हे, मनुष्योंपर अभी इसप्रकारके कोई परीक्षण 
नहीं किये जासके । परन्तु इन परीक्षणोंसे यह स्पष्ट हे कि मनुष्यमें जब भिन्न-भिन्न 
प्रकारके वाहकाणओं -- जेनीज्ञ--का सम्मिश्रण होता हे, तब उनके संयोगसे 
भिन्न-भिन्न शारीरिक-गुण सन्तानमें आजाते हें। अगर किसोके माता-पिता दोनों 
लम्बे हे, परन्तु पिछला कोई पूर्वज छोटा था, तो हो सकता हें कि अभ्रगली किसी 
पोढ़ीमें जाकर उस छोटे पूर्वजके वाहकाण-- जेनीज्ञ--प्रभावक' (20:?]- 
0: ) बन जांय, और लम्बे माला-पिताकी बोनी सन्‍्तान होजाय । इसीप्रकार 
भ्री आंखवाले माता-पिताकी सन्तान काली आंखवाली होजाती हे, क्योंकि माता- 
पिताकी झ्रांखका रंग जिन वाहकाणुगओ्रों --'जेनीज--में हे, वे सन्‍्तानमें जाकर 
प्रभावित! (२०८०५५४८ ) होजाते है | ऐसा क्यों होता ह--इस विषयका अ्रभोतक 
विज्ञानकों कुछ पता नहीं ह ! 
प्रय्न 
१. वंशानसंक्रम्णा (07:00: ) तथा परिस्थिति! (साशाणा॥वतणा।॥ 
के प्रइनका स्वरूप कया हे ? 

* वंशानुसंक्रमण-वाद' तथा 'परिस्थिति-बाद' का क्या अथ हू ? 
« वंशानुसंक्रमण-दादी' विदार-धाराका संक्षिप्त इतिहास दीजिये । 
* वंशानुसंक्रमण' के सिद्धान्तकी झ्ालोचना कीजिये । 
बंशानुसंक्रमण” तथा परिस्थिति! को सामने रखतेहुए कुछ 'बह्ञीकृत- 
परीक्षणों' ((07स्‍7०॥]०त ०5णांग्रातत/) का उल्लेख कीजिये ॥ 
६. जमं-प्लाज्म--जेनरेटिव सेल--सोमेटिक सेल--नन्‍्यूक्लियस-- 

'क्रोमोसोम --- जेनीज्ञ --डोमीनेन्ट'-'रिसेस्सिव'-शब्दोंका क्या श्रथ हे? 
७. मेंडलके परीक्षणकों चित्र-सहित समझाइये । 


हर ०& ए 0 
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ग्राथाॉमेक असभ्य-अवस्थासे वर्तमान 
सभ्य-अवस्था तक 


(700५ एछ्लाशापपएक 70 एटा शा ड्रा20 ४0 एस ५) 
2. अ्रति-प्राचीन युगोंकं विकासका क्रम 


पाइचात्य भूगर्भ-शास्त्रके पंडितोंने पथिवीकी आजतककी आयु २ अ्ररबसे 
१ अरब वर्षतक निर्धारित की हे। कितना बड़ा काल हे यह । इस महान कालके 
भोतर जो समय बोीता हे उसे भिन्न-भिन्न यगों' (207700५) में बांटा गया 
हे। इस विशाल काल-गणनामे मनुष्य” का आगमन बहुत नवीन घटना हू । सृष्टि 
के विकासमें बहुत-सा समय तो ऐसा बीता जब मनुष्यका नामोनिशानतक न था । 
अन्य जोव थे, परन्तु उनमें भी पहले-पहल अत्यन्त निम्न-कोटिके जीव थे। धीरे-धीरे 
उच्च विकसित-कोटिके जीव उत्पन्न होते गये, श्रन्तमे जाकर 'मनुष्य' प्रकट हुआ । 
जीवोंके विकासका जो क्रम भूराभं-शास्त्र तथा प्राणी-शास्त्रने तय किया हे, वह निम्न 
है :-- 

(१) 'आदि-जोवीय युग (/४८०॥९०८2००ठांट ?ला0व१)--यह सृूष्टिका 
सबसे पहला युग हू । इसे अति-श्रति-प्राथमिक युग ([२ वात शिगरावाए 
20700 ) कहा जासकता है । इस समय एक-कोशोय जोवन' ( (7८० एवा' 
]0०) था । हमारा हारोर कई कोशों ((:०॥६) से मिलकर बना हूं, 
परन्तु उस समय जीवनका प्रारंभ ही हुआ था, इसलिये जो भी जीवन था, 
वह गअनेक-कोशों' से मिलकर नहीं बना था, सिर्फ़ एक कोश ((८।|) का जीवन 
था । भगर्भ-शास्त्रियोंका कहना हे कि पथिवीकी आजतक की २ श्ररब आयुका 
३० प्रतिशत समय इसो यगमें बीता । इस दीघे-कालतक एक-कोशीय जोवन' 
( (७००८०) प्रथा 770) ही रहा। 

(२) 'स-पुरा जीवीय युग (?ठप्लठ20०ं८ 9#८704 ) -- यह 
सृष्टिका श्रगला युग है । इसे श्रति प्राथमिक युग ([र२८टा०८८ शिफराथए 
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?शाएप॑) कहा जासकता है। इस समय 'एक-कोशीय जीवन” (77८० [पवा 
(0) से अनेक-कोशीय जोवन (४ पघ८्टी|पआ 0) का प्रारंभ हुआ। 
अनेक कोशोीय जीवन' में भी दो तरहके प्राणी होते हे--रीढ़की हडडीवाले, 
और बिना रीढ़को हड्डीवाले। इस युगमें बिना रीढ़की हड्डीवाला 'अ्नेक-कोशीय 
जीवन' विकसित हुआ । इसे 'अपृष्ठ-वंशीय-जोवन' ([7ए०६००7०४८ |) 
कहा जाता हू । घोंघे, कीड़े आ्रादि इसी समयकी उपज हे । पृथिवीकी श्राजतककी 
श्रायुका २५ प्रतिशत समय इसी युगके विकासमें बीता । 

(३) पुरा-जीवीय युग (?.]००200 ९८७००) --पहले युगको 
अति-अ्रति प्राथमिक, दूसरे युगको भ्रति प्राथसिक' तथा इस युगकों प्राथ- 
मिक युग (|शगावाए ?िलाएत) कहते हे । इस समय अपुष्ठ-बंशीय' 
(॥एटाएएं4०) के स्थानमें 'पृष्ठ-बंशीय जीवन! (५/८८०८हावा० [£) 
उत्पन्न हुआ । मछलियां, ग्राह, जल-थल-चारी, सरीसप आदि इसी युगमे 
उत्पन्न हुए। इस युगके निर्माणमें पृथिवोकी आ्राजतककी आयुका ३० प्रतिशत 
समय लग गया। 

(४) मध्य-जीवीय युग! (/०५०2०८ १७१00) --पुरा-जीवीय -यग 
को प्राथमिक-युग', तो उसके बाद आनेवाले 'मध्य-जीवोय युग” को 'द्वितीय-युग' 
(5७०८णा१॥ए 7070१) कहा जाता है । इस युगमे सरीसप' (रे०|४०५) 
“ रेंगकर _ चलनेवाले जानवर--तो हुए ही, साथ ही उड़नेवालोी चिड़ियाएँ, 
श्रोर छोटे दर्जेके स्तनन्धय' (/५४००॥+|5) भी इस समय प्रकट हुए । इस युगमें 
पृथ्वोकी श्राजतककी श्रायुका ११ प्रतिशत समय लगा। 

( प्‌ ) 'परवर्ती-युग' ( ()बाएरण56 ?ल्ाठत॑ ) --भूगभ-शास्त्रो इस यगकों 
तृतीय तथा चतुर्थ युग ([ाप्रगफ बाते (१८७पत्यावाए ?०+००) भी कहते 
हैं। इस युगका प्रारंभ बड़े-बड़े स्तनन्धयों' (?/3)5$) से शुरू हुआ, और 
श्रन्त सनुष्यके विकाससे हुआ । छः करोड़ वर्षहुए, जब इस यगका श्रोगणेश 
होगया था। मनुष्यका प्राणि-जगत्‌मे स्थान समझनेकेलिये इसो युगकों समझना 
झ्रावश्यक हें । 

२. परवर्ती-युग' में मनुष्यका प्रादुर्भाव 

जसा हमने श्रभो कहा, भूगर्भ-शास्त्री इस 'परवर्ती-युग'को दो भागोंमें 
बांदते ह--तृतोय-युग' (॥८०घथए ?९७१००) तथा चतुर्थ-युग/ ((१पपटा- 
_ #ला०4) । त्ृतीय-युग' में 'जेरवाले स्तनन्धय' (2]4०८०| 
(५7४३० 5) उत्पन्न हुए, सनुष्य-जेसी शक्लके छोटे-छोटे बन्दर-सरीखे जानवर 
उत्पन्न हुए, श्रौर चतुर्थ-युग' में दो पांश्रोंसे खड़े होकर चलनेवाले जानवर उत्पन्न 
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हुए, और होते-होते आजका मनुष्य प्रकट होगया । भूगर्भ-शास्त्रियोंने तृतीय-युग 
तथा चतुर्थ-युग' को तोन-तीन हिस्सोंमें बांटा है--इसप्रकार इस सम्पूर्ण परवर्तो- 
युग! ((:३0204८ 7८४०१ ) को उन्होंने निम्न छः हिस्सोंमें बांदा हे :-- 
परवर्ती-युगसम्बन्धी तवृतीय-युगके तीन हिस्से--- 

(क) “प्रादि-नूतन युग! (0८०० ४?८मं०१)--इसमें “जेरवाले 
स्तनन्धय' (|2]4८०7५७| ॥थ777775) उत्पन्न हुए । 

(ख) भशरादि-नृतन युग (()[00८2८॥० ?८7॥१०१)--इसमें मनुष्य-जेसो 
शकक्‍लके छोटे-छोटे बन्दर सरीखे जानवर ( 7750 $0१3]] 0॥:70]200 /2]|)०७) 
उत्पन्न हुए । 

(ग) मध्य-नतन युग (/(0०८०८7० ?0४7१00)--इसमें वर्तमान 
बन्दरोंके पुर्वेज (3॥0९४075 0 2८50६ (5709६ 0.००५) तथा मनुष्यकी-सी 
दकक्‍ल ([्एा१॥0व0 ६0775) के जानवर उत्पन्न हुए । आजसे दो से चार करोड़ 
वर्ष पहले यह युग शुरू हुआ । 

ये तीनों तृतोीय-युग' (॥'८ापंशाए ८7१००) के विकास के क्रम हे । 
चितुर्थ-युग! ((१पगाप्टाा ५ 72070) के विकासके क्रम निम्न हे :-- 
परवर्ती-युगसम्बन्धी चतुथे-युगके तीन हिस्स-- 

(क) अति-नूतन युग' (2|[0८णा० ?८70०()--इस कालमें पहले-पहल 
वह जानवर पेदा हुआ जो खड़ा होकर चल सकता था। भू-गर्भ-श्ञास्त्र तथा 
प्राणी-शास्त्रमें उस जानवरको पिथेकन्थोपस इरेक्ट्सा ( 200८कराएएए9 प५ 
07९८८प५) कहा है । श्राजसे १० लाखसे २०लाख साल पहले यह युग समाप्त हुआ । 

(ख) प्रति-तृतत युग या हिम-युग' (?[एं500णाएं ता एँवजिठार्वा 
70704 |--इस युग) मनुष्य सनृष्यके रूपमें प्रकट हुआ । भूगर्भ-शास्त्रके 
शअ्रध्ययनसे ज्ञात होता हे कि इस युगमें कम-से-कम चार वार भूमिके उत्तरीय गोलार्ध 
में हिमका महापात ओर प्रवाह हुआ । इसो युगनें मनृष्यसे मसिलते-जुलते किसी 
प्राणीके ग्रवशेष उपलब्ध होते हें । 

इस युगमें मनृष्यके जो अवशेष उपलब्ध होते हे उनसे प्रतीत होता हे कि 
इस युगमें वह विकासकी तीन प्रक्रियाश्रोंमेंसे गुजरा हे । इन तीन प्रक्रियाप्रोंके 
कारण उसके इससमय तोन वर्ग पाये जाते हेः-- 

(।) भूमिवासी वानर-मानव ((>0प्रणत॑-वैजट[[पतए ैऔएव्नाथशा)- 
पहला वर्ग तो वह हे जिसमें वह भूमिपर रहनेवाले बन्दर-के-से मनष्यके रूपमें था। 
इससे पहले तो बन्दर वक्षोंपर रहा करता था, परन्तु इस यूगमें वक्षोंके स्थानपर 
भूमिपर रहने लगा। ऐसे मनुष्योंके तीन प्रकार दक्षिणी श्र फ़ोकामें रहते थे जिन्हें 
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ग्रॉस्टरालोपीथेकस! (/ ७५७४ ७७|४॥0८५७५), 'प्लेसीएन्थोपस' ( ?|९०59॥070- 
70५) तथा पेरेन्थ्रोपसा (!237१7070]|१0५) कहते है । ये प्राणी बन्दरोंसे 
इतने नहीं मिलते थे जितने मनुष्यसे मिलते थे। इनके मस्तिष्क मनुष्यसे बहुत 
छोटे थे। मनुष्यकीतरह ये भूमिपर दो पाश्नोंसे चलने लगे थे । 

(॥) प्राचीन-मानव' (/॥८0॥६ 70व॥ )--दूसरा वर्ग वह हे जिसमें 
“उसका मस्तिष्क कुछ बड़ा पाया जाता है, और वह वतंमान मनुष्यके कुछ अधिक 
निकट आागया हें । ऐसे मन॒ष्य जावासे पाये गये हे जिन्हें पिथेकन्थोपस' 
( ]007770]१७५ ) कहते हें; पेकिगके पास पाये गये हे जिन्हें 'सिनेन्थोपस' 
(७॥9॥|70]१५७) कहते हे, साउथ इंग्लेडमे पाये गये हे जिन्हें इश्नोन्थ्रोपस' 
(॥70॥070.७५) कहते हे; पश्चिमी योरुप, सुद्र-पूर्वे तथा तथा मध्य-रशियामें 
पाये गये है, जिन्हे निएन्डरथल-मानव' ([पिल्यातलापाशं 0) कहते हे । यह 
“निएन्डरथल-मानव' वर्तमान-मानवके अत्यन्त निकट हे, और ऐसा पता चलता हू कि 
जहां-तहां यह मानव वर्तमान-मानवके संपर्क श्राया, इन दोनोंने आपसमें सन्‍्ता- 
नोत्पत्ति की। भूगर्भ-शास्त्रियोंका कहना है कि 'प्रति-तृतन युग! (?९5६०००॥८) 
के अंतिम भागमे पेलेस्टाइनके कारमल पर्वतके निकट निएन्डरथल-मानव' ओर 
'बतंमान-मानव' के मिल-जुलकर सन्‍्तति उत्पन्नकरनेके अनेक प्रमाण मिलते है । 


(7॥ ) वरतंमान-सानव' (००८४ ४0 )--वर्तमान-मानव जिस 
रूपमे दोख पड़ता हे वह लगभग २५ ह॒ज्ञार वर्ष पहले पश्चिमी योरुष तथा 
भूमध्य-सायरके प्रदेशमें प्रकट हुआ । इस मानवका प्रारंभिक-रूप जो भू-गर्भ- 
शास्त्रियोंकी ज्ञात हे, उसे क्रो-सेगनन ((.७-|४/७०॥०॥ ५४४ ) कहते हे, क्योंकि 
पहले-पहल उसके अवशेष क्रो-मंगनन स्थानपर हो पाये जाते हे । यह सानव योरुपसे 
कहांसे श्राया, इस विषयमे श्रभीतक कुछ ज्ञात नहीं हैँ, परन्तु इतना कहा जासकता है 
कि इसने क्षेत्रमे पदापंण करनेके बाद “निएन्डरथल-मानव' का स्थान ग्रहण कर लिया, 
ओर इससे पूर्व मानवके जो वर्ग थे, वे सब लुप्त होगये, और तबसे आजतक यही 
'वरतेमान-सानव' संसारमे राज्य कर रहा हैं । 


'बतेसमान-मानव' कहांसे श्रा टपका--इस सम्बन्धमं विकासवादने श्रभीतक 
ग्रपना अन्तिम निर्णय नहीं दिया । इसमें सन्देह नहीं कि बन्दरसे मनुष्यकी शारीरिक- 
रचनाका बहुत साम्य हे, फिर भी शरीर-रचना-शास्त्रियोंको दृष्टिसें ही इनमें इतना 
भेद भी हे कि बन्दरसे मनुष्यका विकास हुआ--यह नहों कहा जासकता। ज्यादा- 
से-ज्यादा विकासवादों जो कह सकते हे वह यही हे कि कोई ऐसा प्राणी हुआ होगा 
जिससे बन्दर तथा मनुष्य--इन दोनोंका विकास हुआ, जिसे विकासकी श्‌ खलामें 
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'लुप्त कड़ी' (७ ५आ॥९ 47) कहा जाता हूँ । परन्तु यह प्राणी कब हुत्ना, 
कहां हुआ, हुआ भी या नहीं हुआ--इस विषयमें विज्ञान सवेथा मौन है । 

(ग) सर्व-नृतन युग! ([40]0८ल०८ ?9८८०0०)--यह वर्तेमान-युग का 
दूसरा नाम है । जेसा हसने भ्रभी कहा था, इस युगका प्रारंभ २५ हज़ार वर्ष पहले 
हुआ । अ्रनुमान किया जाता है कि आजसे १० हज़ार वर्ष पूर्व मनुष्यने फिरन्दर 
जीवन छोड़कर पशु-पालन, कृषि करना, श्रौर छोटी-छोटी झोंपड़ियां बनाकर एक 
जगह रहना सीख लिया था। आजसे १० हज़ार से ५ हज़ार वर्ष पहले मनुष्यने 
पत्थरोंके औज्ञार बनाने शुरू कर दिये थे, और नव-पाषाण युग (९०० 
42८) का सूत्रपात हो गया था । इसके बाद भिन्न-भिन्न पदार्थोका उपयोग करना 
उसने सीखा । इन यगरोंको पाषाण-युग! (5007० 4९०), ब्रोंज़-युग' (970॥2८ 
४९2०), लौह-युग' ([70॥ ५९०), कोयला-युग' ((:०५| ३९८०) श्रादि नाम दिये जाते 
है । वर्तमान-युगकों «अश्रणु-युग. ( 0 ६077८ 3९०) कहा जासकता हे--इसमें 
पहले य॒गोंकी भांति मनुष्य धातुओ्"ोंकी श्रपेक्षा संभवतः अणु-शक्तिसे अधिक 
काम लेना शुरू करे। इसीप्रकार संसारकी ग्रनेक सभ्यताश्रोंने जन्म लिया--मेसे- 
पोटामिया, इंजिप्ट झ्रादि की सभ्यताएं हज़ारों वर्ष पुरानो हे । होते-होते मनुष्यने 
ग्रन्य अश्रनेक सभ्यताश्"ोंका विकास किया, और विकसित होते-होते वर्तमान समय- 
पर आपहूँंचा । 

इस प्रकरणमें यह कह देना अ्रप्रासंगिक न होगा कि हिदुओंमें जो सृष्टि-संवत्‌ 
चला आता है वह सन्‌ १९५३ में १९७२९४९ ०५५ हे--श्रर्थात्‌ लगभग २ अरब 
वर्ष । यह संख्या वर्तमान भूगर्भ-शास्त्रियोंकी संख्यासे श्राइचर्यजनकतोर पर 
मिलती है ।* 

*संसार कितने वर्ष रहेगा, इसका उत्तर अ्रथव वेदमें देते हुए लिखा ह- शत ते 
5यूतं हायनान हे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्म:--श्रर्थातू, ४, ३, २--इन श्रंकोंके आगे 
दस लाख श॒न्य लगादेनेसे जो संख्या बनतो हे, वह सृष्टिका समय हे--सृष्टि प्रारंभसे 
अंततक इतने समय रहेगी । यह संख्या ४३२००००००० (चार अ्ररब बत्तोस 
करोड़ वर्ष ) बनती है । इतने वर्ष सृष्टि रहती है, फिर इतने ही वर्ष प्रलय रहता है । 

सृष्टिके ४ अरब बत्तीस करोड़ वर्ष होते हे, परन्तु सृष्टि में १४ मन्वन्तर माने 
गये है, श्रोर,एक-एक मन्‍्वन्तर में ७१ चतुयुंगी मानी गईं हे । चतुयुगीका मतलब है--- 
कलियुग, द्वापर, त्रेता, सत्ययुग । कलियुगके जितने वर्ष हे, उससे दुगुने द्वापरके, ति- 
गने|त्राताके, चोगुने सत्ययुगक माने गये हे । कलियुगका काल ४३२००० (चार लाख 
बत्तीस हज़।र वर्ष ) माना गया हूँ। इसप्रकार एक चतुर्युगीका समय हुआ, ४३२००० 


-+-८६४०००--१२९६०००-+-१७२८०००००४३२०००० (तिरतालीस लाख 
बीस हज़ार) वर्ष । क्योंकि ७१ चतुयुंगीका एक मन्वन्तर होता हे, इसलिये एक 
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हमने श्रभी जीवनके विकासके जिस चतुर्थ-युग' ((२एथएलावाए ?ट८१00) 
का वर्णन किया हे उसका गहराईसे श्र॒ध्ययन किया जाय, तो ज्ञात होगा कि 
कि इस युगमें मुख्यतौरपर दो बाते हुई जिनसे मनुष्य सामाजिक-विकासके मार्गपर 
चल पड़ा । पहली बात तो यह हुई कि श्रबतक प्राणीके शरीरकी रचना कुछ इस 
ढंगकी थी फि वह सामाजिक-विकास कर ही नहीं सकता था, परन्तु इस यगमें 
प्राणीके शरीरका विकास ऐसी दिशामें चल्‌ पड़ा जिससे वह सामाजिक-विकास कर 
सकता था। अबतक प्राणी हाथका उपयोग नहीं कर सकता था, वाणीका उपयोग 
नहीं कर सकता था--इस युगमे ये दो नवीन बाते उत्पन्न होगई। इनके परिणाम 
श्रसाधारण हुए ! प्राणीके शारीरिक-परिवर्तनोंके परिणाम-स्वरूप भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी सभ्यताश्रोंका उदय होगया। अ्रभीतक प्राणी अ्रपनी आवद्यकताओंकी 


पूततिकेलिये श्रपने शरीरके साधनोंका ही उपयोग कर सकता था । नखोंसे चीरता- 
फाड़ता, दांतोंसे काटता था, परन्तु अरब अन्य साधनोंका भी वह प्रयोग करने लगा। 
उसने पत्थरके हथियार बनाये, धनुष-बाणका प्रयोग प्रारंभ किया, दूसरे पशुश्रोंको 
पालना सीखा, खेती करने लगा, और इस मार्गपर चलते-चलते संसारकी बड़ी- 
बड़ी सभ्यताओ्रोंको जन्म दिया, यहांतक कि आजकी बीसवों सदीमे तो मनष्य अपने 
कामोंको देखकर स्वयं आइचये करने लगा हूं, विशेषकर जब वह अपनी अपने उस 
पुवेजसे तुलना करने लगता हे जो कभी जंगलोंमे अ्रसहाय अवस्थामे रहा करता था । 


+---->++ ननन-+++3+-+-+ 


मन्वत्तरका समय हुआ ४३२०००० » ७१५७-०३०६७२०००० (तोस करोड़ 
सरसठ लाख बीस हज़ार ) वर्ष । 
एक सृष्टिमें १४ मन्वन्तर होते हुं, श्रतः १४ मन्वन्तरोंका समय हुआ, 
३०६७२०००० ८ १४८-- ४<२९४०८०००० (ड ख्रब २९ करोड ४० लाख 
८० हज़ार) व्। 
परन्तु एक-एक मन्वन्तरके बाद एक-एक सन्धिकाल आ्राता ह,और सष्टिके 
प्रारंभमें भी एक सन्धिकाल होता है । इस हिसाबसे १४ मन्वन्तर हे, तो १४ 
सन्धिकाल हुए, और एक सन्धिकाल हूँ सूष्टिके प्रारंभभगा । कुल १५ सन्धिकाल 
होगये । एक-एक सन्धिकालका समय एक सत्ययुगका समय माना गया हे। सत्य- 
यगका समय ह--कलियग से ४ गणा---श्रर्थात, १७२८००० वर्ष । इसप्रकार 
ष्टिसे १५ सन्धिकालोंका कुल समय हुआ १७२८००० >< १५५-२७५९२०००० 
(दो करोड़, उनसठ लाख, बीस हज़ार ) वर्ष । 
इस हिसाबसे सृष्टिका कुल समय निम्न प्रकार हुआ :-- 
१४ सन्वन्तरोंका समय-- . ४२९४०८०००० वर्ष 
१५ सन्धिकालोंका समय-- २५९२०००० वर्ष 


कुल ड४ड३२००००००० वर्ष 
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मनुष्यके विकासके सम्बन्धमें जिन परिवर्तेनोंका वर्णन हमने किया उनमेंसे 
मनष्यके शरो रका विकास महत्वपूर्ण हें । मनुष्यसे पहले जो प्राणी थे उनमें तथा 
मनृष्यके शरोरकी रचनामें कुछ मौलिक भेंद उत्पन्न होगये जिनके कारण वह इस 
योग्य होगया कि सामाजिक-विकास कर सके । ये भेद न उत्पन्न होते, तो मनुष्य 
जंगली-का-जंगली रह जाता । यें मौलिक भेद थे-- 

(क) बहत्‌-मस्तिष्क' ((-८८४०ाणा )--मनुष्य तथा सनुष्यसे सिलते- 
जुलते बन-मानुस (0॥॥:707070 9०) के मस्तिष्कसमें तिगुनेका फर्क 
है । बन-मानुसकी खोपड़ीसें अगर ५०० क्यूबिक सन्टीसीटर मस्तिष्क-तत्व 
आता हे, तो मनुष्यकी खोपड़ी में १४५० क्यूबिक सेन्टीमीटर मस्तिष्क-तत्व आता 
हँ। मनुष्यका मस्तिष्क बन-मानुसके मस्तिष्कसे परिमाणमें ही बड़ा नहों, गणोंमें 
भी बड़ा हे । मस्तिष्कमें मानसिक-प्रक्रियका आधार बहत्‌-मस्तिष्क' ((:..0- 
0707 ) माना जाता हे, यह मनृष्यमे जितना विकसित है इतना और किसी 


हिन्दू-गणनाके अनुसार इसससय तक ६ मन्‍्वन्तर बीत चुके हें, और ७ वें 
सनन्‍्वन्तरकी २७ चतुयुंगियां बोत चुकी हे । २८ बीं चतुर्युगीके ३ युग बीत गये, 
और कलियुग चल रहा हू । इस हिसाबसे सृष्टिको उत्पन्नहुए जो ब्ष बीते हे 
उनका हिसाब निम्न हें:--- 
१) छः: मन्वन्तरोंके बीते वर्ष ३०६७२०००० २८ ६७ १८४०३२०००० 


( 
(२) २७ चतुर्यंगियोंके बीते वर्ष ४३२००००>२ २७७१ १६६४०००० 
(२३) २८ वीं चतु्युगोके ३ युगोंक एक चतुर्यगीमें से 
बीते वर्ष कलियुग के वर्ष घटा दिये 5-३८८८००० 
(४) छः मन्वन्तरोंक सन्धिकाल __ ही 
(५) तथा ७वां प्रारंभिक संधिकाल | 50 23 अं 083. 202 
(६) प्रचलनके अनुसार पिछले 
बीते वर्ष २०१० तक ए०५५ 
अ्रबतकका सृष्टिका समय न्‍। १९७२९४९०५५७५ 


यह संख्या २ अ्ररब वर्ष के लगभग आ पहुंचती है, जो वर्तमान भू-गर्भ-शास्त्रियों 
की संख्यासे मिलती हें । 

ऊपर के हिसाबमें जो प्रचलनके ग्रनुसार ५०५५ वर्ष हमने जोड़े हे,बह प्रचलन 
हें-- द्वितोय पराद्धे वेवस्वत मन्वन्तरे श्रष्टाविशति कलौयुगे ५०५५ गताब्दे 
जम्ब्‌ द्वीपे भरत खंडे.....--इ त्यादि । यह संकल्प प्रत्येक हिंदू श्रपने संस्कार 
कराता हुआ पढ़ता हे । 

ऊपर जो १४ मन्वन्तरोंका वर्णन किया गया है वे हे--१. स्वायंभुव, 
२. स्वारोचिष, ३. ओतमि, ४. तामस, ५. रंवत, ६. चाक्षुष, ७. वेवस्वत, 


८. सार्वाण , ९. दक्ष सार्वाण, १०. ब्रह्म सा्वाणि, ११. धर्म सार्वाण, १२. इन्द्रपुत्र, 
१३. रोच्य तथा १४. भोत्य । 
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प्राणीमें नहीं हैं। इसोके आधारपर मनुष्य नाना-प्रकारका व्यवहार करता हे 
जो किसी श्रन्य प्राणीकेलियं संभव नहीं है । 

(ख) अऊध्वे-स्थिति' ( (५|॥॥४९॥0 ।0४पए7०)--मनुष्य तथा अन्य जान- 
वरोंमें दूसरा भेद यह हैँ कि मनुष्य दो पांवोंपर खड़ा होसकता हैं, श्रन्य पशु 
दोनों हाथोंसे भी पाओ्नों का काम लेते हें। इस विकासका मनुष्यके सामाजिक- 
जीवनपर बड़ा भारो अ्रसर पड़ा । उसे अपनी परिस्थितिके साथ संपर्क स्थापित 
करनेकेलिये सानो दो नये हथियार मिल गये। पशुके हाथ नहीं होते, वह संघकर, 
काटकर, श्रपनोी आवश्यकताओं को पुरा करता हू, मनुष्य हरेक वस्तुकेलिये हाथका 
उपयोग करने लगा । बनमानुस तक आदतन दो टांगोंपर नहीं चलते, मनुष्य ही 
ऐसा प्राणी हे जिसे दो हाथोंका हथियार मिला जिससे वह आगे-ही-आगे उद्नति 
करता गया । 

(ग) बोलनेकी शक्ति (80।0५9 70 $/९८३/)--मनुष्य तथा श्रन्य 
जानवरोंमें तीसरा भेद यह हे कि मनृष्यके शरीरकी रचना ऐसी बनी है जिससे 
वह अनेक प्रकारकी आवाज्ञें निकाल सकता हूं, पशु अ्रनेक प्रकारकी आवाज़ें नहीं 
निकाल सकता पशु क्‍योंकि हाथसे काम नहीं लेसकता इसलिये उसकी थथनो 
लम्बी रहतो हे, बाहर निकली रहती ह ताकि वह थूथनीसे चख सके, सूंघ सके और जो , 
जानकारी चाहे प्राप्त कर सके । इस लम्बी थूथनीके कारण मुखमें जीभ स्वतन्त्रतासे 
इधर-उधर नहीं फिर सकती, ओर इसीलिये पशु कुछ इनी-गिनी थोड़ी ही आवाजें 
निकाल सकता हूँ। मनुष्यको ज्ञान प्राप्त करनेकेलियें थूथनीसे काम नहीं लेना 
होता, यह काम वह हाथसे लेता हैं, इसलिये उसकी थूथनी लम्बी न होकर छोटी, 
गोलाई लियेहुए हूं, जिसमें जोभ चारोंतरफ आजादीसे फिर सकती हे, और भिन्न- 
भिन्न आवाजें निकाल सकती हे। मुखकी इसी रचनासे भाषाका विकास हुआ हें । 


२. मनुष्य द्वारा भिन्न-भिन्न सभ्यताश्रोंका विकास 

मनुष्यके शरोरकी रचना श्रन्य जीव-धारियोंसे भिन्न हे, और इस भिन्नताके 
कारण मनुष्य सामाजिक-विकास करनेमें समर्थ हुआ--यह बात हमने देखी । 
इस सामाजिक-विकासको लानेमें मुख्य बात यह हुई कि मनुष्य नख, दांत, पंजे 
आदिसे काम लेनेके स्थानमें भिन्न-भिन्न साधनोंका, उपकरणोंका श्राविष्कार करने 
लगा जिससे अ्रनेक सभ्यताश्रोंको जन्म सिला । उनमेंसे मुख्य-मुख्य सभ्यताएं 
निम्न हेः-- 

(क) फिरन्दर-जीवन' ( '०॥॥900८ [/( )--मनुष्यने मनुष्य रूपसे 
जब पहले-पहल जीवन शुरु किया तब वह शिकार खेलकर जोवन-निर्वाह करता 
था। अभी उसने यातायातके साधनोंका ग्राविष्कार नहीं किया था, अ्रतः जहां 


प्राथमिक श्रसभ्य-श्रवस्थासे वर्तमान सभ्य-श्रवस्था तक १७३ 


शिकार मिलता था वहीं वह भी चला-फिरा करता था, शिकारके पीछे-पीछे घमता 
था । इसप्रकार 'फिरन्दर-जीवन!' से उसको सर्व-प्रथम सभ्यता का प्रारंभ 
हुआ । जब शिकार नहीं मिलता था तब वनके फल-मूल-कन्दपर वह निर्वाह करता 
था, परन्तु इन चीज्ञोंको जमा करके रखना वह अभी नहीं सोखा था, इसलिये 
जहां शिकार मिलता, जहां फल-मल-कन्द मिलते, वहीं वह जा पहुंचता था। भ्रमण 
का उसका जीवन था। इस भ्रमणके जीवनम यह नहीं कि सनष्य झ्रार्गें-ही-झ्रागे 
बढ़ता चला जाता था। जहां एक मौसम काटी, जहांकी बहार खत्म होगई, वह आगे 
बढ़गया, अगले जंगलोंकी बहारपर निर्वाह करने लगा, परन्तु फिर छोड़ेहुए जंगलों में 
अपनी मौसममें किर बहार श्रागई, तो वह भी अपने पुराने जंगलोंको लौट आया-- 
इसप्रकार एक सीमित स्थानका वह चक्कर लगाया करता था, ओर इसी प्रकार घृम- 
फिरकर अपना जीवन बिता देता था; हां, जो ऐसी जगह रहता था जहां खानेके फल 
पा मछली आदिका शिकार लगातार एक हो जगह मिलता रहता था, वह दूसरोंकी 
ग्रपेक्षा कम फिरन्दरी जीवन व्यतीत करता था। यह जीवन खतरेका जीवन था, 
मारनेवालेको मरनेकेलियें भी तय्यार रहना होता हे । इससमय जन-संख्या भी 
बहुत कम थी । १० से १०० आदमियोंके समूहमें लोग रहते थे, और क्योंकि यह 
जरूरी नहीं कि जंगलमें शिकार भरे हो पड़े हों, इसलिये इन लोगोंको श्रपनें जीवन- 
निर्वाहकेलिये बहुत श्रधिक ज़मीनकी आवश्यकता होती थी । होसकता € १० मीलमें 
एक ही शिकार मिले, इसलिये यह हिसाब लगाया गया हे कि उससमय एक आदमीके 
लिये २५ वर्गमील ज़मीनको आवश्यकता थी । इस जीवनमें बहुत श्रधिक संगठन 
या व्यवस्थाकी गुंजाइश नहीं थी । बसे तो उस समय नाममात्रके झोंपड़े होते थे, 
परन्तु जब भी जंगली लोग झोंपड़े बनाकर रहते थे, तब मुखियाका झोंपड़ा सबके 
केंद्रमें, और दूसरे लोगोंके, उन-उनको हसियतके अनसार मुखियाके इदे-गिर्द 
होते थे । 

(ख) चरवाहा-जीवन' (!245:०74| |0)--फिरन्दर-जीवन' के बाद 
चरवाहे-जीवन' का विकास हुआ । शिकारियोंकी अ्रपेक्षा इस जीवनमें इकटठे 
रहनेवाले व्यक्तियोंकी संख्या अधिक होती ह्‌। शिकारी-जोवनमें शिकार 
हाथ श्राना श्रासान नहीं होता, इसलिये थोड़े-थोड़े लोगोंके समृह इकटठे रहते 
हैं, बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे रहने लगें तो सबका पेट ही न भर सके । 'चरवाहे- 
जीवन' में कुछ जानवर पाल लिये जाते हू, उन्हे चराते हे, पालते-पोसते हे, उनका 
दृध-दही-सक्खन खाते हे, और ज़रूरत पड़नेपर उन्हें मारकर खा-पी भो जाते हे । 
इसप्रकार पशुओओंकोी पालकर उनसे जीवन-निर्वाह करने मे श्रधिक व्यक्तियोंकी संख्या 
भी अ्रपना गुज्ञारा कर सकतो हूं, इसलिये चरवाहे-जीवन' में मनुष्य-ससाजकी संख्या 


११ 
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फिरन्दरोंकी श्रपेक्षा बढ़ जाती है । इस जीवनमें समुदायके ट्टकर अलग होनेकी 
संभावना भी कम होजातोी है क्योंकि शिकारी-जीवनको श्रपेक्षा इसमें कम जमीनसे 
फाम चल जाता है, साथ ही समुदायको बार-बार स्थान बदलनेकी उतनी आवश्यकता 
नहीं रहती जितनी फिरन्दर-जीवनमें रहती थी। चरवाहा' (?2450070) तथा 
'फिरन्दर' (भ०॥१००॥८) जीवन की तुलना को जाय, तो कहा जा सकता हैं कि 
चारवाहेका जीवन फिरन्दरके जीवनसे ज्यादा उद्नत, ज्यादा संगठित तथा ज्यादा 
स्थिर है। 

(ग) 'कृषि-जीवन' (0 0॥700[ए7] [/0)--जीवन-निर्वाहके साधनों 
की तलाशमें जब वह समय आजाता हू जब प्रकृतिमें इधर-उधर बिखर रहे भोजन 
को ढुंढ़नेके स्थानम मनुष्य खेती करके, स्वयं बोकर श्रनाज उत्पन्न करने लगता 
हैं, तब जीवनकी स्थिरता का सृूत्रपात होजाता हे, तब जन-संस्याके भर्यादित रूपमें 
बढ़नेकी मानो शुरूआत होजाती हे । अ्रभीतक तो जीवनकी कोई बात स्थिर ही नहीं 
थी । कलका भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा--यह भी तो निश्चित नहीं था, 
सब-कुछ प्रकृतिका खेल था; परन्तु खेती जएका खेल नहीं थी, अब मनुष्यके हाथ एक 
ऐसा साधन आगया था जिससे वह निश्चिन्त होकर ग्रपनी भोजनकी समस्याकों हल 
कर सकता था । खेतीके आविष्कारसे मानवीय-समाजको स्थिरताका एक बड़ा 
भारी आधार मिल गया, और जन-संख्याके बढ़नेका उपक्रम शुरू होगया । कृषिकी 
सभ्यताके विकसित होनेसे पूवे मनुष्य जंगल-जंगल भटकता फिरता था, जहां शिकार 
मिलता, जहां चरागाह होते, वहां खानाबदोशोंका जीवन बिताता फिरता था। 
कृषिके ग्राविष्कारके बाद उसका इसप्रकार भटकना बन्द होगया, जहां उपजाऊ 
भूमि मिली, नदी-नाला-दरिया हुआ, खेती-बाड़ीकेलिये पानीफी सुविधा हुई, वहां 
गांव बसाकर वह रहने लगा, ओर इसप्रकार मनुष्यके अ्रस्थिर जीवनमें स्थिरताका 
प्रवेश हुआ । 

(घ) ओऔद्योगिक-जीवन' ([005070| |00)--क्रूषिके बाद मनुष्यके 
विकासने श्रौद्योगिक-जीवनका आविष्कार किया। क्रृषि कुछ देरतक मनृष्यका पेट 
भरती है, परन्तु एक समय आजाता हे जब बढ़ती हुई जन-संख्याका कृषिद्वारा 
भरण-पोषण नहीं होपाता । ऐसे समयमें उद्योगोंका आविष्कार हुआ । जो स्थान 
उद्योगोंके केंद्र होगये, उन्हींकी शहर कहा जाता हें। कृषि छोड़कर उद्योगकी तरफ 
मानव-समाजकी प्रगतिके कारण गांवोंकी जन-संख्या कम होने लगी, शहरोंकी 
बढ़ने लगी । 

१८वों सदोसे श्रनेक ऐसे श्राविष्कार हुए जिनसे उद्योगोंके विस्तारकों 
बहुत सहायता मिली । १९वीं तथा २०वों सदीमें भी इसप्रकारके आविष्कारोंकी 
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प्रगति जारी है, और वर्तमान-युग औद्योगिक-युग कहा जा सकता हे । सबसे 
पहले इंग्लेडमें ग्रौद्योगिक-क्रांति' ([700574| 70५०|ए४०॥ ) हुई जिससे 
मनुष्यका जीवन ही बिल्कुल बदल गया। इंग्लंडके बाद यह क्रांति अन्य देशोंमें भी 
फंल गई । इस औद्योगिक-युगसें ऐसे-ऐसे श्राविष्कार हुए जिनसे श्रमकी बहुत बड़ी 
बचत हुईं। सन्‌ १७६७ मे जेम्स हरग्रीव-नामक एक अंग्रेज कारीगरने ऐसे चरखेका 
निर्माण किया जिससे एकके स्थानमे इकटठे आठ-दस सत काते जासकते थे । 
१७६८ से रिचर्ड आर्क राइट-नामक एक दूसरे अंग्रेज कारीगरने ऐसे बेलनोंका श्रावि- 
ए्कार किया जो हाथके बजाय थान्त्रिक-शक्ति से चलते थे। धीरे-धीरे ऐसे यन्त्र निकले 
जिनसे एक-साथ दो-सो सूत काते जासकते थे, जिसका ग्रभिप्राय यह था कि दो-सौ 
मज़दूरोंका काम एक मज़दूर कर सकता था। १७८४ में कार्टराइट-नामक कारीगरने 
एक ऐसी खड़्डी बनायी जो पानोसे चलती थी, और जिसपर एक पंद्रह वर्षका बालक 
उतना काम कर सकता था जितना पहले दस कारीगर करते थे । 


१७५० में पत्थरके कोयलेका पता लगा। अबतक भटिटयोंमें लकड़ीका 
कोयला काम आता था, उसमें इतनी गर्मी न थी जितनो पत्थरके कोयलेकी श्राग्में 
थी । इससे लोहेको गलानेमें बहुत सुविधा होगई, ओर लोहेकी मशीनें धड़ाधड़ 
बनने लगीं । 

१७८५ में स्टीस ऐंजिनका प्रयोग हुआ । श्रबतक मनुष्य छोटी-छोटी 
मशीनोंको हाथसे चलाता था, या घोड़े-बेलसे चलाता था । श्रब कोयले और भापके 
ज़रिये वह बड़ी-बड़ी मशीनें चलाने लगा। १८०२ में जहाज़्ोंकों भी चप्पुओ्रोंसे 
चलानेके स्थानमे स्टीस ऐंजिनसे चलाया जाने लगा । छोटे-छोटे जहाज्ोंकी जगह 
बड़े-बड़े जहाज़ बनने लगे। १८१४ में जा्ज स्टीवनसनने भापसे सबसे पहली 
रेलगाड़ी बनायी । 

आज श्रणु-शक्ति पर परीक्षण होरहे हैँ, भ्ौर स्वप्न लिया जारहा हे कि जो 
कार्य भाष-विद्यत्‌ आदि शक्तियां करती रही है, वह आगामी युगमें श्रणु-शक्तिद्वारा 
होगा, और इस दक्तिके प्रयोगसे मनुष्यकी अ्रपरिसित-शक्तिको किसी उच्च उद्देश्य 
की सिद्धि के लिये बचाया जासकेगा, यद्यपि उपहासको बात यह हू कि सनुष्यको 
ग्रभीतक यह नहीं मालूम कि वह उच्च उद्देश्य क्या होगा ? 

सृष्टिके प्रारम्भसे श्राजतक संसार विकासके जिन-जिन युगोंमेंसे गुजरा 
है, उन सब यगोंका एक-दृष्टिमें निरीक्षण करनेकेलिये श्रगले पृष्ठमें एक चित्र 
दिया जारहा है जिससे यह स्पष्ट होजायगा कि सृष्टि किस-किस अममेंसे 
गुज्ञरी है, भर श्राज कहां श्राकर खड़ी हुई हैँ :-- 
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४. मनुष्यद्वारा समाजमें ऐक्य-भावनाके विकासके चार क्रम 


हमने समाजके विकासका सृष्टिके प्रारंभसे श्राजतकका जो चित्र खोंचा है, 
उसमें बहुत पहले से विकासकी प्रक्रियाको लेकर हम चले हे। श्रगर घ्िर्फ बतंमान- 
युग ही को लें, तो हमारे समाजके निम्न विकास-क्रम कहे जा सकते हे :-- 


(१) ग्राम को सामहिक-भावना ( ५४॥4/0 (:०॥॥07॥9 )--हम 
संसारके श्रतीतकालके इतिहासमें किसी एक बिदुपर अंगुली रखकर नहीं कह सकते 
कि यहांसे समाज शुरू हुआ, परन्तु इतना कहा जा सकता हे कि सर्व-प्रथम समाज 
तब शुरू हुआ जब परिवार" ([7.9) का प्रारंभ हुआ । परिवारमे पारस्परिक 
रुधिरके सम्बन्धवालोंकी “बिरादरी” बनी, बिरादरी से 'कबोले' (]700) बने। 
इस एक कबीले' के लोग ग्रजीविकाकेलिये जहां बसगये, वह 'गांव' कहलाया । 

गांवमें जो सबका रक्षक था वह मुखिया कहलाया, बाकी सब उसकी गआराज्ञा 
का पालन करने लगे । हरेक व्यक्ति हर काम कर लेता था, गांवकी श्रवस्थामे 
श्रम-विभागका सिद्धांत अभी अ्रपने विस्तृत रूपमें प्रकट नहीं हुआ था । एक-एक 
बिरादरी भ्रपना अलग-श्रलग गांव बसाकर रहती थी, इसलिये एक गांवका दूसरेसे 
कोई विशेष सम्पर्क न था, हर गांव अ्रपनी हर श्रावश्यकताको अ्रपने यहां ही पूरा 
करनेका प्रयत्न करता था । यातायातके साधन नहीं थे--श्रगर किसी गांवमे 
ज्यादा अ्रन्न होगया, तो वहीं सड़ जाता था, श्रगर कम होगया, तो दूसरे गांबोंमें 
ज्यादा अ्रन्न होने पर भो कम श्रन्नके गांववाल भूखे मरते थे। 

(२) नगर' को सामूहिक-भावना ( (.॥५ (:ञग॥गा॥ध7॥॥9५ ) --ज्यों-ज्यों 
यातायातके साधन बढ़ने लगे, त्यों-त्यों परस्पर सहयोग की भावना भी बढ़ी, 
जिनसे ग्रबतक मिलना-जुलना नहों होता था उनसे मेल-मुलाकात बढ़ी, एकताकी 
भावना जागी, व्यापार बढ़े । वह छोटा गांव, जहां श्रन्योंकी अ्रपेक्षा उत्तम साधन थे, 
बढ़ने लगा, बढ़ते-बढ़ते वही शहर बन गया, जिसमें उत्तम साधन नहीं थे, वह गांव- 
का-गांव रह गया । जहां बन्दरगाह बन गये, सड़कें खुल गईं, जहां हिफ़ाज्ञतकेलिये 
इदें-गिर्दे दोवारें बन गईं, व्यापारियोंकों व्यापार तथा रक्षाकी सुविधा होगई, वे 
शहर कहलाने लगे। अ्रभी तक गांवके लोग खूनके रिश्तेसे बन्धे थे, श्रब नागरिकता 
के रिह्तेसे बंधने लगे, ज॑से गांवमें घर व्यक्तिके श्रानन्दका, उल्लासका केंद्र था, वेसे 
श्रब॒ नगरका वातावरण उसके श्रानन्दका, उल्लासका केंद्र होगया । 

(३ ) सामन्तशाही' की सामूहिक-भावना ([0७१4| (:0)॥॥07॥9५ ) -- 


गांवसे झहरका विकास हुश्रा, परन्तु साथही गांवसे एक और समुदायका जन्म हुश्रा 
जिसे सामन्तशाही कहा जाता हू। योरुपके गांवोंमें जो मुखिया लोग थे, वे धीरे-धीरे 
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गांवके मालिक होगये, बाकी के किसान उनके दास होगये। मुखिया एकप्रकारका 
'सामन्त' ([0पत))| |४0) बन गया, ठीक ऐसा जसे भारतमें जमींदार' 
था। जमींदारके सामने किसानकी हेसियत एक दाससे बढ़कर न थी, ऐसे ही योरुप 
के सामन्तके सामने किसानकी हेसियत दासकी थी। परन्तु शहरोंमें नागरिकताकी 
भावना भी साथ-साथ बढ़ रही थी, इस भावनासे मनुष्यको अपने अ्रधिकारोंका 
ज्ञान हो रहा था। योरुपने सदियोंकी कश्मकशके बाद इस सामन्तशाहीका श्रन्त किया, 
भारतने भी स्वतंत्रता प्राप्तिके बाद जमींदारी-प्रथाको समाप्त कर दिया । इसके 
बाद सनष्यके समान अ्रधिकारों का युग श्राया, वह युग जो आज हम सब देख रहे हे । 


(४) एक-जातीयता' की सामूहिकभावना ([४१॥०॥ (००7 एप9 )-- 
मनुष्यने रुधिरके सम्बन्धसे एक-दूसरेकों अपना कहना शरू किया था, परन्तु धीरे- 
धीरे ज्यों-ज्यों वह विकसित होता गया, मनुष्य-मनुष्यको अ्रपना निकटका, सम्बन्धी- 
सा समझने लगा । अ्रभी तक वह दूसरेको दूसरा समझता था, परन्तु सदियोंके इति- 
हासमेसे गुजरनेके बाद यह सम्पूर्ण मानव-समाजमे एकताके सूत्रको देखने लगा । 
श्रभी मनुष्य सानव-समाजको एकताको अ्रनुभव करनेके रास्ते पर हे, कब वह 
मानव-जातिकी ग्राधार-भूत सामूहिक एकताको जीवनमे उतार लेगा, यह श्रभी 
नहीं कहा जासकता । 

५. प्राथमिक तथा वर्तेमान समाजमें ग्राधार-भत भेद 

हमने इस अध्यायमे यह जाननेका प्रयत्न किया कि जबसे पृथिवीपर जीवन 
प्रारंभ हुआ है, तब से विकासके किन-किन क्रमोंमेसे जोवनको गुज़रना पड़ा । 
साथ ही हमने यह भी देखा कि मानव-जीवनके विकासका क्या क्रम रहा। क्षिसप्रकार 
पहले-पहल मनुष्यके ग्रंग-प्रत्यंगका विकास हुआ, किसप्रकार वह पहले-पहल शिकारी 
जीवन व्यतीत करता था, किसप्रकार शिकारी-जीवनसे निकलकर वह पशु पालने 
लगा, फिर कृषि, ओर फिर आज वह नाना-प्रकारके उद्योग-धन्धे करने लगा है । 

यह सारा विकास यूं ही नहीं ह्रोगया ।इस विकासतक पहुंचनेके लिये मनुष्य को 
नाना-प्रकारके संगठन बनाने पड़े । किसी समय उसने परिवार बनाया, घर बनाया, 
किसी समय छोटे-छोटे समूह बनायें, वगे बनायें, मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न श्रेणियां 
बनायीं, भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनंतिक तथा धामिक संगठन बनाये। इन संग- 
ठनोंकी बनाकर, इनको सहायतासे मनुष्य विकासकी उस मंज़िलपर पहुंचा हे जहां 
श्राज हम उसे देखते ह। अ्रगर वह समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारके सामाजिक- 
संगठन न बनाता और श्रन्य मनुष्योंको श्रपने साथ न लेता, तो इकला श्लाज वहां न 
पहुँच पाता जहां वह श्राज पहुँच गया हे । जहां से मनुष्य चला है, और जहां 
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पहुंच गया हे, वहां पहुंचने तक समाज-शास्त्रकी केन्द्री करण से विकेन्द्री-करण' 
की प्रक्रिया काम करती रहो हूं । हम शेष श्रध्याय में यही देखनेका प्रयत्न करेंगे 
कि वह “केन्द्रीकरण से विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया क्या है ? 
६. केन्द्री-करणसे विकेन्द्री-करणकी तरफ़ 
(॥009 [एडा0ए फ0 4)77७४8 एछएप।४"प१०7४) 
?. 'प्राणी-शास्त्रीय पहलू! में विकेन्द्री-करण-- 
प्रारंभके सपाजकी रचनामे और ग्राजके समाजकी रचनामे भेद हे। 
शरू-शरूसम समाजकी रचना किसप्रकार हुईं ? समाजका प्रारंभ अनेक व्यक्तियोंके 
साथ-साथ रहनेसे हथ्ा, परन्तु कौन लोग साथ-साथ रहते थे ? साथ-साथ वही लोग 
रहते थे जो एक टद्वी रुधिरके थे, एक-दूसरेके रिब्तेदार थे, सगे-सम्बन्धी थे । 
समाजका यही प्राणि-श्ञास्त्रीय पहल (3॥0|0ह"0| 500) है । जिन 
लोगोंका एक-दूसरेकेसाथ रुधिरका सम्बन्ध नहीं था, वे क्‍यों साथ-साथ रहते ? 
हां, एक स्थिति ऐसी ज़रूर थी जिसमे रुधिरका सम्बन्ध न होतेहए भी लोग साथ- 
साथ रहसकते थे, और समाज़का निर्माण करसकते थे । एसी स्थिति तब उत्पन्न 
होती थी, जब कुछ लोग एक ही 'जमीन' को शिकार, चरागाह या खेतीकेलिये अपना 
आधार बनाते थे । इस स्थितिमें भी ग्रधिकतर एक रुधिरके लोग हो मिलकर एक 
सराज बनाते थ॑ं, परन्तु हां, ऐसे समुदाय में एक रुधिरके न होतेहुए भी साथ-साथ 
रहनेकी, ओर एक समाज बनानेकी सम्भावना होसकती थी । इस दृष्टिसे प्रारंभिक 
सामाजिक -रचलाका आधार एक रुघिर तथा एक जमीन ((:एताणा 


[[(७)( 40 (१ )॥0॥) [० ) कहा जासकता हे ' एक रुधिर तथा एक 
ज़ञमीनसे जिनलोगोंका स्वाथ केंद्रित था, उनके एक-साथ रहनेसे प्रारंभिक-समाज 
का जन्म हुआ । 


बह रूभमाज बहुत छोटा -सा था, उस समाज मं व्यक्तिको कोई रबतन्त्रता न॑ 
थो, यह नहों ससझा जाता था कि व्यक्तिकी परिव्गरसे, जात-बिरादरीसे, अपने घराने 
से, घरके जोगोंसे कोई स्वतन्त्र सत्ता भी होसकती हे । परिवार, जात-बिरादरी जो 
सोचे वही उसे सोचना होता था, जो करे वही उसे करना होता था, परिवार, जात- 
बिरादरीका जो धर्म हो, वही उसका धरम था, जो उनकी मान्यताएं थीं, बही उसकी 
सान्यताएं थीं, महाजनो येन गतः स पन्था--उसके जीवनका मार्ग-निद्शंक था, 
रुधिरका सम्बन्ध ही उसके समाजका मुख्य आधार था क्योंकि जात-बिरादरीका 
मतलब ही रुधिरके सम्बन्धसे था । श्रगर कोई व्यक्ति किसी बिरादरीका है, तो 
इसका यह स्वयं-सिद्ध श्रर्थ था कि बिरादरोके रोति-रिवाज़, संस्कार, प्रथाएं, उसका 
उचित-अ्रनुचितका साप-दंड, उसका धर्मे, विश्वास--ये सब-कुछ उस व्यक्तिके 
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लिये बिना नन-नचके मानना आवद्यक था। बिरादरोने जिस बातकेलिये हां' करदी 
उसकेलिये वह न' नहीं कर सकता था, जिस बातकेलिये न! करदी, उसकेलियें 
वह हां नहीं करसकता था। समाजकी इस प्रारंभिक-श्रवस्थामें व्यक्तिके सब स्वार्थ 
एक ही जगह केंद्रित थे--एक रुधिरपर ग्राश्चित बिरादरी ही उसकी सर्वे-सर्वा थी, 
वह बिरादरोसे अलग अ्रपनी सताको सोच ही नहीं सकता था। बिरादरीका रंज 
उसका रंज था, बिरादरीकी खुशी उसकी खुशी थी। इसप्रकारका संगठन उसको 
बिरादरोसे इसप्रकार बांधेहुए था जसे शरीरके साथ श्रंग-प्रत्यंग बंधहुए हू । बिरादरी 
से अलग होकर वह ऐसे अनुभव करता था, जेसे शरीरका कोई श्रंग जिस्मसे कटकर 
अ्रलग होजाय । उससमय भिन्न-भिन्न प्रकारके सामाजिक-संगठन नहीं बने थे, जात- 
बिरादरी ही उसकेलिये सबसे बड़ा संगठन था। बिरादरी ही शासन करती थी, 
बिरादरी ही शिक्षाका प्रबन्ध करती थी, बिरादरी ही न्याय करती थी, और बिरादरी 
ही अ्रपराधीको दंड देती थी। शासन, शिक्षा-दीक्षा, न्याय, धर्म, शांति, व्यवस्था तथा 
मनुष्यकी अन्य आवश्यकताओ्रोकेलिये ग्राजजलकी तरह के भिन्न-भिन्न संगठन नहीं 
बने थे। ऐसा नहीं था कि हुकूमतकेलियें एक शासन-व्यवस्था बनी हुई है, शिक्षा- 
दीक्षाकेलिये स्कूल-कालेज खुलेहुए है, श्रपराधियोंको दण्ड देनेकेलिये न्‍्याय-विभाग 
खुला हुआ हे, धर्म-कर्मकेलियं मन्दिर-मस्जिद-गिर्ज बनेहुए है, ज्ञान्ति स्थापित 
करनेकेलियें पुलिसका प्रबन्ध हे। उस समय ये सब काम, और इस जेसे अन्य सेकड़ों 
काम, एकही संगठनद्वारा होता था। बिरादरो ही ये सब व्यवस्था कर देती थी-- 
बिरादरी ही अपराधीको दंड देकर न्यायालयका काम करती थो, बिरादरी ही 
ब्राह्मण देवताके खाने-पीनेका बन्दोबस्त कर उसे बच्चोंको पढ़ानेके कामम्े लगाकर 
स्कूलोंका काम कर देती थी, बिरादरी ही अपने झ्रान्तरिक नियम बनाकर शासनका 
तथा पुलिसका काम भो कर देती थी । 

परन्तु ज्यों-ज्यों समाज श्रधिकाधिक विकसित होता गया, त्यों-त्यों 'एक 
रुधिर तथा एक ज़मीन से बंधे रहना कठिन होता गया । जबतक जन-संख्या थोड़ी 
थी, तबतक तो एक रुधिरके, एक जात-बिरादरीके लोग एक जगहपर रह सकते थे, 
परन्तु ज्यों-ज्यों जन-संख्या बढ़ने लगी, त्यों-त्यों सबका एक ही जगहपर सोमित रहना 
कठिन होगया । इसके ञ्रतिरिक्त भमिका बन्धन भी ढीला होने लगा । भमि 
कबतक, कितनोंको खपा सकतो है ? जब एक ही ज़मोनसे ज्यादा लोगोंका गज्ञारा 
न होसका, तो वे भूमि छोड़कर तितर-बितर होने लगे--कृषि छोड़कर उद्योग- 
धंघोंकी' तरफ्‌ सनष्यका जाना स्वाभाविक होगया । इन सब बातोंका स्वाभि- 
विक परिणास यह हुआ कि जो बातें ग्रबतक जात-बिरादरीमें ही केन्द्रित थीं, वे उससे 
एक-एक करके अलग होने लगीं । जब लोग श्राजीविकाकेलिये जात-बिरादरीसे 
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दूर-दूर जाकर रहने लगे, तो उनकी श्राववयथकताओ्रोंको जात-बिरादरो तो पूरा नहीं 
कर सकती थी । जहां वे रहेंगे, वहींका सामाजिक-संगठन ही तो उनकी आवश्यकता- 
झ्ोंको पुर्"ण कर सकेगा । इसप्रकार सामाजिक-संगठनकी जो-जो बातें सिर्फ 
जात-बिरादरीमें केन्द्रित थीं, वे जात-विरादरीमेंसे ट्ट-ट्टकर अलग होने लगीं, 
भ्रौर समाजके विकासके साथ-साथ, हरबातकेलिये अलग-ग्रलग सामाजिक- 
संगठन बनने लगे । न्यायकेलिये न्‍्यायालयोंके स्वतन्त्र सामाजिक-संगठनका 
निर्माण हुआ, शिक्षाकेलिये स्कूलों-कालेजोंकी नींव पड़ी, व्यवस्था तथा शान्ति- 
स्थापना के लिये पुलिसका विभाग बना, अ्रपराधियोंसे समाजको बचानेकेलिये 
जेलखाने बने--भिन्न-भिन्न बातोंकेलिये भिन्न-भिन्न सामाजिक-संगठन जन्म लेने 
लगे । इसप्रकार प्रारंभिक असंगठित-समाजसे --उस समाजसे जिसमें लगभग 
जात-बिरादरीका एक ही संगठन था जो व्यक्तिकी हर ग्राकां क्षाको पूरा करता था-- 
एक संगठित-समाज का जन्म हुआ, उस समाजका जन्म हुआ जिसमे एककी जगह 
श्रनेक संगठन थे, और इन अनेक संगठनोंमे हर संगठन दूस रेसे सम्बद्ध हीताहुआ भी 
उससे लगभग स्व॒तन्त्र था। समाजके विकासकी यह दिशा संगठनके केन्द्रीकरणसे 
विकन्द्रीकदरणकी तरफ बढ़नेकी दिशा थी। 
२, यांत्रिक तथा सांस्क्ृतिक-पहलू” का एक-दूसरेसे विकेन्द्रीकरण-- 

हमने श्रभीतक सामाजिक-विकासके जिस पहलपर प्रकाश डाला हे 
वह प्राणि-शास्त्रीय. पहल (0|0ए/]८र्ग वितए) कहा जासकता हें । 
रुधिरका संबंध, जात-बिरादरीका संबंध 'प्राणि-शास्त्रीय-तत्व (30[0एछ|८र्या 
(८०) हो तो हू । हमने देखा कि प्राथमिक-अ्रवस्थासे सभ्य-ग्रवस्थाकी तरफ 
विकसित होताहुआ समाज किेन्द्री-करण' से 'विकेन्द्रीकरण' की तरफ जाता हैं, 
परन्तु यह समझ लेना ज़रूरी हं कि इस प्रक्रियाका अ्रसर समाजके केवल 
प्राणि-शास्त्रीय पहल्‌' पर ही नहीं होता, समाजके श्रन्य पहलश्नोंपर भी यही 
विकन्द्रीकरणका नियम काम करता हें । हम झागे चलकर देखेगे कि सामा- 
जिक-परिवतेनोंके तीन कारण हे । प्राणि-शास्त्रीय-तत्वा ((0[0ए ८ 
(9८00॥5), यान्त्रिक-तत्वा (॥०टीा।आए०/टय 0७5) तथा सांस्कृतिक- 
तत्व ((पॉप्प०। +०८०८०75) । प्राणि-शास्त्रीय-तत्व” जात-बिरादरी हें। 
इनके विषयमें हम देख चूके कि ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता जाता 
है, समाजके भिन्न-भिन्न कार्य, एक व्यक्ति या एक संगठनमें केन्द्रित होनेके 
स्थानमें, श्रलग-श्रलग, स्वतन्त्र रूप धारण करने लगते हें । यही विकेन्द्रीकरणकी 
प्रक्रिया 'यान्त्रिक' तथा सांस्कृतिक तत्वोंके विषयमें लागू होती हे । यान्त्रिक- 
तत्व ([0०७70]0:70%| 44007) का श्रर्थ हे-- सभ्यता! ((॥ए2700॥) । 
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रेडियो, मोटर, तार--यही तो यान्त्रिक-तत्व' हे, इन्हींको 'सभ्यता' कहा जाता 
हैं। इन तत्वोंकी यह विशेषता है कि ये मनुष्यक्रेलिये अपने उद्देश्यको प्राप्त करनमे 
'साधन' हे । इनका अपना मूल्य कुछ नहीं । सकानका क्या मूल्य हे, अ्रगर उसमें 
कोई रह नहीं सकता, रेडियोका क्‍या मुल्य हे, अगर उससे सुना नहीं जासकता, 
समोटरका क्या मूल्य है, अगर उसकेद्वारा एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुंचा नहीं 
जासकता ? जितने 'यान्त्रिक-तत्व' है, उन्‍्हींको हम सभ्यता ((॥शाश्ा0ठा ) 
कहते है, और इनका अपना कोई मूल्य नहीं, इनका मूल्य संस्कृति 
((:प६पा०) निर्धारित करतो हे । 'रेडियो” निष्पक्ष-भावसे पड़ा हैँ, उससे 
कोई गन्दे, श्रब्लोल गाने सुनना चाहे, तो वह सुन सकता है, इंबवर-भक्तिके गीत 
सुनना चाहे, तो वह सुन सकता हे; यन्त्र नहीं कहता, म॑ यही सुनाऊंगा, वह नहीं 
सुनाऊंगा । यन्त्र तो एक उपयोगी चीज़ हैँ, इसका सदृपयोग होगा, या 
दुरुपयोग होगा--यह यन्जके हाथकी बात नहों हे । यन्त्र, अर्थात्‌ सभ्यता 
((०।[20।0॥ ) का अ्रच्छा या बुरा उपयोग करना संस्कृति! ((:पौपपा०) 
का काम हे । परन्तु समाजकी प्रारंभिक-अवस्थामे सभ्यता' ((7४०॥|2900॥ ) 
तथा संस्कृति! ((५७॥६४० ) का भेद स्पष्ट नहीं होता । समाजकी प्रारंभिक- 
ग्रवस्थामे जो वस्सु सभ्यता को हूं, उसोपर संस्कृति! भी केन्द्रित होजाती 
हैं । प्रारंभिक-समाजसे भ्रगर हल उनकी सभ्यता ((/०५॥॥2.0॥) ) का एक 
ग्रंग था, तो उस समाजकी संस्कृति! ((:७|(७०) भी उसी हल के इदे- 
गि्द केन्द्रित थी। उसको वे सजाते थे, उसकी पूजा करते थे, हल चलानेवाले 
बेलोंके तिलक लगाते थे, अ्रपनी सम्पूर्ण सांस्कृतिक-कला हल और बेल पर 
उंडेल देते थे । अगर शिकारकेंलिये धनुष-बाणका उपयोग करते थे, तो इन 
अ्रस्त्रोंके सामने वे सिर भो झुकाले थे। खानेकेलिये ग्रगर किसी जानवरको मारते थे, 
तो उसे पहले देवतापर चढ़ाते भी थे, उसके गिद नाचते-कदते भी थे। श्रगर मछलियां 
पकड़नेकेलिय एक नोकाको लेकर समुद्रमे जाते थे, तो उसे फूल-मालासे सजाते भी 
थे, चलते समय इशन्त्र भी पढ़ते थें। समाजको उस प्राथमिक-ग्रवस्थामे 'सभ्यता' 
((:४॥॥2 ७॥0॥ ) तथा संस्कृति! ((७।६७०) दोनों रले-मिले थे, उनके जो 
यन्त्र थे, थे निरे यन्त्र न थे, निरे उपयोगी उपकरण न थे, वे यन्त्र उनके 
लिये जीवनका सर्बरव थे । आजके विकसित समाजमसे सभ्यता ((7ए[27- 
(0०) ) तथा सस्कृति ((७८प०)--इन दोनोंका एक-दूसरेमे 'केन्द्रीकरण' 
हटता चला जारहा हू, आज सभ्यता' के जितने साधन है, जितने उपकरण 
श्रोर यंत्र हे, उन्हें सिर्फ़ उपयोगिता' ((70|॥५) की दृष्टिसे देखा जाता हैं, 
संस्कृति! ((:७।५७८) की दृष्टिसे नहीं देखा जाता । श्राज कोई मिलोंपर 
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मालाएं नहीं चढ़ाता, उनकी पूजा नहीं करता, मिलको काम करते देखकर नाचने- 
कदने नहीं लगता । मिल सिफफ़ कपड़ा पेदा करनेका साधन है, इसकी इतनी हो 
उपयोगिता है । बतेमान विकसित-समाजसे साधन ओर साध्य--सभ्यता' और 
संस्कृति' के भेद को समझा जारहा हें--इन दोनोंका एक-दूसरेमे केन्द्रीकरण' 
होनेके स्थान में 'विकेन्द्रीकरण' हो रहा है । क्योंकि यह समझा जाने लगा हू कि 
साधन' की विशेषता उसकी उपयोगितामे ही है, किसी और बातमें नहीं, इसलिये 
साधनों! की उपयोगिता बढ़ानेके दिनोंदिन प्रयत्न भी हो रहे हे। मोटरको ही 
लीजिये । यह यातायातका साधन हे । इसकी उपयोगिता बढ़ानेकेलियं हर-साल 
परीक्षण होरहे है, और हर-साल मोटरोंके नये-नये नमूने बन रहे हे। प्रारंभिक- 
समाजमें जो साधन' थे, उन्हे राधन' हो नहीं समझा जाना था, जीवनका सर्वे-सर्वा 
समझा जाता था, इसलिये उनके साधनों से सदियां गंज़र जानेपर भी परिवर्तेन 
नहीं होसका । बेलगाड़ी वेसो-की-बंसो हज़ारों सालोंसे चलती रहो, उसमे परिव- 
तेन नहीं हुआ । ऐसी ही श्रन्य साधनोंकी बात है । परन्तु ज्यों-ज्यों समाजका 
विकास हुआ, ज्यों-ज्यों समझा जाने लगा कि उपयोगिता (५/८४|॥७ ) दूसरी 
चीज़ हूँ वस्तुका मूल्य (४७|ए०) दूंतरी थीज हैं, सभ्यता दूसरो चीज़ टे 
'संस्कृति' दूसरी चोज्ञ है, सभ्यता' का काम 'उपयोगिता' निर्धारण करना हू संस्कृ- 
ति' का काम मुल्य! निर्धारण करना हैं, सभ्यता तथा संस्कृति अलग-श्रलग रह 
सकती हे, त्यों-त्यों समाजमें 'विकेन्द्रीकरण' की प्रक्रिया प्रकट होती गई, और समाज 
प्राथमिक-अवस्थासे निकलकर वतेमान अ्रवस्थाकीतरफ़ बढ़ता गया। हम अगल 
तीन गध्यायोंमें 'प्राणि-शास्त्रीय तत्वों (/30|0/0५| [4८६५॥७ ), यान्त्रिक-तत्वों' 
( [८09०4 (0८६0५) तथा सांस्कृतिक-तत्वों' ((-"पाव| [4०६0/5 ) 
का इसी दृष्टिसे वर्णन भी करेंगे। इस प्रकरणमे हमने देखा कि समाज ज्यों-ज्यों 
प्राथमिक-अ्रवस्थासे वर्तमान सभ्य-अ्रवस्थामं आता जाता हूं, त्यों-त्यों ये तत्व 
किसप्रकार केन्द्री-करण' की प्रक्रियामेंसे विकेन्द्रीकरण' की तरफ़ समाजको लाते 
जाते हें । 
३. विकेन्द्रीकरण से हानि-- 

जबतक समाज प्रारंभिक-अवस्थाम था, तबतक सामाजिक-संगटनभे किन्द्री- 
करणण' को प्रवृत्ति थी, ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता गया, वतंमान सभ्यताकी 
तरफ पग बढ़ाता गया, त्यों-त्यों सामाजिक-संगठनमें “विकेन्द्रीकरण' की प्रवृत्ति बढ़ने 
लगी । इसका व्यक्तिके जीवनपर एक गहरा प्रभाव दीखने लगा। जबतक व्यक्तिका 
जीवन बिरादरीमें ग्रोत-प्रोत था, तबतक वह बिरादरीकी हर-बातमें ज्यादा-से-ज्यादा 
भाग लेता था, तब भाई-भाईके ज्यादा नज़दीक था, रिइतेदारीको बहुत महत्व देता 
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था। श्राज भी ऐसे परिवार हें जो घरसे तीन पेसेकी चिट्ठी आनेपर कि उनका 
कोई सगा-सम्बन्धी बीमार हें, कलकत्ते या बम्बइंसे फ्रंजाबादकेलिये नोकरी-नाकरी 
छोड़कर चल देते हैं, उन्हे अपने रिइतेदारोंका दुःख अपना दुःख श्रनुभव होता ह-- 
इसलिये श्रनुभव होता हूँ क्योंकि वे जात-बिरादरीके सूत्रमें श्रपनेकोी मालामें मनकेकी 
तरह पिरोयाहुआ अ्रनुभव करते हे। इसके मुकाबिलेमें ऐसे भी लोग हैँ जो भाई 
के मरजानेकी तार पाकर भी यह सोचकर सब्र कर लेते हैं कि आखिर मरना तो 
सबको है ही, अ्रब गांवमें घर जानसे क्‍या फायदा, वे अपने घर बेठे चिट्ठी लिखकर 
ही अ्रपनी सान्त्वना प्रकट कर देना काफ़ी समझते हू । जीवन उथला होता चला जा 
रहा है, एक-दूसरेकेसाथ प्रेम-सूत्रमे बांधनेवाले बन्चन शिथिल होते जारहे हे, ज़बानी 
जमा-खर्च बढ़ता जारहा है । कोई रिश्तेदार भी बीमार हो, तो हम टेलोफ़ोनपर 
उसका हाल-चाल पूछना काफी समझते हूं, बीमारीका हाल देरमें पता चले, तो 
दिखानेको कहते है कि पता क्यों नहीं दिया, ठीक वख्तपर पता चल जाय, तो कोई 
बहाना करके टल जानेका प्रयत्न करते हे। किसीकी किसोकेलिये हमदर्दी नहीं 
रही--इतना विकन्द्रीकरण होगया हें कि हरेक अपने लिये होगया हे । 
०2, सामाजिक-विकासमें विकेन्द्री-करणकी स्थिति आती ही हे-- 

यह स्थिति, कितनी ही अ्ररुचिकर क्‍यों न हो, केन्द्रीभत' प्राथमिक 
ग्रसभ्य सामाजिक-संगठनसे, अकेन्द्री-भत' वर्तमान सभ्य सामाजिक-संगठन की तरफ 
ग्रानमे आरती ही हें--इंसलियें आती हें क्योंकि समाजके उत्तरोत्तर विकासमे 
मनुष्य जात-बिरादरीम ही बंधाहुआ नहीं रहसकता । श्राजीविकाकेलिये हो 
'रुधघिर तथा भूमि के सम्बन्धका सूत्रपात हुआ था, जब ये सम्बन्ध आजीविकाके 
प्रन्‍नको हल करनमे श्रसमर्थ होजाते है, तब मन॒ष्य इन सम्बन्धोंकों तोड़कर श्रलग 
हो जाता है, अपने जीवनके क्षेत्रकों विस्तृत करने लगता हू, उसकेलिये जात-बिरादरी 
के संकुचित दायरेमेंसे निकलना और विस्तृत-क्षेत्रकेसाथ अ्रपना संबंध स्थापित करना 
प्रावरयक होजाता हें---सामाजिक-विकासकी इस दिद्याकों वह चाहे भी तो नहीं 
रोक सकता, आजीविकाके प्रइनसे विवश होकर वतंमान सभ्य-मनुष्यको श्रपने 
जीवनकी दिशा बदलनोी हो पड़तो ह । 
४. विकेन्द्रीकण से लाभ -- 

जात-बिरादरीमें ही हर-बातके केन्द्रित न रहने से लाभ भी है । श्रबतक 
बिरादरीका भूत इसप्रकार व्यक्तिपर सवार रहता था कि उसकी स्वतनत्र सत्ता हो 
शन्‍्यके समान थी। बिरादरीका हक्‍्का-पानी बन्द कर देना, रोटी-बेटीका रिश्ता 
तोड़ देना एक ऐसी धमकी थी जिसके सामने मनुष्यका व्यक्तित्व पनपने नहीं पाता 
था। यह ज़रूरी नहीं कि मनुष्य वही-कुछ सोचे जो बिरादरी सोचती हूँ, वही माने 
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जो बिरादरी मानतो हे, उसी बातपर विश्वास करे जो बिरादरीका विश्वास हैं, 
उसी धर्मपर ग्रास्था रखे जिसपर बिरादरीकी झ्रास्था है । यह होसकता हे कि 
बिरादरी एक रास्तेपर चले, और वह गलत रास्ता हो, व्यक्ति दूसरे रास्तेपर चले, 
ग्रौर वह सही रास्ता हो । श्रगर यह बात सम्भव हूं, तो व्यक्तिको बिरादरीसे 
स्वतन्त्र होकर सोचने श्र करनेका मोका क्‍यों न मिले ? क्‍या हम देखते नहीं कि 
हिदू-समाजमें ही किसी समय विदेश-यात्राको पाप समझा जाता था, जो समुद्र पार 
होश्राता था, उसे जाति-च्युत कर दिया जाता था, उसका हुक्‍्का-पानी बन्द कर दिया 
जाता था, उसके साथ रोटी-बेटीका संबंध तोड़ दिया जाता था। मूर्ख लोगोंका 
बिरादरीपर राज्य था, वे किसीको दूसरे रास्ते से चलने ही नहीं देते थे--ऐसी 
ग्रवस्थाको श्रभीष्ट नहीं कहा जासकता । 


परन्तु जेसा हमने देखा, सामाजिक-विकासमें यह अवस्था टिकती नहीं है । 
समाजके विकासकी दिशा ही केन्द्रीकरणकी जगह विकेन्द्रीकरणकी तरफ हे । 
यह विकेन्द्रीकरण हमारे किये नहीं होरहा, आप-से-प्राप होरहा हे, समाजका जिन 
सिद्धान्तोंस विकास होता हे, उन सिद्धान्तोंसे यह विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया स्वतः 
होती चली जारही है । हमारे समाजमेसे ग्रछ्तपन मिट रहा हैँ । क्‍यों मिट रहा है ? 
इसलिये, क्योंकि सामाजिक-विकास जिस दिश्ञामें जारहा है, उसमें यह टिक ही नहीं 
सकता । जात-पातके बन्धन भी ट्‌टते जारहे हे, इसोलिये ट्टते जारहे ह क्योंकि वे भी 
सामाजिक-विकासके सामने ठहर नहीं सकते । ये संगठन तब बने थे, जब रुधिरका 
सम्बन्ध समाजकी रचनाका श्राधार-भूत सम्बन्ध था। जो अपने रुधिरका हें वह 
श्रपना, दूसरे रुधिरवाला दूसरा हे, पराया हे, उससे श्रपनेकी बचानेकी श्रावश्यकता 
हैं । जब जात-बिरादरीको बनानेवाला रुधिर का बन्धन जाता रहा, तब इन भेद 
भावोंका धीरे-धीरे सिटते जाना अ्रनिवार्य होगया । इस प्रक्रियामें समाज-सुधारक 
उतना काम नहीं करता जितना सामाजिक-विकासके आ्रान्तरिक नियम काम करते हे, 
तो भी समाज-सुधारकोंका इस प्रक्रियाको वेग देनेमें बड़ा भारी हाथ रहता हे । 


विकेन्द्रीकरणको; प्रक्रिया व्यक्तिको जात-बिरादरीके बन्धनोंसे मुक्त कर 
देती हे, उसके स्वतन्त्र-व्यक्तित्वककों पनपनेका अ्रवसर देती है, वह बिरादरी 
के दाकयानूसी न्‍्यायसे शासित होनेके बजाय एक संगठित न्याय-व्यवस्थासे शासित 
होने लगता हूं, बिरादरीके संकुचित-क्षेत्रमें पलनेके बजाय विशाल-समाजके विस्तृत 
क्षेत्र पलने लगता हे, उसमें शिक्षा-दीक्षा लेने लगता हे, उसका व्यक्तित्व उभरने 
लगता हे । सामाजिक-विकासकी यही दिल्ञा हैं। आ्राधुनिक-युगमें इस दिल्ञाको 
कई लोगोंने पलटनेका यत्न किया। हिटलर और मुसोलोनीने व्यक्तिको विकासका 
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अवसर देनेके स्थानमे फिर जात-बिरादरीके भूतको खड़ा किया--मेरी जाति, मेरे 
खूनके लोभ, हमारी बिरादरी ! बिरादरोके सांचेमें ढालकर व्यक्तिके दृष्टिकोणको 
फिर उन्होंने संकुचित बनाने का प्रयत्न किया, उसे छोटे क्षेत्र से विशाल-क्षेत्रमें ले 
जानेके बजाय फिरसे विशास-क्षेत्रसे छोटे क्षेत्रमें जानेका प्रयत्न किया, परन्तु ये 
प्रपास साभाजिक-विकासको प्रक्रियाकेसाथ ठीक नहीं बेठे, अ्रतः सफल नहीं हुए । 
७. प्राथमिकसे वतमानतक सामाजिक-विकासकी प्रक्रिया 

सामाजिफ-थिकासबी जिस प्रक्रियाका हमने उल्लेख किया ऐ, उसे संक्षेपमें 
कहना चाहें तो _म क्॒ट सकते 8 दिः-- 

(१) पहलें-पहल प्राथनि रू -सपाजमें राजयेतिक, आर्थिक, धामिक, सामा- 
जिक, नेतिका, रीति-रिवाज, प्रथा आदि सबका केन्द्र सिर्फ एक संगठन होता है। 
वह संगठन एक रुघिर तथा एक भूमि के कारण उत्पन्न होता है, व्यक्ति उस संगठन 
का अभिन्न अंग हाता हूं। वह जात-बिरादरीका संगठन होता हैं । 

(२) रुविर तथा भूमिका संबंध भी आजीविकाको श्राधार बनाकर खड़ा 
हुआ होता है, इसजिये जच्च रुधिर तथा भूमिका संबंध आजीविकाके प्रश्नको हल 
नहीं कर सकता, तब व्यक्ति धीरे-धीरे रुधिर और भूमिक्रे संबंधको छोड़ने लगता हे, 
बिरादरीसे अपने व्यक्तित्वकों पृथफ करने लगता है । व्यक्तिके बिरादरीमें मिट 
जायेकी प्रक्रिया केख्ली-करण' (तएक्व0ा ) की प्रक्रिया है, व्यक्तिके बिरादरीसे 
अ्रपनेकोी पृथक करलेनेकी प्रक्रिया विरेन्द्रीकऋरण ([9णिला।त0॥ ) 
की प्रक्रिया है । जहां व्यक्ति बिरास्रीसे अलग हुआ, वहां राजनतिक, श्राथिक, 
धाधिर, सामाजिक, नतिक, रीति-रिवाज, प्रथा ग्रादि सब, जो बिरादरीमें केन्द्रित 
थे, अब बिरादरीमे केन्प्रित नहीं रहते, इनका अलग-श्रलग विकास होने लगता है, 
विकेन्द्रीकरण होने लगजा हूँ । अलग-अलग विकास क्यों होने लगता है ? इसलिये, 
क्योंकि पहले बिरादरी जो-कुछ करती थी, श्रपनी संकुचित-दृष्टिसे करती थी, इस 
बातमें बिरादरीका भला है, इसमें नुक्सान है--इसलिये यह ठीक, और यह गलत ! 
परन्तु जब व्यक्ति बिरादरोसे अपनेको भिन्न अनुभव करने लगा, तब बिरादरीका 
भला सोचनेके स्थानमें व्यक्तिकी भलाई सोचनेका प्रइन मुख्य होगवा, यह दृष्टि 
सासने आगई कि व्यक्तियोंका भला करके ही समाजका भला होसकता हैं । इस 
दृष्टिके सामने आते ही राजनेतिक, श्राथिक, धार्मिक, सामाजिक, नेतिक, रीति- 
रिवाज, प्रथा आदिके सम्बन्ध भो दृष्टि बदल गड़े । इनका संगठन बिरादरीके 
संकुचित दृष्टि-कोणसे न होकर, हर-व्यक्तिको समाजकी स्वतन्त्र इकाई मानकर 
होने लगा, यह सोचकर होने लगा कि मनुष्यने अपनी जात-बिरादरीसे हो नहीं बंधे 
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रहना, संसारकी विशाल बिरादरोमें, जिसमें खूनका, जात-पातका, रंगका--किसी 
प्रकारका भेद नहीं हे, उस बिरादरी से बंधे रहना है । 
(३ ) जब यह विश्ञाल दृष्टि आयी तब भिन्न-भिन्न प्रकारके संगठनोंका निर्माण 
हेँश्ा । राज्य-व्य वस्था कायम हुई, श्राथिक-संगठन अ्रलग-अलग बनने लगे, धमिक 
भावनाको मूतं-रूप देनेकेलिये मन्दिर-मस्जिद-गिर्जे बने, शिक्षाकेलिये स्कूल-कालेज 
खुले । समाजके विकासकी प्रारंभिक अवस्थाम यह दृष्टि नहीं थी । तब व्यक्तिकी 
रबतेत्र सत्ता ही नहीं थी । तब तो व्यवित बिरादरोका शअ्रंग-सात्र था । जब वह 
ग्राजीविकाकी तलाश करताहुशा एक-रुधिरका संबंध माननेवालो बिरादरीसे ट्ठा, 
तब उसकी देख-भाल कौन करता ? एक दृष्टिसे तो वह एक सं कुचित बिरादरीसे 
निकलकर एक बड़ी बिरादरी बनानेके मर्गपर चल पड़ा। पहले तो उसके साथके 
दरबाज़ेवाले ही उसके अपने थे, सगे-सम्बन्धी थे, जिनसे उसके विचार नहीं मिलते 
थे उनके साथ भी ज़बद॑स्ती उसे भाई-च/रा रखता होता था, इसके सिवाय कोई रास्ता 
ही नहीं था, परन्तु श्रब बिरादरीसे हटकर वह स्व॒तन्त्र-विचार रखता हुआ दूसरोसे 
संपर्क स्थापित कर सकता था, संकड़ों मोल दूर रहनेवाले व्यक्तियों के साथ, एक- 
समान विचार होनेके कारण, खूनका रिइता न होनेपर भी एकताका अनुभव कर 
सकता था। इस नवीन विशाल-जोवनकेलिये पहली बिरादरीमे केन्द्रित राजनेतिक, 
ग्राथक, सामाजिक तथा धामिक व्यवस्था काम नहीं दे सकती थी, इसलिये एक 
नवीनप्रकारफी व्यवस्थाकी श्रावश्यकता पड़ी--ऐसी व्यवस्था, जो बिरादरीके 
संशुचित जन्धनोंसे बंधी न हो, जो स्वतत्र तथा निष्पक्ष-दष्टिसि बग्यक्तिक भलेकों 
मुख्यता वेसकती हो । इसप्रकार जब वतेमान-समाजका आविर्भाव हुआा, तब 
राजनंतिक, आथिक, साम/जिक, धाशिक आदि संगठन बिरादरोके बन्धनोंसे मुक्त 
होगये, इन्हें स्वतेत्र-विकासका ग्रवसर मिला, इनका सानो विकेन्द्रीकरण' हुआ । 
समाजमें विकेन्द्रीकरण' की यह प्रक्रिया अ्रभी चल ही रही है । कोई समय 
था, जब परिवारकी बिरादरीसे पृथक कोई सत्ता नहीं थी । माता-पिता जहां चाहें 
वहां शादीकेलिये हां कर देना लड़के-लड़कीका धर्म था। आज भी लगभग यही 
व्यवस्था जारी हे । धोरे-धोरे यह अ्रनुभव किया जारहा हे कि विवाहमे लड़के- 
लड़की की रज़ामन्दी भी ज़रूरी हू । पहले इस बात पर लोग हंसते थे, इसलिये हंसते 
थे क्योंकि उससमय परिवारकी स्वतंत्र सत्ता नहीं थी, परिवार बिरादरोमें हो 
केन्द्रित था, इसका विकेन्द्रीकरण' नहीं हुआ था । विकेन्द्रीकरण' का सूत्र-पात तो 
व्यक्तिकी स्वतन्त्र-सत्ताको माननेका परिणाम हें । प्राथमिक-श्रवस्थाके मानव- 
समाजमें भ्रब॒ भी परिवारको बिरादरीसे पथक्‌ सत्ता नहीं है । यह बात धर्मंके सम्बन्ध 
मे भी कही जासकती हूँ भ्रभी हमारे समाजमें धर्मका भी समाजसे 'विकेन्द्रीकरण' 
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नहीं हुआ, जिस हदतक नहीं हुआ, उस हदतक हम सामाजिक-विकासकी प्राथमिक- 
ग्रवस्थामें ह। जेसे बिरादरीके यगमें यह समझा जाता हे कि बिरादरी जो बात कहे 
वह प्रमाण है, बिरादरीसे श्रलग कोई आवाज़ उठा ही नहीं सकता, वेसे हममेंसे 
अ्रनेक लोग यह समझते हे कि हम सब लोग एक धमकी ही बात कर सकते हे, किसीने 
दूसरे धर्मकी बात को नहीं कि हमने उसे चीरा-फाड़ा नहों । हिन्दू चाहता हे, 
सब हिन्दू होकर रहें, मुसलमान चाहता हं, सब मुसलमान होकर रहें, इंसाई चाहता 
हैँ सब इंसाई होकर रहें । परन्तु यह होसकने-जंसी बात नहीं हं। समाजकी 
प्राथमिक-अ्रवस्थामें तो यह बात ठोक थी--बिरादरीका ही धर्म हर-व्यक्तिका 
धर्म था, परन्तु सामाजिक-विकासमें एक अवस्था श्राती हें जब हरेक संगठन “विके- 
न्द्रितः होजाता हें, और यही विकेन्द्रीकरण' जब धर्मके क्षेत्रमें ग्रायंगा, तब किसी 
धमंका बाधित रूपसे माना जाना संभव नहीं होसकेगा । इस दष्टिसे स्पष्ट हे कि जो 
समाज धमंकेलिये जबरदस्ती करते ह, वे 'विकेन्द्रीकरण' की प्रक्रियामेंसे नहीं गुज्धरे, 
श्रभी विकासकी प्राथमिक-अ्रवस्था मे ही हे श्रतः विकासके सार्गपर चल रहे [समाजकी 
धर्ंके विषयमे दृष्टि 'धर्म-निरपेक्ष-राज्य' (५०८०७|४/ ५000) की ही हो सकती है। 

ज्यों-ज्यों व्यक्ति बिरादरोके बंधनसे मुक्त होता जारहा हे, त्यों-त्यों, श्रबतक 
बिरादरीके बन्धनमें बंधेहुए, उसमें केन्द्रित, जो भिन्न-भिन्न राजनेतिक, धाभिक तथा 
सामाजिक संगठन थे, वे भी बिरादरोके नियन्त्रणसे अ्रलग अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाते 
चले जा रहे हे--इसलिये स्वतंत्र सत्ता बनाते चले जारहे हे क्योंकि अब व्यक्तिको 
उन संगठनोंकी झ्राववयकता ह जो बिरादरीके बन्धनोंसे स्वतंत्र हों, और जो संसारके 
ग्रसंख्य स्वतंत्र व्यक्तियोंकी समस्याको हल कर सकें। 


अश्न 


जीवनके विकासके पांचों युगोंका चित्र द्वारा वर्णन कीजिये । 

परवर्तों युग! ((>ा।0200 9थ१00 ) के तृतीय तथा चतुर्थ” कालका 
वर्णन करतेहुए इन युगोंमें मनष्यका विकास कब हुआ यह बतलाइये । 

सनष्यके शरोरमे कौन-से परिवर्तन हुए जिनसे सामाजिक-विकास हुआ ? 

मानवके विकासमें कौोन-कौन-सी सभ्यताओञ्रोंने जन्म लिया ? 

प्राथमिक तथा वर्तमान सभ्य-समाजका श्राधारभूत भेद क्‍या हूँ ? 
सामाजिक-विकासकी प्रक्रिया केन्द्रीकरण' से विकेन्द्रीकरण” कीतरफ 

( गा गत्रतगा 0 जिलिलाएंशाता ) हें--इसका क्‍या ग्रर्थ हे (५; 

» विकेन्द्रीकरणके क्या-क्या लाभ हें, और इसकी क्या-क्या हानियां हे ? 

* यह दशाईइये कि प्रारंभिक-समाजसे विकसित-समाजका जब निर्माण होता 
हैं तब प्राणि-शास्त्रीय-तत्वों! तथा थयान्त्रिक' एवं सांस्कृतिक-तत्वों' में 
केन्द्रीकरणसे विकेन्द्रीकरण' की प्रक्रिया काम करती है । 

९, “धम्म-निरपेक्ष-राज्य' (5९८४० $52८) के प्रशनपर प्रकाश डालिये । 
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सामाजिक-परिवतेनों पर ग्रारि- 
शास्त्रीय प्रभाव 


(3]00),0050.8], 77 0(/'0/05 #&7फफ(टएपर6 
5९0(:.6॥, (7 8 !५(५।५) 

आज हमारा समाज जो-कुछ हें, वह एक हजार वर्ष पहले वसा नहों था, आज 
से एक हजार वर्ष पीछे भी उसका रूप कुछ श्र ही होजायगा । यह तो दूरकी बात हुई । 
हमारे देखते-देखते इतने भारी परिवतंन होगये जिनकी किसीको स्वप्नमें भी कल्पना 
नहीं थी । चालीस वर्ष पहले रूस क्‍या था, और ग्राज क्या होगया ? १९१४ के 
प्रथम विश्व-युद्धसे पूर्व और उसके बादके विश्व ज़मीन-अआसमानका अन्तर होगपा 
हैं। भारत १९४७ में स्वतंत्र हुआ । इससे पहले और बादके भारतमें कितना परि- 
वर्तेन आता जारहा हूँ। दूसरे विज्ञान जिन घटनाओं का अ्रध्ययन करते हैं, उनमें भी 
परिवतन होता रहता हूं, परन्तु जितना परिवर्तन समाजमें होता है, उतना तो कहीं 
दीखता ही नहीं । ज्योतिष-शास्त्र जिन तारोंका अध्ययन करता हें, भौतिकी-शास्त्र 
जिन पाथिव-तत्वोंका अध्ययन करता हैँ उनमें परिवर्तन आया, परन्तु फिर भी ये 
तारे वही तारे हैं, ये पथिवी, ये जल, ये वायु वही-के-वही हे, इनमें परिवर्ततका आना 
न आनेके बराबर हूं, इसलिये इन श्ाास्त्रोंका अ्रध्ययन उतना कठिन और दुर्गम नहीं 
जितना समाज-शास्त्रका अ्रध्ययन है । समाज-शास्त्र जिस समाजका अध्ययन करता 
है, वह अध्ययन करते-करते ही बदलता चला जाता हैं । आज समाजकी जो रचना 
हैँ वह कल नहीं, जो कल हूँ वह परसों नहीं । इसीलिये अन्य शास्त्रोंसें भविष्यद्‌- 
वाणियां हो सकतो हे, यह कहा जासकता हे कि कब चन्द्र-प्रहण होगा, कब सूर्य- 
ग्रहण होगा, उनके श्राधार-भूत तत्व स्थिर हें, इन स्थिर-तत्वोंके आ्राधारपर आगे और 
पीछेकी बातें कही जा सकती हे, परन्तु समाज-शास्त्र का श्राधार श्रस्थिर है, समाज 
हरसमय बदलता रहता हे , इसलिये समाज-घश्ास्त्रोी निश्चिततौरपर नहीं कह सकता, 
आगे क्‍या होगा, और क्या नहीं होगा । समाजमें इतने परिवतेन कहांसे आजाते हूं, 
इन परिवतंनोंके क्या कारण हें ? 
१२ 


१९० समाज-शास्त्रके म्‌ल-तत्त्व 


समाजके इन परिवतंनोंके दो कारण हे--एक वे कारण जिनपर मनुष्यका 
कोई अधिकार नहीं, दूसरे वे कारण जिनपर मनुष्यका अधिकार हें । जिन कारणों 
पर मनुष्यका कोई श्रधिकार नहों, श्रगर हे तो बहुत थोड़ा, जो मनृष्यके बसकी बात 
नहीं, वे उस परिस्थितिसे संबंध रखते हे जो प्रकृतिकी तरफ़ से पेदा किये गये 
ह; जिन कारणोंपर मनुष्यका अधिकार हे, जो मनुष्यके बसकी बात हे, वे उस 
परिस्थितिसे सम्बन्ध रखते हे जो प्रकृतिकीतरफ्से नहीं, मनष्यकीतरफसे पेदा 
किये गये है । 

प्रकृतिकीतरफसे पंदा कियेहए ऐसे कारण जो सामाजिक-परिवतंनों को 
प्रभावित करते हू, दो तरह के हे--भौतिक' (7५57८9|) तथा प्राणि- 
शास्त्रीय' (3'0! (८७) । सनुष्यकीतरफ्से पंदा कियेहए कारण भी दो तरहके 
हे-- कला-कौशल-सम्बन्धी' (]0८॥०|०९7८३)) तथा सांस्कृतिक ((2परए- 
70]) । हम इस श्रध्यायमें भौतिक (॥एआ०८०)) तथा 'प्राणि-शास्त्रीय' 
(30]072!८0)) कारणोंका, तथा अगले श्रध्यायोंमें कलाकौशल-सम्बन्धी' 
([0८ो॥ 0209) एवं सांस्कृतिक ((पाौपा4|) कारणोंका विवेचन 
करेंगे । 

१. सामाजिक-परिवतंनोंपर भौतिक-कारणोंका प्रभाव 


जिस भोतिक-परिस्थिति! (शफज्रञ्॑ंट् लाएंएणाग्राता) में हम 
हू, उसमें लगातार परिवतंन होरहे हें, हरसमय उथल-पुथल मच रहो है । कुछ 
परिवतंन तो प्रकृतिमें धीरे-धीरे, क्रमशः होरहे हैं । पहले पृथिवी गर्म थी, धीरे-धीरे 
ठंडी हुईं। पहले यहांकी गर्मीके कारण किसीप्रकारका जीवन रह ही नहीं सकता था, 
ज्यों-ज्यों भूमिका पृष्ठ-भाग शीतल होता गया, त्यों-त्यों ऐसी श्रवस्थाएं उत्पन्न होने 
लगीं जिनसे जीवन रह सकता था। परन्तु इन धीरे-धीरे होनेवाले भौतिक-परिवतंनों 
के अलावा कई भोतिक-परिवर्तन झ्राकस्सिक भी होते हे । कभी तृफान आया, कभी 
भूचाल आया, कभी बाढ़ आरगई, वर्षाका प्रचंड प्रकोप, सुका, बरफ पड़जाना--- 
ये-सब श्राकस्सिक परिवर्तन हे। इन सब धोरे-धीरे तथा आकस्मिकतोरपर होने 
वाले सनुष्यके अनुकूल तथा प्रतिकूल भौतिक-परिवतेनोंमें मनुष्यका कोई हाथ 
नहीं, ये प्रकृतिकी देन हें । मनुष्य इन परिवरतनोंकेसाथ श्रपना साम्य स्थापित कर 
सका, अपनेछे इसके अनुकूल परिवर्तन लासका, तो इनकी मार सह गया, इनको 
सहनेयोग्य अ्रपनेमें परिवतेन न कर सका, तो इनकी सार खागया । ये परिवर्तन 
इकतरफा थे, सिफ प्रकृतिकीतरफसे थे, मनृष्य केवल हाथ-पर-हाथ धरकर निस्सहाय 
हो इनको देख भर सकता था । 

परन्तु भौतिक-परिस्थिति| (ए5८व लाए7ठाशाटा() में कुछ 


सामाजिक परिवतंनोंपर प्राणि-शास्त्रीय प्रभाव १९१ 


परिवर्तन ऐसे भी हं जिनको लानेसें_ सनुष्यया हाथ हें। एकजगह कोयलेकी 
कान हें, पट्रोलके कुएँ हें। वहां शहर बस गये, फंक्टरियां खड़ी होगईं, मकानोंपर 
मकानोंका तांता बन्ध गया। मनुष्यने कोयला सब निकाल लिया, पेट्रोल खोंचकर 
कुश्“ोंकी सुका दिया । श्रब वही जगह जहां शहर बस गये थे बीरान होने लगी, 
मकानोंमें उलल बोलने लगे। इन जगहोंके सामाजिक-विकासमें भी भोतिक-परि- 
स्थिति! (2[॥फए्लंद्वां लाएफणजागाला।) के कारण परिवतेन झ्राया, परन्तु यह 
तृफान, भूचाल श्रादिकी तरह इकतरफा परिवतंन नहीं कहा जा सकता। इस 
परिवतंनमें जहां प्रकतिका हाथ हें, वहां मनृष्यका भी हाथ हे । इन परिवतंनोंको 
सनुष्य और प्रकृति दोनोंने उत्पन्न किया, परन्तु होसकता था कि श्रगर पेट्रोल सूक 
जाता, कोयला खत्म हो जाता, तो मनुष्य हाथ-पर-हाथ धर कर बेठ जाता । परन्तु 
नहीं, विज्ञानकी दिनोंदिनकी उन्नतिसे इस परिस्थितिपर भी मनुष्य काब पाता जा- 
रहा है। ज्यों-ज्यों मनुष्य उन्नति करता जारहा हूं, त्यों-त्यों परिस्थितिका खिलौना 
बने रहनेके स्थानमें परिस्थितिपर श्रधिकार प्राप्त करता जारहा हैं। कोयला, 
पेट्रोल खत्म होजाएगा, तो वह भ्रणु-शक्तिकीतरफ्‌ आ्राशाभरी निगाहसे देखने लगेगा। 
अगर अ्रण-शक्तिका श्रौद्योगिक-क्षेत्रमें प्रयोग होने लगा, तो १८ वों शताब्दीमें जो 
ओ्रौद्योगिक-क्रांति' हुईं थी, उससे भी जबर्दस्त औद्योगिक-क्रांति' का युग इस 
बीसवीं सदीमें प्रारंभ होगा । इस सबसे यह स्पष्ट हैं कि भौतिक-परिस्थिति' 
(?॥9॥0०7 लाशाएगणा०८! ८) का, जिसमेंसे कुछ मनुष्यके हाथमें हे, कुछ 
उसके हाथमें नहीं हैँ परन्तु धीरे-धीरे आती जारही हैं, सामाजिक-विकासपर भारी 
प्रभाव पड़ा ओर पड़ रहा हू । 
२. प्राकृतिक-चुनाव' का प्राणि-शास्त्रीय नियम 
(डि0,04704, 4,0छ 07 7७१७४, 5छा,08एप70% ) 
जीवनके विकासपर प्राणी-श्ास्त्रके नियमों (30|0९7०५| 4७०) का 
भी प्रभाव पड़ा है, इससे कोई इन्कार नहीं करसकता । जीवनके विकासके 
सम्बन्ध 'प्राणी-शास्त्र' का मुख्य-नियम प्राकृंतिक-चुनाव ('च४७/५| 
50[०८८ाणजा) का नियम टू । वह नियम क्‍या है? 
प्राणी-शास्त्रका प्राकृतिक-चुनाव का नियम (00]0ए[ ला [३एछ ० 72पा३। 
5९0|९८ए०ा ) +- 

(१) जीवनके विकासके सम्बन्ध्ें प्राणी-शास्त्रके नियमका प्रतिपादन 
डाविन ने किया । उसका कथन था कि परिस्थिति! (लाशाणाशता।) 
प्राणीमें परिवर्तन (५०४३४०१) उत्पन्न करती है, ओर वह परिवतेन' 


१९२ समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


अनुसंक्रान्त' ([7॥0770) हो जाता है। परन्तु परिस्थिति' प्राणीमे परिवतंन' 
कंसे उत्पन्न करतो है ? इसी सम्बन्ध डाविननें एक नवीन कल्पनाको जन्म 
दिया। उसने कहा कि प्रकृतिस बहुत अ्रधिक उत्पादन हो रहा हे। एक वक्षके हजारों, 
लाखों बीज होते हैं, और सब उगकर जंगल-का-जंगल खड़ा कर सकते हू । छोटे-छोटे 
जानवर बड़ी भारी संख्यामे सनन्‍्तान उत्पन्न करते हे। एक कुतिया एक सालमें दो 
बार बच्चे देती हे, और एक-एक बारमे आाठ-ग्राठ पिल्‍लोंको जन्म दे डालती हे। 
प्रकृति इतनी उदारतासे जो उत्पादन करती है उसकी इतनी ही उदारतासे रक्षा नहीं 
करती । श्रगर जितने प्राणी पेदा हुए हे सब बचे रहें, तो संसारमे एक प्राणीसे 
ही सारी सृष्टि भर जाय | तो फिर क्या होता है ? 


(२) इन प्राणियोंमे ग्रपनी प्राण-रक्षाकी होड़ चल पड़ती हें । इनके 
पास भोजनकी मात्रा भी परिमित होती है, उसी परिसित भोजनपर सबको निर्वाह 
करना होता है, बस छोना-झपटी चल पड़ती है । इस छीना-झपटी का नाम ही 
भत्स्य-न्यायः या जीवन-संग्राम' (५0७प९९|० 607 ऊैडां#॥शा८९) हूँ । जो 
ताकतवर होता है वह दूसरेके मुंहका टुकड़ा दबा नोचता हैँ, जो कमज़ोर होता 
है वह मार खाजाता हूं, जीवन-संग्राममें टिक नहीं सकता, मर जाता हे । परन्तु 
झ्ब प्रइन हें--ताकतवर किसे कहते है ? 


(३) ताकतवर उसे कहते हे जो विषम परिस्थितिकेसाथ अपनेको अ्रनुकूल 
बना लेता है। परिस्थिति प्रतिकूल है, और प्राणी अपनेको उसके अनुक्‌ल नहीं बना 
सका, तो वह टिक थोड़े ही सकता हू । परिस्थितिकेसाथ प्राणी अपनेको अनुकल 
केसे बनाता है ? जंगलमे चारा बिलकुल नहों है, ऊंचे-ऊंचे वक्ष है, ऊंची गर्देत करके 
ही भोज्य-पदार्थ प्राप्त किया जासकता हैं। इस परिस्थितिमे जो प्राणी ऊंची गर्दन 
करके पेड़ोंतक पहुँच सकंगे वे जीवित रहेगे, बाकी मर जायेगे । यह प्रक्रिया एक 
सन्ततिसे चली, दूसरीमे चली, होते-होते इस प्राणीकी सनन्‍्ततिकी गर्दन लम्बी होने 
लगी । इसप्रकार विषम परिस्थितिकेप्रति अ्पनेको ग्रनुकुल बना लेनेको प्राणी- 
शास्त्रकी परिभाषामें अनुकूलन| (803|॥/00०7) कहते हे। यह अनुकलन' 
दो तरह -से होता है । एक तो परिस्थितिक अनुसार धीरे-धीरे प्राणीमें परि- 
वर्तन होता जाता हे, चारा ऊंचाई पर मिलनेसे जीराफ॒की गर्दन लम्बी हो गई, 
डरके मारे भागनेसे हरिणकी टांगें पतली-पतली होगईं । विकासवादकी परि- 

भाषामें इसप्रकारके श्रनुकुलन” (207]79४0॥) से प्राणीमें जो परिवर्तन! आता 
है, उसे 'ऋमिक-परिवरतन ((:णाप्राप०ए एशञांग्राणा 5 /०काटाएंणा) 
कहते हें क्योंकि यह परिवतंन' ऋरमसे, धीरे-धीरे श्राता हे । दूसरे प्रकारका 
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अनकूलन' (/33.7५८०४०१) धीरे-धीरे नहीं होता, ऋ्रमसे नहीं होता, 
वह गश्राकस्मिक' होता हैं, इस अनुकलन! को “आआ्राकस्मिक-परिवतंन' 
([9:टण0फ005. एकावाणा छा 'शैेपावाणा) कहते हैँ । क्रमिक- 
परिवर्तन! (/(०तागीट्वाण!) ) का श्रभिष्राय तो यह हे कि वह धीरे-धीरे 
हुआ, कुछ इस संततिमें हुआ, कुछ श्रगलीमें हुआ, होता-होता श्राखीरी सनन्‍्ततिमें 
बहुत अधिक बढ़ गया । आकस्मिक-परिवतेना (प३४०॥ ) से अ्रभिप्राय 
ऐसे परिवतंनसे हूं, जो एकदम होगया, उसका क्रमिक-विकास नहीं हुआ। वह एकदम 
कंसे होगया इसका कुछ कारण नहीं पता चलता । जो लोग मानते हू कि सृष्टिमें 
शुरू-शुरूमें एकदम भिन्न-भिन्न योनियां पंदा हुईं, वे विकासवादियोंसे कह सकते हे 
कि भिन्न-भिन्न योनियां' पेदा होनेमें और अ्राकस्मिक-परिवतंन' में कोई श्राधार-भूत 
भेद नहीं हे । खेर, इसप्रकार जिन प्राणियोंमें विषम-परिस्थितियोंका मुकाबिला 
करनेके परिवर्तन (०१॥टाांणा जात॑ शैपाआाणा) होजाते हे, वही 
बलवान समझे जाते हैं, बाकी निर्बंल समझे जाते हे । 

(४) जो प्राणी बलवान ह, वे प्रकृतिमें चुन लिये जाते हे, बाकी नष्ट होजाते 
है। अगर सभी चुन लिये जाते तब तो सृष्टि कीड़े-मकोडोंसे भर जाती। बलशालीका 
चुनाव और निर्बलका परित्याग प्रकृतिका नियम हु । बलशाली प्राणियोंमें जो 
परिवर्तन (7४/०तालदाएंणा5 जाते शपाआां05) आये, वे गअ्रगली-से- 
श्रगली सनन्‍्ततिमें अनुसंक्रान्त' (॥]070) होते चले गये, और ऐसे प्राणियों 
को प्रकृतिने छांट लिया, बाकी जीवन-संग्राम में नष्ट होगयें । कुछ भोजन न मिलने 
से समाप्त होगये, कुछ बीमारीसे मर गये, कुछ आपसकी कइ्मकश मे, मार-धाड़में 
राम-नाम-सत्त होगये। यह प्रक्रिय बलशालीका बचरहना' (5प्राएएगे ता 
(९ 00४) या प्राकृतिक-चुनाव (पा) 52९८४०7) कहाती हे। 
बलशालो प्राणीक चुनावका ग्रर्थ हे , निर्बंलका निर्यास--इसलिये इसे 'नियेंसनकी 
प्रक्रिया' (/2700055 ०६ 2] ॥)र700 ) भी कहा जासकता हें । 


३. मालथस ने प्राणि-शास्त्रीय नियमको मनुष्य 


समाजपर घटाया 
हमने देखा कि प्राणी-शास्त्रका मुख्य नियम प्राकृतिक-चुनाव ((घि॥ए- 
79| 5०|९८४०॥ ) का नियम हें । हमने यह भी देखा कि इसमें प्रकृतिका श्रसोम 
उत्पादन, अश्रसीम उत्पादन तथा भोजन-सामग्रोकी कमीसे जीवन-संग्राम, जीवन- 
संग्राममें बलशालोका बच रहना, निर्बलका मार-कराट, भूख, बोमारोसे समाप्त 
होजाना--ये सब प्रक्रियाएँ चलती हें। इन-सब प्राणि-शास्त्रीय नियमोंको मनष्य- 
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समाजपर भी घटाया जा सकता है। यह श्राइचर्यकी बात हे कि डाविनद्वारा इन नियमों 
को प्राणियोंपर घटाये जानेसे पहले इंग्लेडके ईसाई पादरी मालथस (!४१॥0.७) 
ने इन नियमोंको १७९८ में मनष्य-समाजपर घटाया था। उसने भ्रपना नाम बिना दिये 
एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था-- £554५ ०7 (० ?772८//८ 
णई 206:प्रवांणा 490 गल्टि5 पीए पिपार वा एाएफ्सासा 0६50007:५। 
इस ग्रन्थमें मालथस जिन तीन परिणामोंपर पहुंचा वे निम्न थे :-- 
( १) जन-संख्याकी वृद्धि जीवन-यापनके साधनोंद्वारा सीमित हे, 
(२) जन-संख्याकी प्रवृत्ति जीवन-यापन के साधनोंकी अ्रपेक्षा अधिक तेजी 
से बढ़नेकी ओर होती है । इसे प्रकृति निश्चित निरोध (!):/५ ४० 
०८८८५) के नियमोंद्वारा रोकती है । मानव-समाज मे निश्चित 
निरोध' (?०४0५८ ८८८६५) के प्राकृतिक-नियम के श्रलावा मनुष्य 
'प्रतिबन्धक-निरोध' ([८एणलाधंएए थाल्त॑) का उपयोग कर 
सकता है । 
(३ ) भूत-कालमें जो नियम जन-संख्याको वृद्धिको रोकता रहा है, भविष्यमें 
भी वही लगेगा । भूत-कालमें प्रकृति 'निश्चित-निरोधों' (!0४ं- 
(.५० ०८८७) द्वारा--युद्ध, बीमारी, भ्रकाल, भुखमरी, शिशु- 
हत्या आदिद्वारा --जन-संख्या और जीवन-यापनके साधनोंमें समता 
स्थापित करती रहो है, परन्तु ये उपाय दुःख पहुंचानेवाले हुं, ग्रतः 
मनष्यको अपनी बद्धिका प्रयोग करके प्रतिबन्धक-निरोधों' (27९एला- 
(५४८ ८८८५४) द्वारा जनसंख्याका नियंत्रण करना चाहिये । 
४. मालथस के सिद्धान्तकोी आलोचना 
हमने देखा कि, प्राणी-शास्त्रके जिन नियमोंको हम प्रकृतिम काम करताहुआा 
देखते हे, उन्हों नियमोंको मालथसने मनुष्य-समाजमें काम करता हुआ्ना देखा, और 
खतरेकी घंटो बजायी। उसने कहा कि गअ्रगर जन-संख्याकी बढ़तोको न रोका 
गया, तो जंसे निम्न प्राणि-जगतमें संख्या के बढ़जाने और जीवन-यापनके साधनोंके 
कम होने क॑ कारण जीवन-संग्राम चल रहा हे, कोई किसीको मार रहा हे, कोई 
बीसारी और भूखसे मर रहा है, वेसे मनुष्य-समाजका भी यही हाल होगा । हमने 
देखना हें कि मालथसकी ये बातें मनुष्य-समाज पर कहांतक लाग होती हे । हम 
सालथसके तोनों निष्कर्षोंकी क्रमदः लेकर उनकी परोक्षा करेंगे । 
मालथस का पहला निष्कषे-- 
सालथसका पहला निष्कर्ष यह हें कि जन-संख्याकी वृद्धि जीवन-यापनके 
साधनोंद्वारा सोमित हे । उदाहरणार्थ, हमारे पास १० आदमियोंके खानेलायक 
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भोजन है, और १० ही खानेवाले ग्रादमी हे। श्रगर हमारी जन-संख्या १० से २० 
होजाती है, और भोजन उतना हो रहता हु, तो स्पष्ट हे, अगर सब भरपेट खाना 
खाना चाहेंगे, तो केवल १० ही खासकेंगे, बाकी १० भूखे मर जायेंगे, या सब आधा- 
श्राधा खायेंगे, और सभी कमज़ोर हो जायेंगे । पशुश्रों, वनस्पतियोंमें ऐसा ही होता 
है, जंगली जातियोंमें भी बच्चे-बढ़े-कमज़ोर भूखसे मर जाते हे। अ्रगर बढ़ती हुईं 
जन-संख्याको मरनेसे बचाना हे, तो जीवन-यापनके साधनोंको बढ़ाना होगा । 
किसीतरहसे भी बढ़ायें, यह मानना पड़ेगा कि जन-संख्या उपलब्ध खाद्य-सामग्रीसे 
ग्रागे नहों बढ़ सकती, बढ़ेगी तो भुसीबतमें फंस जायगी । सिद्धान्त रूपसे मालथसका 
पहला निष्कर्ष ठीक जान पड़ता है । प्रकृतिमे भी यह प्राणि-शास्त्रीय नियम 
(30]0७।0०)| |४५०) काम करता है, मनुष्य समाजसें भी काम करता हे। 
मालथस का दूसरा निष्केप-- 

मालथसका दूसरा निष्कर्ष यह हे,कि जन-संख्या जीवन-यापनके साधनोंकी 
अपेक्षा अधिक तेज़ीसे बढ़ती है । मालथसने इस नियमको गणितके अंकोंमें रख 
दिया है । वह कहता हे कि अगर जन-संख्या की वृद्धिपर किसीप्रकारको रोक न 
लगायी जाय, तो जनसंख्या गुणात्मक-क्रम' ((50०0॥९07८ ?0९/70$४४0॥ ) 
से बढ़ती हे, जोवन-यापन के साधन 'भअंक-गणितीय-क्रम'॑ (/0ग॥०एंट[ 
?,छ/०550॥ ) से बढ़ते हे । श्रगर यह जानना चाहें कि पच्चीस-पच्चीस 
वर्षके ग्रन्तरक बाद जन-संख्या कितनी बढ़ जायगी, और उसके साथ-साथ 


भोजन-सामग्री कितनी बढ़ती जायगी, तो गुणात्मक' तथा अंक-गणितीय -क्रम 
निम्न-प्रकार कास करेगा :-- 

(।) जन-संख्याको 'क' मान लिया जाय, तो क' २५-२५ सालके बाद 
'एक-- ४क-- १६क-- ३ २क--६४क--इसप्रकार जन-संख्या बढ़ेगी । 

(॥) भोजन-सामग्रोको ख' मानलिया जाय, तो ख' २५-२५ सालक बाद 
“२ख-३ख--४ख--- ५ख--- ६ख--इसप्रकार भोजनकी वंद्धि होगी । 

इसका यह अभिप्राय हुआ कि पहले २५ वर्षके बाद जन-संख्या का 
से 'रक' होगई, भोजन-सामग्री भी ख' से 'रख' होगई, परन्तु अगले २५ 
सालके बाद जन-संख्या रकः से ४क' होगई, परन्तु भोजन-सामग्री रख' 
से कंवल '३ख' हुई। इससे आ्रागे जन-संख्या '४क' से ८क' होगई, भोजन- 
सामग्री ३ ख' से केवल '४डख' हुईं ! ज्यों-ज्यों समय बढ़ता जाता हें, जन- 
संख्या तथा भोजन-सामग्रोमे श्रन्तर भी बढ़ता जाता हे । परन्तु पहले हम देख आये 
हु कि जन-संख्याकी वद्धि जीवन-यापनक साधनोंद्वारा सीमित रहतो हे। वह सीमित 
कंसे रहतो है ? इसका उपाय मालथस ने यही बतलाया हे कि जब जन-संख्या 
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बहुत बढ़ने लगती हूं, तब प्रकृति अपने हथियार तेज़्कर जन-संख्याका ह्वास 
करने लगती है, शऔर उसे उसी सोमामें लेआातो हे जिसमें भोजन-सामग्री 
होती हैँ । प्रकृतिके ये हथियार 'निश्चित-निरोध/ (॥209॥ए० ८त्ट॑:) हें, 
“निश्चित” इसलिये क्योंकि इनसे जन-संख्याका कम होजाना निश्चित होजाता 
हैं। वे निश्चित-निरोध/ (205४० ८ात्टं5) क्‍या हुँ ? वे ह--युद्ध, 
बोसारो तथा दुभिक्ष। जब जन-संख्या बहुत बढ़ जाती है, तब लड़ाइयां 
शुरू होजाती हे जिनमे लाखों आदमी मारे जाते हे । पिछले १९१४ के विश्व-व्यापी 
युद्धके बाद इतना ज़बदंस्त इन्पलऐन्जा फंला था जिससे करोड़ों मौतके घाट उतर गये । 
१९५३ में बंगालमे दुभिक्ष पड़ा, उसमें न जाने कितने स्त्री-पुरुष कालके ग्रास हुए । 
प्रकृतिम जब खानेवालोंकी संख्या सोमा का उल्लंघन कर जाती है तब युद्ध, बीमारी, 
दु्िक्ष आकर इस समस्याका हल कर देते हे। मालथस का कहना था कि यह 
ज़रूरो नहों कि युद्ध, बोमारी, दु्िक्षसे ही जन-संख्या कम हो । ये तो अन्धो प्रकृतिके 
हथियार हे । मनुष्यकेपास बुद्धि ह। वह अपनी बुद्धिसे ऐसे साधनोंका प्रयोग कर 
सकता हे जिनसे जन-संख्या सीमाका उल्लंघन ही न करे । ये उपाय 'प्रति-बन्धक- 
निरोध' (!?/0५०॥0।४५ ५॥०५+ ») के हे । छोटी आयुमे शादी न की जाय, संयमसे 
रहा जाय, कम बच्चे पदा किये जांय, और विवाह तबतक न किया जाय 
जबतक बच्चोंके भरण-पोषण योग्य काफ़ी आमदनी न हो । इन 'प्रति-बन्धक' 
उपायोंमे श्राजजल परिवार-नियमन' ([9077|५ [!|४१॥॥77 ) की योजनाएँ 
भो बनायी जारही हे जिनमे प्रति-बन्धका निरोधके उपायोंका सहारा लेकर 
स्‍त्री-पुरुष सनन्‍्तानको नियन्त्रित करते हे । मालथसका कहना था कि २५ सालके 
अरसेंसे जनसंख्या पहलेसे दुगुनी होजाती है, भोज्य-सामग्री दुगुनी नहों होती--इसलिये 
युद्ध, बीमारी, भुखमरी न फंलें, इसकेलिये जन-संख्याको रोकनेके कृत्रिम उपायोंका 
इस्तेमाल करना आवश्यक है, नहीं तो मानव-समाजको_ भयंकर विपत्तियां 
ग्राधघेरती है । 

हमने विचार करना हुँ कि मालथसका उक्त प्राणिशज्ञास्त्रीय-नियम (.3]0- 
|0एटांटव। |५७ ) मानव-समाज पर घटता है, या नहीं ? इस नियम की जान 
इस बातमे हे कि भोजन-सामग्री उस ग्नुपातमे नहीं बढ़ती जिस शअ्रनुपातमे जन- 
संख्या बढ़ती हें । परन्तु क्या यह बात ठीक है ? हम देख चुके हे कि पशु-पक्षी- 
वनस्पति भी अ्रपरिमित मात्रा मे बढ़ते हे। मनुष्य तो पशु-पक्षी-वनस्पति सब-कुछ 
खाता हैं । जब ये ग्रपरिमित मात्रा में बढ़ते हे, तब कंसे कहा जासकता हे कि भोज्य- 
सामग्री सीमित रहती है ? मछलियों, मुगियोंके बढ़नेकी कोई सीमा हें ? श्रगर ये 
बेतहाशा बढ़ती हे, तो मनुष्यको भोजनकी क्या कमी रह सकती हू ? इसके अतिरिक्त 
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मालथसने जब अपने नियमका प्रतिपादन किया था, तब इंग्लेडकी जन-संख्या बहुत 
बढ़ रही थी, और खानेको इतना नहीं मिल रहा था। परन्तु उसे नहीं पता था कि 
उसीके समयमें इंगलंड्में जो औद्योगिक-क्रांति' (रात॑ंप७ात 7एएएपधंणा ) 
हो रही थी, उसके फल-स्वरूप उत्पत्तिके साधन भी बढ़ रहे थे, ओर उनके 
बढ़नेके साथ-साथ भोज्य-सामग्री की वृद्धि की संभावनाएं भी बढ़ रही थीं। झ्रौद्योगिक- 
क्रांति से कृषिके संबंधर्मं जो-जो नवीन आविष्कार हुए उनसे भोज्य-पदार्थोकी मात्रा 
बहुत अधिक बढ़ गईं । कई-कई देश तो इतना उत्पादन करने लगे कि उन्हें समझ 
ही नहीं पड़ा कि वे ग्रपनी अ्रतिरिक्त-उत्पत्तिका क्‍या करें। यातायातके साधनोंसे, 
जहां उत्पत्ति कम हुई वहां भग्रनाज भेज दिया गया, परन्तु भेजनेके बाद भी इतना 
बच रहा जिसे पड़-पड़ सड़ना पड़ा । ब्रिटिश-सापघ्राज्य में १८९१ से १९३२ तक 
जन-संख्यामें जितनी वद्धि हुईं, भोज्य-सामग्रीमे उससे तिगुनी-चौगुनो वृद्धि हुईं । 
१८९१ से १९२१ तक मनुष्योंकी जन-संख्याकी वृद्धिकी अपेक्षा चौगुने पशु उत्पन्न 
हुए । ये पश्‌ खाद्य-सामग्री ही तो थे। १९३५ के लगभग लाखों टन मछलियां 
समुद्रमें फेक दी गई और लाखों टन काफ़ी तथा अ्रनाज जला दिया गया। आ्राज 
खाद्य-पदार्थोके उत्पादनपर प्रतिबन्ध लगाये जारहे हे। चाय और काफीकोी उपज 
पहलेसे १५ फ़ोसदी कम की जाय--इसप्रकारके नियम बनते हे । ये सब क्‍यों हो 
रहा हैं ? इसीलिए, क्योंकि यद्यपि जन-संख्याकी वृद्धिके सम्बन्धमें मालथसका 
नियम ठोक था, यह बात ठीक थी कि अगर कोई प्रतिबन्ध न आपडे, तो २५ सालमें 
किसी देशकी जन-संख्या लगभग दुगुनो होजाती हे, तो भी खाद्य-सामग्रीके विषयमें 
उसका श्रद्धू-गणितीय-नियर्म' ([.३ए ०0 #ंपरिाल्पदां ?0/2/25४णा) 
ठीक नहीं था--इसलिये ठीक नहीं था क्योंकि झोद्योगिक-क्रांति तथा विज्ञानने 
उत्पादनके जो नये साधन जुटा दिये उनकौतरफ़ मालथसका ध्यान नहों गया था। 
मालथसका तीसरा निष्कपे-- 

मालथसका तीसरा निष्कर्ष यह था कि प्राणी-जगत॒का जोवन-संपग्राम' का 
नियम जेसे श्रबतक मनृष्य-समाजमें काम करता रहा हूं, इसीतरह आगे भी काम करता 
रहेगा । प्राकृतिक-नियम यह ह॑ कि जन-संख्याकी बढ़तो को प्रकृति युद्ध, रोग, 
दु्िक्ष आदि साधनोंसे रोकतो रहती है । भ्रभोतक तो जन-संख्या इतनी नहीं बढ़ो, 
परन्तु आगे-श्रागे इसके भयंकर तोरसे बढ़नेकी संभावना हे, और ज्यों-ज्यों यह बढ़ेगी, 
त्यों-त्यों महा-भयंकर प्रलयंकारी संग्राम होंगे, शहरों-के-शहर तबाह करनेवाली 
महामारियां फलेंगी, लोग भूखसे तड़प-तड़पकर मरेंगे । ज्यों-ज्यों जन-संख्या बढ़ेगी, 
त्यों-त्यों मृत्यु-संख्या भी बढ़ेगी--भले ही वह लड़ाईसे हो, बीमारीसे हो, या 
दु्िक्ष से हो । संक्षेप में, मालथसका तोसरा निष्कर्ष यह था कि जितनी जन्म-दर 
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(3॥77 79८ ) बढ़ेगी, उतनी मृत्य-दर ( [2ल्‍40 740८ ) भी बढ़ेगी-पीछे ऐसा होता 
चला आराया है, आगे ऐसा होता रहेगा । यह प्रकृतिका प्राणि-शास्त्रीय नियम हे, 
प्राणि-शास्त्रीय इसलिए कि पशु-पक्षो-वनस्पति में यह काम कर रहा हे, मनुष्यमें भी 
यह काम करता हे, इसलिये हमारा यह परम कतंव्य हे कि हम प्रतिबंधक-निरोधों' 
((7९एशा४एए ट८्टॉ5) द्वारा जन्म-दरको कम कर दें । प्रकुंति और 
मनष्यके साधनों में क्या भेद है ? प्रकृति तो मृत्यु-दर बढ़ाकर जन्म-दर कम कर देती 
है, मनुष्य जन्मपर प्रतिरोध लगाकर जन्म-दर कम कर सकता हे। मृत्यु बढ़ाकर 
जन-संख्या कम करनेकी अपेक्षा जन्मपर प्रतिरोध लगाकर जन-संख्या कम करनेका 
उपाय निस्सन्देह कम टुःख देनेवाला हें। 
मालथसके समय ऐसे लोग मौजद थे जो उससमय के विज्ञानके चमत्कारोंको 
देखकर भविष्यद्वाणियां करने लगे थे कि श्रब मानव-समाजके सुखका समय आनेवालाहे, 
दुःखके दिन दूर होनेवाले हे, वह दिन दूर नहीं जब सबको भरपेट खाने को मिलेगा, 
आरामसे रहनेको मिलेगा । ऐसे ही भविष्यद्वक्ताओ्रोंमे गोडविन (७००७ ) 
तथा कनडौरसेट ((:०॥प०7८८४) थे । मालथसने कहा कि विज्ञान भले हो 
कितनी उन्नति क्‍यों न करले, भूमिमें उत्पादनकी शक्ति परिमित हूँ, श्रोर श्रगर जन- 
संख्याकों किसी सजग प्रयत्नसे न रोका गया, तो ऐसा दिन झ्राये बग्रेर नहीं रहेगा, 
जब मनुष्यको खानेको पर्याप्त नहीं मिलेगा, वह सुखका नहीं, दुःखका दिन होगा । 
परन्तु मालथस की यह बात कि पीछे जो-कुछ हुआ है वही आगे होनेवाला हैं, 
गलत साबित हुईं । पीछे जन-संख्या बढ़ती रही और युद्ध, बीमारी ओर दुभिक्ष से 
बढ़ी हुई जन-संख्याको प्रकृति खत्म करती रही, परन्तु आ्रागे जन-संख्या तो बढ़ेगी, 
परन्तु यह ज़रूरी नहीं कि युद्ध, बीमारी और दुभिक्ष के शास्त्रोंका ही प्रयोग हो । 
हम देख रहे हे कि युद्धको सदाके लिये समाप्त करनेकेलिये संयुक्त-राष्टू-संघको 
स्थापना होचुकी हु, धीरे-धीरे मनुष्य इसी ध्येयकीतरफ़ एक-एक कदम आगे बढ़ा 
रहा है । बीमारोका मनुष्य काफ़ो मुकाबिला कर रहा हेँ। पहले कभी हर राज्यमें 
युद्ध-सचिव हुश्रा करते थे, स्वास्थ्य-सचिव नहीं होते थे, परन्तु आज हर राज्य में 
स्वस्थ्य-विभाग खुल गया हे । कभी चिकित्साका अभिप्राय जादू-टोना होता था, 
आाज उच्च-कोटिकी चिकित्साकी शिक्षा हर देशमें दी जा रही है । पहले घर-घर टाय- 
फ़ायड, चेचक, हज़ेसे लोग मरा करते थे , आज इन बीमारियोंसे कोई इना-गिना हो 
मरता हे। सुमेरियाकी सभ्यताका विनाश मलेरियाके कारण हुआ, आज ऐसे 
स्थानोंमें जहां मलेरियाका राज्य था, मच्छरोंका बीज-नाश कर दिया गया हे । 
ऐसी हालतमें मालथसका डर निराधार सिद्ध हुआ हे। आज युद्ध होते भी हे, तो उनमें 
मनुष्योंकी संख्या उतनी नहीं मरती जितनी पहले-के आमने-सामनेके युद्धोंमे मरती 
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थी, युद्धोंकी एक नई विद्या उत्पन्न होगई हे-युद्ध हों, और थोड़े-से-थोड़े श्रादमी सरें- 
यह नई विद्या निकल आयी हे । बोमारीके विषयमें भी रोगका इलाज करनेकेबजाय 
रोगको पंदा न होनेदेनेकीतरफ्‌ ध्यान बढ़ता जारहा हे । परन्तु इसका यह मतलब 
नहीं कि मालथसका कथन सर्वथा गलत था। जो पिछड़े हुए देश हे उनमें मालथसके 
नियम ही काम कर रहे हे। एशियाके देशोंमें श्रब भी जन-संख्या खूब बढ़ रही हें, 
साथ ही मृत्यु-संख्या भी खब बढ़ रही है। प्राणी-शास्त्र का नियम --खूब पंदा करो 
ओर खूब मरो--भारत, चीन श्रादि निम्न-स्तरके देशोंमें प्रा-पुरा घट रहा हें । 
ज्यों-ज्यों ये देश सभ्यताकी दृष्टिसे उन्नति करते जायेंगे, ज्यों-ज्यों बीमारियोंपर 
विजय पाते जायेंगे, कृषिके वेज्ञानिक साधनोंका प्रयोग करते जायेगे, श्रनाजका अधिक 
उत्पादन करने लगेगे, त्यों-त्यों ये भो प्रकृतिके ऋर पंजेसे छठते जायेंगे, त्यों-त्यों इन 
देशोंकी भी मृत्यु-संख्या कम होती जायगी । 


मालथसने कहा था कि अ्रगर मनुष्य प्रकृतिके कठोर प्रह्ारोंसे--युद्ध, 
बीमारी, भुखमरीसे--बचना चाहता हे, तो उसे जन-संख्याको रोकने के प्रतिबन्धक 
निरोधों' ((॥९एलाएंए० टट्टॉ७) का प्रयोग करना पड़ेगा। मनुष्यने इन 
कृत्रिम-निरोधोंका प्रयोग किया । योरुप-अमरीकामें जीवनका स्तर इतना ऊंचा हो 
गया कि हरेक आदमी सोच-समझकर शादो करने लगा, बड़ी उम्रमें शादी करने लगा, 
थोड़ी सनन्‍्तान पेदा करने लगा ताकि जो सनन्‍्तान हो उसकी श्रच्छी देख-भाल होसके, 
उसको अच्छा खानेको मिले, अ्रच्छा रहनेको मिले । इससे स्वभावतः जन्म-दर 
(3770 7/0) कमर होगईं । इसके साथ ही ग्राधुनिक चिकित्साके उपायोंसे 
मनुष्य पहलेसे ज्यादा स्वस्थ रहने लगा, बीमारियोंका सफल इलाज करने लगा, 
सुत्य-दर' ([0030 7000) भी स्वभावतः कमर होने लगी । इसका परिणाम यह 
हुआ कि जन-संख्याके सम्बन्धमें ग्रवतक जो “प्राणि-शास्त्रीय-नियम' (30|0204| 
[9७ ) काम कर रहा था, उसकी जगह एक दूसरा नियम काम करने लगा। 
अ्रभीतक जन-संख्याके नियन्त्रणमें उच्च जन्म-दर' तथा उच्च मृत्यु-दर' (8॥ 
जाधव ॥बा० थात॑ गञीशी वैत्वा 77/0) का नियम काम कर रहा था, 
इसीसे जन-संख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाती थी, श्रब क्रत्रिम-निरोधों' के कारण 
जन-संख्याका नियन्त्रण न्यून जन्म-दर और न्यून मृत्यु-दर' ([0ए 970/ 7३९ 
भार्व [0 (८९५४ 79८) द्वारा होने लगा । यद्यपि यह दूसरा नियम मालथसके 
'प्रतिबन्धक-निरोधों' (?7०९ए०॥४४० ०7८८८५) के सिद्धान्तका ही परिणाम 
था फिर भी इस नियमका प्रतिपादन मालथसने नहीं किया था । 
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४. न्‍्यून जन्म-दर' तथा न्यून 'मृत्यु-दर का सिद्धान्त 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि प्रकृति मे जो नियम काम कर रहा था, वनस्पति-पशु- 
पक्षीमें जो नियम काम कर रहा था, वह था--खूब उत्पत्ति और खूब विनाश । 
एक पौधेसे कितने ही पौधे पेदा होते हे, और जिसतरह बाढ़कीतरह वे पेदा होते है 
उसीतरह बाढ़कीतरह ही वे नष्ट भी होजाते ह। छोटे-छोटे कीट-पतंग-पशु लार- 
की-लार पंदा करते हे, परन्तु उनमेंसे कितने बचते ह ? मनुष्यकी भी यही हालत हे । 
इसीहालतको देखकर मालथसने कहा था कि प्रकृतिका जन-संख्याको नियंत्रित 
करनेका नियम हें-- उच्च जन्म-दर परन्तु साथ ही उच्च मृत्यु-दर' ! 


परन्तु ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता गया, मनुष्य प्राथमिक-अश्रवस्थासे 
ग्रागे बढ़ने लगा, पशु-स्तरसे मनुष्य-स्तरकीतरफ जाने लगा, त्यों-त्यों यह नियम भी 
पलटने लगा। अ्रसभ्य, अशिक्षित, निम्न-स्तरके मनष्योंमें तो प्रकृतिका नियम ही 
काम करता हे । उनमे खूब बच्चे पेदा होते है, परन्तु बच्चोंकी रक्षाके साधन उनके 
पास नहीं होते इसलिये इन बच्चोंमेंसे थोड़ ही बच पाते हें, जो बच जाते ह उन्हें जब 
बीमारियां श्राघेरती हे, तब चिकित्साके उत्तम साधन न होनेके कारण वे बीमारियोंके 
शिकार होजाते हें, उनमेंसे भी थोड़े ही बचते हे। निम्न-स्तरके मानव-समाजमें, 
अधिक-उत्पत्ति श्रौर अधिक-विनाश' का प्राणि-शास्त्रीय नियम, वही नियम जिसे 
“बलशालीका बच रहना, निर्बंलका मर सिटना' (5एाप्ाांए० 0६ ०९ 7005) 
कहते हं, जिसे दूसरे शब्दों में प्रकृतिद्वारा बलशालीका चुनाव-- प्राकृतिक- 
चुनाव (]पिवापाव! 5८८८४०) ) कहते है, जिसे निरबेलका निर्यंसन (2|॥7॥- 
74007 0 7९० छ०॥८) कहते हे, काम करता है, इसी नियमको मालथसने 
मनुष्य-समाजमें काम करताहुआ देखा था । परन्तु विकसित मानव-समाजमें यह 
नियम काम नहीं करता । विकसित मानव-समाज धोरे-धोरे प्रकतिपर विजय 
पाने लगता हूं, उसमे 'प्राकृतिक-नियमों' (४७६५० [4७४७ ) के स्थानमें सामा- 
जिक नियम (50८3 39५/$) काम करने लगते हे, उसमें मालथसके बतायेहुए 
'निश्चित-निरोधों' (20$४ए० ८८८८५) की जगह मालथसके ही बतायहुए 
प्रतिबन्धक-निरोध! (।20एल०४ंए८ था८टॉ५) काम करने लगते हे, उसमें 
प्रकृति जसा चाहती है वसा चुनाव--प्राकृतिक-चुनाव' ('च४४प7०७/ 
$८|८८४०१ )--नहीं होता, उसमें मनुष्य जेसा चाहता है वेसा चुनाव--सामाजिक- 
चुनाव (50८4 $०९८८४ं०) --होता है । निम्न-स्तरके प्राणियोंमें बल- 
शाली बच रहता है, निर्बंल मर जाता है, परन्तु मनष्यके क्षेत्रमें यह प्राणि-शास्त्रीय 
नियम उस निर्देयता और क्रतासे काम नहीं करता । इस क्षेत्रमें व्यक्ति 
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अपनेको समाजके ऊपर छोड़ देता है, इसलिये व्यक्ति-रूपसे कमज़ोर होताहुआा भी 
समाजके बलको पाकर कमज़ोर भी ज़िन्दा रहता हे। प्रकृतिमें परस्पर-सहयोगकी 
भावना काम नहीं करती, परन्तु मनुष्यके क्षेत्रमें परस्पर-सहयोगकी, एक-दूसरेकी 
सहायताकी, एक-दूसरेकी रक्षाकी सामाजिक-भावना पेदा होजातो हैँ । व्यक्तिकी 
रक्षाका काम हर व्यक्तिका श्रलग-श्रलग न होकर समाजका होजाता हू, इसलिये 
विकसित-मानव-समाजमें मालथसका उच्च जन्म-दर और उच्च मृत्यु-दर॒ का 
नियम काम करनेके स्थानमें, इससे उलटा, “निम्न जन्म-दर ओर निम्न मृत्यु-दर 
का नियम काम करने लगता है । 

जब पहले-पहल जन-गणना करनेपर पता चला कि उच्च जन्म-दरके 
स्थानमें निम्न जन्म-दर होने लगी हे, तब कई देशोंमे आतंक छा गया । कहां तो 
मालथसको यह डर था कि भविष्यमें जन-संख्या सीमातोत होजायगी, इतनी 
होजायगी जिसे खिला सकना असंभव होजायगा, कहां उल्टी गंगा बहने लगी, यह 
डर लगने लगा कि अगर इसी अनुपात में जन्म-दर गिरने लगी, तो जन-संख्या 
समाप्त होजायगी । इन देशोंने जन-संख्याके 'प्रतिबन्धक-निरोधों' (2/एएलाप्रएए 
८०८४७) के विरुद्ध आवाज़ उठायी । उन्होंने कहना शुरू किया कि छोटी 
आयुर्मे श्ादी करनी चाहिये, हरेक व्यक्ति को देशके हितमें शादी करनी चाहिये, 
अधिक-से-अ्रधिक सन्‍्तान उत्पन्न करनी चाहिये, जो ज्यादा बच्चे पेदा करे उसे इनाम 
देना चाहिये। उन्होंने कहा कि अ्रगर इसप्रकार जातिमें उत्पत्ति-दर कम होने लगी, 
तो जाति आत्म-घात' (॥२०७८७०)| 5$पा८००१०८) कर बेठेगी । परन्तु इन लोगोंका 
यह डर एक भ्रम था। जन-गणनाके साथ-साथ यह भी पता लगा कि जहां-जहां 
जन्म-दर कम होरही थी, वहां-वहां म॒त्यु-दर भी कम होरही थी । ग्रगर जन्म-दर कम 
होनेके बाद मृत्यु-दर पहले जसी ऊंची बनी रहती, तब तो जातिके नष्ट होजाने का 
डर होसकता था, परन्तु जन्म-दरके साथ-साथ मृत्यु-दर भी घटने लगी--इसका 
परिणाम यह हुआ कि जन-संख्या पहलेकी तरह हो बढ़तो रही, परन्तु प्रकृतिके 
भयंकर थपोड़े खानेसे सनुष्य-समाज बच गया । भिन्न-भिन्न देशोंकी सनुष्य-गणनाञ्रों 
को देखनेसे यह स्पष्ट हो जाता हे कि किसप्रकार जन्म-दरके घटनेके साथ-साथ 
म॒त्य-दर भी घटने लगी। १८७१ से लेकर १९३३ तक की पश्चिमोय-योरुपकी 
जन्म-दर प्रति हज़ार व्यक्ति प्रतिवर्ष जो पहले २५ तथा ३८ के बीचमें थी वह २० 
तथा १४ के बीच रहगई। इसी शअसेंमें मत्यु-दर भी जो पहले १८ और २८ के बीच 
थी गिरकर १० और १६ होगई । इसप्रकार जन्म-दर और मृत्यु-दरके एक-साथ 
गिरनेका परिणाम यह हुआ कि जन-संख्या कम होनेके स्थानमें १९१४ के विश्व- 
युद्ध से पहलेकी शताब्दीमें पहलेसे लगभग ;दुगुनी होगई । गत ७०-८० वर्षों 
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की जन-गणनाके श्राधारपर एक बिल्कुल नवीन नियम सामने आया । पहले-पहल 
फ्रांसमें इस बातको ग्रनुभव किया गया कि जन्म-दर कम होरही हे । फिर एकदम 
१८७८ में इंग्लेडमेंभी श्रनुभव किया जाने लगा कि जन्म-दर घट रही है ॥ धीरे-धीरे 
स्वीडन, डेनमार्क, हालेंड तथा आस्टिया्ें भी यह पता चला कि जन्म-दर कम होती 
चली जारही हे । कहनेका मतलब यह कि जहां-जहां पाइचात्य-सभ्यताकी पहुँच 
थी, सब जगह जन्म-दर कस होरही थीं | यह एक ग्रभूत-पुर्वे घटना थी । अबतक 
प्रकृतिमें जन्म-दर अधिक देखी गई थी, परन्तु श्रब अ्रचानक जन्म-दर गिरती दीख 
पड़ी । इससे सब जगह त्रास छागया, परन्तु, जन-गणनाका श्र अधिक अध्ययन 
करने पर पता चला कि गिरती जन्म-दरकेसाथ एक दूसरी अभूत-पूर्व घटना घट रही 
थी । वह घटना थी मृत्यु-दरके भी गिरने की, खास कर जितनी संख्यामें बच्चे पहले 
मरा करते थे उतनी संख्याम श्रब वे नहीं मर रहे थे। १९४३ की गणनासे पता चला 
कि ब्रिटेनमे बच्चोंकी मृत्यु-दर १५४ प्रति हज्ारसे गिरकर ४९ प्रति हज्ञार रह गईं 
थी, श्रमरिकामे ५० प्रति हज़ार और न्यूज़ीलड्ें ३५ प्रति हज़ार रह गई थी । 
जिन-जिन देशोंकी जन्म-दर गिरती जारही हे, उनकी गणताका अध्ययन करनेपर 
पता चलता हैँ कि उनकी मृत्यु-दर भी गिरती जारही हे । इसके विपरीत जिन 
देशोंकी मृत्य-दर बढ़ी हुई है, उनकी जन्म-दर मृत्यु-दर की अपेक्षा बढ़ी हुई हे । 
१८९ १-१९०० मे हंगरीको मृत्यु-दर २९ ९ प्रति हज्ञार थी, तो जन्म-दर ४०६ 
प्रति हज्ञार थी ; १९०१-०५ में फ्रांसकी मृत्यु-दर २५ ८ प्रति हज्ञार थी, तो जन्म- 
दर ३५१३ प्रति हज्ञार थी; १९०१-०५ में डनमाककी मृत्यु-दर १४ ८ थी, तो जन्म- 
दर २९ ० प्रति हज़ार थी ; इसीसमय संयुकक्‍त- राष्टुकी मृत्यु-दर १५६ प्रति हज़ार 
थी, तो जन्म-दर २७ ७ प्रति हज्ञार थी। १९५१ की जन-गणनाके अनुसार भारतमें 
१९४१-५० में जन्म-दर ५० प्रति हज़ार प्रतिवर्ष थी, तो मृत्य-दर २७ प्रति हज़ार 
थी, मृत्यु-दरसे जन्म-दर १३ प्रति हज़ार प्रतिवर्ष ज्यादा थी। कहनेका मतलब यह 
है किः जन्म-दर और मृत्यु-दर का पारस्परिक-संबंध हु । जन्म-दर बढ़ती हें, तो 
म॒त्यु-दर भी बढ़ जाती है, जन्म-दर घटती हे, तो मृत्यु-दर भी घट जाती है । जब 
प्रकृतिके निश्चित-निरोधों' ((0$0४०८ ८०८८५) से जन-संख्याका नियन्त्रण 
होता हैँ, तब जन्म-दर बढ़ने श्र मुत्यु-दर के भी बढ़नेका नियम काम करता है, 
जब मनृष्यद्वारा प्रतिबन्धक-निरोधों' (/2707०0४४८ ८९८४७ ) से जन-संख्याका 
नियन्त्रण होता है, तब जन्म-दरके घटने और उसके साथ ही मृत्यु-दरके भी घटनेका 
नियम काम करने लगता हे। श्रस्लमें, जन-संख्याका सदा सन्तुलन रहता हे । पहले 
जब मनुष्यका भ्रधिक विकास नहीं हुआ था, तब सन्तुलनके इस कायेको प्रकृति करती 
थी, अ्रधिक उत्पत्ति होती थी, वह बहुत ज्यादा न हो जाय इसलिये युद्ध, बीमारो, 
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भुखमरी इस उत्पत्तिको सीमाका उल्लंघन करनेसे रोकते थे, परन्तु जन्म-दर मृत्यु-दर 
से सदा अधिक रहती थी जिससे जन-संख्या बढ़ती ही जाती थी । बादको मनुष्य जब 
अ्धिक उन्नत होगया, प्रकृतिपर विजय पाने लगा, तब जन्म-दर कम होने लगी, 
श्रौर इसकेसाथ-साथ मृत्यु-दर भी कम होने लगी, और फिर भी जन-संख्याकी 
वृद्धि ही होती गई । इसप्रकार नन्‍्यून जन्म-दर तथा न्यन मृत्यु-दर' के सिद्धान्त से 
भी जन-संख्याका नियन्त्रण वेसे-का-वेसा बना रहा जेसा उच्च जन्म-दर और 
उच्च मृत्यु-दर' के समय था--भेद इतना होगया कि श्रब सानव-समाज पहलेके-से 
संकटोंका सामना करनेसे बच गया । 
जन्म-दर तथा मृत्यु-दर न्‍्यून होने के लाभ-- 

हमने देखा कि जन्म-दर तथा मृत्यु-दर कम क्‍यों होती हे । जब मनुष्य- 
समाज यह समझ जाता हे कि प्रकृतिके हाथका खिलोना बने रहनेसे श्रापत्तियोंका, 
संकटका सामना करना पड़ता हैं, तब जन-संख्याके निरोधके प्राकृतिक-साधनोंकी 
श्रपेक्षा सामाजिक-साधनोंका प्रयोग शुरू कर देता हें, वेज्ञानिक उपायोंसे, स्वास्थ्य- 
रक्षा, सफाई, चिकित्सा श्रादिकेद्वा रा रोगोंपर रोक-थास लगा देता हे, श्रौर इसप्रकार 
जन्म-दर और मृत्यु-दर दोनोंको कम कर देता हें। इसका लाभ यह है कि जीवनका 
स्तर ऊंचा होजाता हैं, स्त्रियोंको बच्चे जननेमें ही श्रपना जन्म नहीं बिता देना होता, 
उन्हें आज़ादी मिलने लगती हैं, वे घरके काम-काजमें ही लगे रहनेके स्थानमें श्रपनी 
तथा समाजकी उद्नतिमें भी हिस्सा लेसकती हू, बच्चों की पहलेसे ज्यादा देख-रेख 
होसकती हे, उनको खाने-पहननेको श्रच्छा मिलने लगता हे, उनकी पढ़ाइईका पहलसे 
श्रच्छा प्रबन्ध होसकता है, मनृष्यके मल्यकों ज्यादा समझा जाने लगता हैं, 
पहले जब जन-संख्या श्रधिक थी तब मनुष्यका क्या मूल्य समझा जाता ? 
जन्म-द्र तथा मृत्यु-दर न्‍्यून होने की हानि-- 

इस नियमकी एक हानि भो हे । यह नियम वहां-वहां घटता हुआ नज़र 
ग्राता हे जहां-जहां पाइचात्य-सभ्यता पहुँची हे, जो देश उन्नत होगये हे। इस 
सभ्यताका झ्राधार 'उद्योगीकरण (ावफरायंब[टिवयंणा ) है । उद्योगी- 
करणसे नवीन-नवीन आविष्कार जन्म ले रहे हें, और इन आविष्कारोंसे 
ग्रधिकाधिक उद्योगीकरण होरहा हैँ । इन्हीं श्राविष्कारोंमें वे ग्राविष्कार भी हे 
जिनसे किसी देशका मृत्यु-दर कम होजाता हैं । नवीन-नवीन ग्रोषधियोंसे वर्तमान 
सभ्यताने मृत्युपर विजय प्राप्त किया है । पाइ्चात्य-सभ्यता तो श्राज संसारके 
कोने-कोने में पहुंच रही है । कोई देश इसके संपर्क से बचा नहीं। जब किसी निम्त- 
स्तरके देशमें उद्योगीकरणकी हवा पहुंचतो है, तब शुरू-शुरू में उसमें नवीन आावि- 
प्कारोंकी सहायतासे मृत्यु-दर तो कम होने लगती हे, परन्तु जन्म-दर कम नहीं होती ! 
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उस देशमें उद्योगीकरणके साधनों से काफी ग्रनाज पेदा कर लिया जाता हैँ, नवीन 
ग्राविष्कारोंकी सहायतासे मृत्यु-दर भी कम कर ली जाती है, परन्तु जन्म-दर पर अभी 
कोई प्रतिबन्ध नहीं लगता । जन्म-दर तो तब कम हो, अगर लोग बड़ी उम्प्रमें शादी 
करें, कृत्रिम-निरोधके उपायोंका अवलम्बन करें। परन्तु ऐसा-कुछ वे नहीं करते । 
इसका परिणाम यह होता हं कि श्रन्य सभ्य देशोंकी अ्रपेक्षा इन पिछड़ेहुए देशोंको 
जन-संख्याकी दृष्टिसे बहुत लाभ पहुंच जाता हू । उदाहरणार्थ, योरुपके अन्य 
देशोंमे तो मृत्य-दर कम हुआ, जन्म-दर भी कम हुआ, परन्तु रशियामें म॒त्यु-दर तो 
कम होगया, जन्म-दर कम नहीं हुआ । बढ़ीहुई जन-संख्याकी रशिया अपने उत्पादनके 
वैज्ञानिक साधनोंसे खूब श्रच्छी तरह खिला-पिला सकता है, इसलिये जन-संख्याकी 
इस वद्धिसे उसे कोई घरेलू संकटका सामना भी नहीं करना पड़ा। यही हाल भारत 
आर चीनका होनेवाला हे । इन देशोंमे वेज्ञानिक उपायोंसे म॒त्य-दर कम होती 
जायगी, परन्तु फिलहाल जन्म-दर कम नहीं होगी । इसका नतीजा यह होगा कि 
पूर्वीय देशोंकी जन-संख्या पशिचिमी-सभ्यताक सब वेज्ञानिक साधनोंका लाभ उठाकर 
मृ॒त्य-दरको कम कर लेगी और जन-संख्यामे पश्चिमी देशोंसे बहुत श्रागं निकल 
जायगी । परन्तु धीरे-धीरे वही प्रक्रिया जो पश्चिमक अन्य देशोंमे चली इन देशोंमे 
भी चलेगी, और इनकी भो जन्म-दर कम होती चली जायगी। परन्तु फिलहाल 
भारत तथा चीनकी परिस्थिति एशियासे भो भिन्न रहेगी । यहां तो अ्रभी यही 
श्रनुभव किया जारहा हू कि आ्राज जो सन्तति होरही ह वह पहले की श्रपेक्षा दिनोंदिन 
कमज़ोर हो रही है । जन-संख्या बढ़ रही हं, लोगोंको खानेको नहीं मिल रहा, लोग 
बीमारी तथा भखसे मर रहे हें। इन देशोंमे यह अवस्था इसलिये हे क्योंकि यहां 
ग्रभी प्रकृतिका निश्चित-निरोधों! (/१0४ए८ ८८८८५) का नियम काम 
कर रहा है । इन देशोंसे भ्रभी उच्च जन्म-दर ओर उच्च मृत्यु-दर' ही चल रही हें, 
ग्रभी मालथसका नियम अ्रपना चक्र चला रहा हूं। ज्यों-ज्यों इन देशों मे वतंमान 
सभ्यताके विचार फंलेंगे, जन-संख्याका नियन्त्रण प्रकृतिद्वारा न होकर मनुष्यद्वारा, 
सोच-समझ से होने लगेगा, त्यों-त्यों यहां भी पहले रशिया की-सी उच्च जन्म-दर 
और न्यून मृत्यु-दर' की अ्रवस्था आयेगी, उसके बाद योरुप की-सी “न्यून जन्म-दर 
और न्यून मृत्यु-दर' की अवस्था श्राजायेगी । 


६. जन-संख्याका स्वरूप 
(('0४708770% 07 70एए7,47५०४ ) 
जन-संख्याके परिमाण' (५७7८ 0 (2७३५ ) के सम्बन्ध में हमने देखा 
कि वर्तमान उन्नत समाजमें 'न्यून जन्म-दर' और न्यून मृत्यु-दर का सिद्धान्त 
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काम कर रहा हैं । जब किसो समाजकी जन-संख्या “उच्च जन्म-दर और उच्च 
मृत्यु-दर' द्वारा नियन्त्रित न होकर 'न्यून जन्म-दर और न्यून मृत्यु-दर' के सिद्धान्तसे 
नियन्त्रित होती है, तब उसका स्वरूप ((:०॥790ब्रंांगा ० वृषप9) भी 
बदल जाता है । जब जन्म-दर बढ़ी होतो हे तब श्रधिक बच्चे पेदा होते हूे। 
भ्रधिक बच्चे पेदा होनेके कारण ऐसे समाजमें नव-युवकोंकी संख्या भी श्रधिक होतो 
है। १८२० में संयुक्त-राज्य अ्रमरीकामें जन्म-दर बढ़ी हुईं थी, उससमय उस देशमें 
जितने नव-युवक थे, उनकी औसत आयु १६ ७ वर्ष थी, १९३० में जन्म-दर पहलेसे 
बहुत घट गई, उससमय वहां जितने युवक थे उनकी औसत आयु २६.४ थी। श्रमरीका 
में ही १९२०-१९३० सें ४५ से ६२ वर्षकी आयुवाले व्यक्तियोंकी संख्या पहलेसे 
एक-तिहाई बढ़ गईं । इसका मतलब यह हुआ कि जन्म-दर अ्रधिक होने पर उस 
समाजमें नव-यवकोंकी संख्या ज्यादा होजातोी हे, जन्म-दर कम होनेपर बड़ी ग्रायवाले 
व्यक्तियोंकी, ब॒ड़ढोंकी संख्या ज्यादा होजाती हे। इसका एक और भी परिणाम होता 
है । क्योंकि ऐसे समाजमें श्रधिक आयुवाले व्यक्तियोंकी संख्या बढ़ जाती हूं 
इसलिये उसमें जन्म-दर और कम होने लगती है, इसलिये कम होने लगती हूं क्योंकि 
वृद्धावस्थामें सन्‍्तानोत्पत्तिकी ज्यादा गुंजाइश नहीं रहती । इसके अतिरिक्त ऐसे 
समाजमें श्रविवाहित लड़के-लड़कियोंकी संख्या बढ़ती जाती हं। इस समाज के लोग 
यही सोचते रहते हे कि जब श्रच्छी आसदनी होने लगेगी, मकान ख्रोद सकेंगे, 
मोटर रख सकेंगे, बच्चोंकी देख-भालकेलायक रुपया होगा, तब शादी करेंगे, ओर 
इन चीज़ोंकी तलाशमें इतना समय लग जाता हूँ कि या तो उनकी शादी ही नहीं 
होपाती , या तब होपाती हे जब जीवनका रसका समय निकल जाता ह । ऐसे 
समाजमें वृद्ध लोगोंकी संख्या ज्यादा होती हं श्रतः उसके विचार उस समाजकी 
अ्रपेक्षा ग्रधिक परिपक्व और मंजहुए होते हे जिसमें अधिक जन्म-दर ओर अधिक 
मृत्य-दरके कारण नव-युवकोंकी संख्या ज्यादा होती हे । इसप्रकार हमने देखा कि 
श्रगर जन-संख्या का नियन्त्रण प्रकृतिद्वारा हुआ हे, तो समाज का स्वरूप औरतरह 
का होजाता हैँ, श्रगर जन-संख्या का नियन्त्रण मनुष्यद्वारा, सोचें-समझे उपायोंद्वारा 
हुआ है, तो उसका स्वरूप, उसकीरचना श्रौरतरहकी होजातो हू । 

जन-संख्याके स्वरूपपर विचार करतेहुए एक श्रौर बातपर भी ध्यान देना 
ग्रावश्यक हे। श्रभीतक हम प्रकृतिद्वारा ही जन-संख्याका निर्धारण होने देरहे थे, 
परन्तु जब जन-संख्या का निर्धारण मनुष्य करने लगता हे, निश्चित-निरोधों' 
(?०५४४ए८ ८८टॉ८5) की जगह प्रतिबन्धक-निरोधों' ((27टएलाएएट लाट्ट5) 
से काम लेने लगता हे तब उसकेलिये यह भी श्रावरयक हो जाता हैं कि समाजमें किस- 
प्रकारकी सन्ततिको उत्पन्न होने दें, किसप्रकार की सन्‍्ततिको न उत्पन्न होने दे-- 
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इसे 'सन्तति-नियमन ज्ञास्त्र' (5प॒न्‍्॒टआ705) कहा जाता हे । 'सन्तति-नियमन 
शास्त्र' द्वारा श्रयोग्य माता-पिताको सन्‍्तान उत्पन्न करनेसे रोका जाता हैं, 
योग्य माता-पिताको सन्‍्तान उत्पन्न करनेकलिय प्रोत्साहित किया जाता हे। कई 
देशोंसे ऐसे नियम हे जिनके अ्रनुसार विवाह करनेसे पहले स्त्री-पुरुषको यह सर्टो- 
फिकेट लेना पड़ता हे कि वे बिल्कुल स्वस्थ हे, कोई ऐसा रोग तो उन्हें नहीं ह जो 
सन्ततिम संक्रान्स होसकता हे । ऐसे स्त्री-पुरुष श्रगर शादी करना चाहें, तो उन्हें 
“निर्बीज”' (5(0॥7८ ) कर दिया,जाता हू ताकि वे सन्‍्तान उत्पन्न कर ही न सके। 
सन्तति-नियमन शास्त्र (५९ ८०॥०८$ ) दो प्रकारसे सन्‍्ततिका नियमन कर सकता 
हैं। विधि-पृ्वंक' (/2०॥४ए८) उपायोंसे, तथा “निषेध-पुर्वेक' (]र०7००४४०८) 
उपायोंसे । विधि-पुवक-उपाय हे--उत्तम, स्वस्थ व्यक्तियोंको अधिक सन्तान 
उत्पन्न करनेकेलिये प्रेरित करना, निषेध-पुवंक -उपाय हे--अ्रस्वस्थ व्यक्तियोंको 
निर्बोज कर देना । यह काम राज्य का हे। अभी हमारे देशमें ऐसा नहीं होपाया, 
परन्तु उत्तम, स्वस्थ सन्ततिकलियें ऐसा करना आ्रावश्यक हे । प्राच्ीन-भारतमें 
उत्तम सन्ततिकेलिये संस्कारोंकी प्रथा चलाई गई थी जो हिदुओंमें ग्राज भी है । 


६. जन्म-दरपर ग्रन्य बातों का प्रभाव 


पीछे हम जो-कुछ लिख झाये ह उससे स्पष्ट हे कि जन्म-दरपर मृत्य-दरका 
प्रभाव पडता हे। इसके भ्रतिरिक्त जन्म-दरपर जिन अन्य बातोंका प्रभाव पड़ता हें 
वे निम्न हे :-- डर 

(१) जन्म-दरपर भिन्न-भिन्न स्थानोंका भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता हे । 
१९२० की अश्रमरीकाकी जन-गणना से ज्ञात हुआ कि कलीफोरनियाकी जो जन्म-दर 
थी उससे ऊटाहकी जन्म-दर दुगनी थी। श्रर्थातं, शहरोंकी अपेक्षा गांवोंकी 
जन्म-दर अ्रधिक थी। 

(२) भिन्न-भिन्न पेशोंसे और सामाजिक-स्तरोंमें जन्म-दर भिन्न-भिन्न 
पायी जाती है । जिन पेशोंमे स्त्री-पुरुष दोनों काम करते हे उनमे अधिक आ्रामदनी 
वाले पेशोंमें जन्म-दर दूसरे पेशेवालोंसे कम होती हे । उदाहरणाथे :-- 

(क) कपड़ेकी मिलोंमे काम करनेवाले स्त्रो-पुरुषमें जन्म-दर अपने ही 
समान-स्तरके श्रन्य पेशोवालोंकी अ्रपेक्षा बहुत कम पायी जाती हे । 

(ख) जो लोग श्रपनी ग्राजीविकाकेलिये जगह-जगह फिरते रहते हे, 
कभी इस स्थानपर, कभी उस स्थानपर, उनमें अ्रपने ही जसे श्राथिक-स्तरक लोगों 
की ग्रपेक्षा जन्म-दर कम होती है । उदाहरणार्थ, नाटकोंमें काम करने वालों, जल- 
सेना तथा स्थल-सेना में काम करनेवालोंमें जन्म-दर बहुत कम होतो हे । 
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(ग) हाथसे काम करनेवालोंकी अ्रपेक्षा दिमागसे काम करनेवालों में, 
आर दिसाग से काम करनेवालोंमें भी जिन व्यवसायोंमें तय्यारीकेलियें श्रधिक समय 
लगता है उनमें जन्म-दर दूसरोंसे कम होती हैं। डाक्टरी, वकालत आ्रादि के पेशोंमें 
व्यवसायकेलिये पूर्ण योग्यता प्राप्त करनेमें अन्य व्यवसायोंकी अ्रपेक्षा अधिक 
समय लगता है, इसलिये इनमें जन्म-दर बहुत न्यून है । 

(घ) शारीरिक-परिश्रम करनेवालोंकी जन्म-दर श्रन्य व्यवसायके लोगों 
से ज्यादा होती हे । 

(हः) जिनको अपने व्यवसायमें उच्च-स्तरके लोगोंके सम्पकमें रहना 
पड़ता है, उनमें जन्म-दर अपने सरोखे अन्य लोगोंसे कम होती हे । उदाहरणार्थ, 
घरेलू नौकरों, चपरासियों आदिमे जन्म-दर अपने-जसे अन्य लोगोंसे कम पायी 
जाती है । 

(च) पतिके स्थानकी जो जन्म-दर हे उसका, इस विवाहित पति-पत्नीकी 
जन्म-दर पर प्रभाव अधिक पड़ता हे, पत्नीके स्थानकी जन्म-दरका नहीं। उदाहर- 
णार्थ, अगर पति शहरका रहनेवाला है, पत्नी गांवकी रहनेवाली है, तो क्योंकि 
शहरोंकी जन्म-दर गांवोंसे कम होती हू, इसलिये कहा जा सकता हे कि पति ऐसे 
स्थानका रहनेवाला है जहां जन्म-दर कम होती हे, पत्नी ऐसे स्थानकी रहने वाली हे 
जहां जन्म-दर अधिक होती हे । ञ्रब विवाहके बाद अगर पति गांवमें जा बसे, तो 
जन्म-दरपर पतिका ही प्रभाव पड़ेगा, पत्नोका नहों। ऐसे पति-पत्नीकी जन्मदर 
गांवमें रहनेपर भी कम होगी क्योंकि पति कम जन्म-दर की जगह का रहनेवाला 
हैं। इसीप्रकार अगर पति गांवका रहनेवाला है, पत्नी शहरकी रहनेवाली हे, और 
शादीक बाद पति गांवसे शहरमें जा बसा हैं, तो उस पति-पत्नीकी जन्म-दर अधिक 
होगी क्योंकि पति ऐसे स्थानका रहनेवाला हे जहांकी जन्मदर अधिक हें । 

(३) जो व्यक्ति जिस देशमें पेदा हुआ हे उसी देशमें उसकी जन्म-दर कम 
रहती हे, वही स्त्री-पुरुष अश्रगर विदेशमें चले जांय तो, उनकी जन्म-दर बढ़ जाती हे । 
भिन्न-भिन्न देशके स्त्री-पुरुषके संयोग से जन्मदर कम हो जाती हे । एक हो देशमें 
रहतेहुए जो लोग उस देशके सांस्कृतिक-प्रभावसे अपने को श्रलग रखते हें, वे उस देशके 
रहनेवाले श्रन्य लोगोंकी अपेक्षा ज्यादा सनन्‍्तान पेदा करते हे। श्रमरीकाके हब्शियों 
में जो भ्रम रीकाकी संस्कृतिममें रल-मिल गये हे वही जन्म-दर हे जो वहां-के 
गोरोंमें है । 

७. जन-संख्याका सामाजिक विचार-धारापर प्रभाव 
जन-संख्या कितनी हे, श्रर्थात्‌ थोड़ी हे या बहुत, जन्म-दर अधिक होनेसे 
बढ़ी हे या मृत्यु-दर कम होनेसे बढ़ी हे, और किसप्रकारकी है, श्रर्थात्‌ उसमें य॒वा 
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श्रधिक हे या वृद्ध, धनी अ्रधिक हे या निर्धन, गांवमे रहनेवाले ज्यादा है, या शहरमें 
रहनेवाले ज्यादा, दिमागी काम करनेवाले ज्यादा हे या हाथसे काम करनेवाले ज्यादा 
““ईन सब बातोंका समाजके रीति-रिवाज़ों, समाजकी विचार-धाराओं पर बड़ा 
प्रभाव पड़ता हैं । जिस देशमें स्त्रियोंकी संख्या पुरुषोंसे ज्यादा होती हे वहां बहु- 
पत्नी विवाह, जिसमें पुरुषोंकी संख्या स्त्रियोंसे ज्यादा होती है वहां बहु-पति विवाह 
चल पड़ता हे ।॥ जिस देशमें जन-संख्या बढ़ रही होती हे, खाद्य-सामग्री कम होती हे, 
वहां साम्राज्य-वाद तथा सेन्यी-करण की विचार-धाराएं उठ खड़ी होती हें। 
इंग्लेडमें साम्प्राज्यवाद इसलिये पैदा हुआ क्योंकि वहांकी बढ़तोलहैँ जन-संख्या और 
घटतोीहुईं खाद्य-सामग्री का इसके श्रतिरिक्त कोई हल नहीं था। इटलीमें मुसोलिनी 
ने साम्राज्यवादकी रागिनी इसीलिये अश्रलापनी शुरू की थी क्योंकि वहां भी जन-संख्या 
बढ़ रही थी, खाद्य-सामग्री उसी अनुपात में नहीं बढ़ रही थी । १९ वो शताइदी में 
जब जन-संख्या बहुत श्रधिक बढ़ रही थी तब चाल स ब्रेडला ((/797|९$ छि7वत- 
[050) तथा एनी बीसेंट (/॥॥॥0० 805४70) ने 'सन्तति-निरोध पर एक 
पुस्तक प्रकाशित की । इस पुस्तक की ७०० प्रतियां प्रति-वर्ष बिक रही थीं। इस 
बीचमें पुस्तकको अइलील कहकर इन दोनों पर मुकदमा चल पड़ा। मुकदमेके दौरान 
में तीन महीनेमें इस पुस्तककी १ लाख २५ हज़ार प्रतियां बिकों। परिणाम यह हुआ 
कि जहां पहले जन्म-दर बढ़ रही थी वहां इस पुस्तकके विचारोंके प्रभावसे जन्म-दर 
एक दस गिर गयो । उससमय सन्तति-निरोधक विचारोंको अबलील समझा जाता था, 
परन्तु धीरे-धीरे ये विचार सारे योरुपमें फंल गये, और श्रब॒ तो भारतमें भी इन 
विचारोंका लगातार प्रचार होरहा हे। जन-संख्याके कम होनेसे परिवारके 
हर पहलूपर प्रभाव पड़ने लगा हे। पति-पत्नीका श्रापसका संबंध, माता-पिताका 
सनन्‍्तानकेसाथ संबंध, बच्चोंके लालन-पालनके तरीके, स्त्रीका परिवारमें स्थान, 
परिवारकी आथिक आत्म-निर्भरता--इन सबपर जन-संख्या का और इन सबका 
जन-संख्यापर प्रभाव पड़ रहा है । 


८. प्राकृतिक-चुनाव' तथा सामाजिक-चुनाव' 
(च५पए४छ७॥, 98छा,एटप्रपघ0ष 457 80047, 5फा/४टप५05) 


'प्राणि-शास्त्रोय-नियम' (.806टरांट४ |०»७) यह हे कि संसारमें 
प्राणियोंकी बेतहाशा उत्पत्ति होरही है, उनकेलियें खाद्य-सामग्री उसी रफ्तारमें नहीं 
हो रही, इसलिये उनमें जीवन-सरणका एक संग्राम छिड़ जाता है, इस संग्राममें जो 
बलशालोी हू, उन्हें प्रकृति छांट लेती हे, जो कमज़ोर हे उन्हें समाप्त कर देती 
ने । प्रकतिहारा दस छांटको प्राकतिक-चनाव ('च०पा०। $5८|८८४०० ) 
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कहते हे। जो लोग कहते हे कि प्राकृतिक-चुनाव” (०६४७ $९०|८८४०) 
का नियस ही मनुष्य-समाज पर लगता है, उनका कहना हें कि जंसे प्रकृति ज्यादा 
पंदा करतो है, और ज्यादा ही मार देती है, बचे हुओंको छांट लेतो है, वेसे मानव- 
समाजमसें भी भरपूर उत्पत्ति होरही हे, भरपुर ही मरण भी हो रहा है, जो ताकतवर होते 
हैं, वें छंट जाते है, बाकी नष्ट होजाते हे। प्रकृतिमे मृत्युकी अपेक्षा उत्पत्ति श्रधिक है, 
बसे ही मन॒ष्यमें भी मृत्यकी अपेक्षा उत्पत्ति श्रधिक हे । यह उत्पत्ति बड़ी तेज्ञी से 
बढ़ रही हू ॥ श्रगर प्रकृति अपनी छांटके उपायोंका प्रयोग न करे, युद्ध, बीमारी, 
भुखमरी, शिशु-हत्याका प्रयोग न करे, तो हर २५ सालमे मनुष्य-समाज पहले से 
दुगुना होजाय, और संसारमे जन-संख्याका संकट हमारे देखते-देखते उपस्थित हो 
जाय । प्राकृतिक-चुनाव' ([च॥पा०| 5०।०८४०॥) होता रहता है, कमज्ञोर 
मरते रहते हे, ताकतवरोंकी छांट होती रहतो हूं, इसलिये संसारकी जन-संख्या 
खाद्य-सामग्रोसे ज्यादा नहीं बढ़ पाती । 

परन्तु इस श्रध्याय में हम देख आये हे कि प्राकृतिक-चुनाव' का नियम 
मन॒ष्य-समाजसें काम नहीं कर रहा हूँ। प्राकृतिक-चुनाव” मे तो कमज़ोर सर 
जाते हे, बलशाली बच रहते हे, मनुष्य-समाजमें तो ऐसा नहीं होता । जब जीवन- 
संग्राम अपने नग्न-रूपसें काम करने लगता हे, भयंकर संग्राम छिड़ जाते हे, तब जो 
ज्यादा-से-ज्यादा ताकतवर होते हे, वे रण-चंडीकी भेंट होजाते हे, कमज़ोर पुरुष- 
स्‍त्री, बालक, वृद्ध बच रहते हे। यह प्राकृतिक-चुनाव' कहां हुआ ? यहां तो 
बलशालीकी जगह कमज़ोर बच रहा। प्राकृतिक-चुनाव' में हर प्राणी अपने-अ्रपने 
रोटीके टुकड़ेकेलिये जानकी बाजी लगा देता हू । वहां बड़ी, मछली छोटीको 
निगल जाती हे, उससे बड़ी उसको निगल जातो ह-- मत्स्य-न्यायाभिभूतं जगत्‌'- 
ममत्स्य-न्याय' का प्रकृतिमें राज्य हे, वहां जीवनकी लड़ाई व्यक्ति स्वयं लड़ रहा हे। 
मनष्य-समाजमें तो ऐसा नहीं होता । मनुष्य तो अपनेसे बड़े समृहकेप्रति श्रपनेको 
समपित कर देता हूँ, वहां हरेक व्यक्ति व्यक्तिरूप से जीवनकी लड़ाई नहीं लड़ता, 
समह-का-समूह जीवन संग्राम करता हे । स्त्री-बालक-वृद्ध श्रपनी जीविकाकेलिये 
युवा-पुरुषोंपर भ्रपनेको छोड़ देते हे, और उनके कमज़ोर होते हुए भी उनका भरण- 
पोषण होता है । मनुष्य-समाजमें कमज़ोरोंकी, बीमारोंको सेवा होती हे, वहां 
संघरषके स्थानपर सहयोगका नियम काम करने लगता हे । तब क्‍या कहा जाय ? 
क्या यह कहा जाय कि मनुष्य-समाजमे प्रकृति जिसे चाहती हे, उसे छांटकर बचा लेतो 
हैं, या मनुष्य जिसे चाहता हे, उसे छांटकर बचा लेता हे। मनुष्य-समाज का 
ग्रध्ययन करनेसे तो यही जान पड़ता हू कि वहां प्राकृतिक-चुनाव' (३पा०] 
50]९८४०7 ) की जगह सामाजिक-चुनाव' (500१० 5९८८४०॥० ) का नियम कास 
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करता है । ज्यों-ज्यों मनुष्य प्राणी-जगत॒के निम्न-स्तरमेसे निकलता श्राता हैं, त्यों- 
त्यों प्रकृतिके रुधिरसे रंजित नाखूनों और दांतोंके प्रहारसे छटता जाता हे, प्रकृति पर 
ग्रपना आधिपत्य जमाता जाता है, और जिसप्रकार स्वयं चाहता हे उसप्रकार 
समाजका विकास करता हैं । प्राकृतिक-चुनाव (िश्ृपावं $९८८४णा ) 
तथा सामाजिक-चुनाव' ($0८9) $९|८८४०॥ ) के नियमोंमें निम्न भेद हे :-- 


प्राकृतिक-चुनाव क्‍ सामाजिक-चुनाव 
(च३४पाव। 50।९८४०7 ) (5029%] ५$९।९८४०॥) 

१. 'प्राकृतिक-चुनाव” में प्रकृतिके १. 'सामाजिक-चुनाव' में मनुष्यके 
“निश्चित-निरोध। (70अ्रंधएए... प्रति-बन्धक-निरोध (!?70एलाएंए८ 
०॥०९८६५) काम करते हे । ०॥०८७) काम करते है । 

२. प्राकृतिक-चुनाव' में उच्च जन्म-दर २. 'सामाजिक-चुनाव' में “निम्न जन्म- 
तथा उच्च म॒त्य-दर' होती हे। . दर और निम्न मुत्यु-दर होती हे । 
यह प्रकृतिका अपव्ययका, यह मनुष्यका अपव्ययको रोकनेका, 
दुःख और संकट का मार्ग हें । सुख और शांतिका मार्ग है । 


३. प्राकृतिक-चुनाव' निम्न प्राणियों ३. सामाजिक-चुनाव' विकसित , सभ्य 
तथा निम्न-स्तरके मनुष्प-समाजमें. समाजमें पाया जाता हे । ज्यों-ज्यों 
पाया जाता हे । समाज उन्नत होता जाता है उसमें 

'प्राकृतिक-चुनावः की जगह सामा- 
जिक-चुनाव' लेता जाता हूं । 

४. प्राकृतिक-चुनाव' सिफ मृत्यु-दरको ४. 'सामाजिक-चुनाव' मृत्यु-दरकों तो 
बढ़ाकर  जन-संख्याका नियन्त्रण. घटाता हूं, पर साथ ही किसप्रकारके 
करता है । लोग शादी करें, किस प्रकारके न करें, 

कौन कितनी उत्पत्ति करें--इधर 
... भी विशेष बल देता है । 

५ प्राकृतिक-चुनाव' स्पर्धा और संग्राम . ५. 'सामाजिक-चुनाव सहयोगका मार्ग 

का मार्ग है। . है। 


दा 8 8 


अरश्न 
१. सामाजिक-परिवरतन पर भौतिक कारणोंका क्या प्रभाव पड़ता है ? 
२. प्राकृतिक-चुनाव' का प्राणि-शास्त्रीय नियम क्‍या हे ? 
३. मालथसने डाविनसे भी पहले प्राणी-शास्त्रके प्राकृतिक-चुनाव' के 
नियमको मनुष्य-समाजपर किसप्रकार घटाया था ? 
४. जन-संख्याके सम्बन्धमे मालथसके तोनों नियमोंकी व्याख्या करतेहुए 
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यह स्पष्ट कीजिये कि आ्राजकल वे नियम कहांतक सानव-समाजपर लाग्‌ 
होते है ? 


« प्राणो-शास्त्रकी दृष्टिसे मालथसक बतायेहुए “निश्चित-निरोधों' (2० - 


"ए८ ०१८८०४६४५) तथा प्रतिबन्धक-निरोधों' ((?7८ए०7४४ए८ टा८टॉ:5) 
की व्याख्या कीजिये । 


* उच्च जन्म-दर तथा उच्च मुृत्यु-दर' की “निम्न जन्म-दर और निम्न 


मृत्यु-दर से तुलना कीजिये । इन नियमोंको प्रकृति तथा मनुष्यमं घटाकर 
दिखाइये । 


७. “निम्न जन्म-दर तथा निम्न मृत्यु-दर' के क्‍या लाभ और क्या हानियां ह॑ ? 


१०. 


“निम्न जन्म-दर तथा निम्न मृत्यु-दर' से जिसप्रकारकी जन-संख्या पेदा होने 
लगती हे उसकी “उच्च जन्म-दर और उच्च मृत्यु-दर' की जन-संख्यासे 
तुलना कीजिये । 


» जन-संख्याका सामाजिक विचार-धारापर क्या प्रभाव पड़ता हे ? 


प्राकृतिक-चुनाव' तथा सामाजिक-चुनाव' की तुलना कीजिये । 
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त॑नों /#” 
सामाजिक-परिवतनों पर यान्तरिक-ग्रभाव 
(7॥20प्]२०0,0670080॥, ॥"0 (११888 &07/॥४"॥५(४॥ । ४६५ 
७0९7॥ 43, (त ७ए७॥) 
9. यान्त्रिक-ग्राविष्कार 
यह युग आ्राविष्कारोंका युग हे । रोज्ञ-रोज्ञ नये-तये आ्राविष्कार होरहे हे, और 
उनके झ्राधार पर नये-नये यन्त्र बन रहे हे । समय था जब लोग बेल-गाड़ी की सवारो 
किया करते थे, अरब वे रेल, मोटर और हवाई जहाज्ञमें चलने लगे हें; समय था जब 
व्याख्याता गला फाड-फाड़कर चिल्लाया करता था, श्रब ध्वनि-निक्षेपक यन्त्रोंद्ारा 
व्याख्याता आरामसे बोलता जाता हे, और लाखोंकी जनता दूर-दूर बेठीहुई श्रारामसे 
सब-कुछ सुनती जाती हुं। इन्हीं सब बातोंसे इस युगको विज्ञानका युग--आवि- 
हत्कारोंका युग--बिजली-भाफका युग--यनन्‍्त्रोंका युग---एक शब्दसे यन्त्री- 
करणका युग” ((02० ०६ /८८ाथां2900ा ) कहा जासकता हे । जेसे पिछले 
अ्रध्यायमें हमने देखा था कि प्राणि-शास्त्रीय-तत्वों' (80]02८9 79८05 ) 
का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता हे, वेसे इस अध्यायमें हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे 
कि यह यन्त्री-करण' ( १(८८३४४०2०८०7 ), ये ययान्त्रिक-तत्व' ([९०॥0]0ट्टा८4) 
(9८005 ) समाजको क्सप्रकार प्रभावित करते हें। 

१. एक यान्त्रिक-आविष्कार! दूसरे यान्त्रिक-आविष्कार' को जन्म देता है- 
'यान्त्रिक-प्राविष्कारों ([८८ा॥०00 227८३ पाएलाए075) का प्रभाव 
दूसरे यान्त्रिक-प्राविष्कारों' पर पड़ता हूँ । उदाहरणार्थ, पहले मिलों को 
भटिटयोंमें बेलचेसे एक मज़दूर कोयला डालता था। एक मजदूर थोड़ा कोयला डाल 
सकता था इसलिये बेलचा भी छोटा था, भट॒टी भो छोटी थो । बादको बेलचा 
बिजलोसे चलने लगा, इसलिये ज्यादा काम होसकता था, परिणाम-स्वरूप बड़ी 
भटिटियोंका ्राविष्कार हुआ । इस समय रेलगाड़ी तो बन चुकी थी, परन्तु ऐंजिनको 
भट्टी छोटी थी, इसलिये ऐंजिन भी छोटा था, उसकी कार्ये-शक्ति भी थोड़ी थी, 
उसकेसाथ डब्ब भी थोड़े जुड़ते थे। बड़ी भट॒टीके आविष्कारसे ऐंजिनकी भट॒टी 
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भी बड़ी बनने लगी, ऐजिन भी बड़ा बनने लगा, बड़ा ऐंजिन ज्यादा माल ढो सकता 
था, रेल-गाड़ियोंमें दो-दो फर्लांगतक डब्बे जुड़ने लगे। एक ान्त्रिक-श्राविष्कार' 
ने दूसरेको जन्म दिया, दूसरे ने तीसरेको, और तीसरेने चौथेको, सिलसिला बढ़गया। 
२. 'यान्त्रिक-अविष्कार! सामाजिक-परिवतेन को भी जन्म देता है-- 

यान्त्रिक-आ्रविष्कार' जहां दूसरे यान्त्रिक-आ्राविष्कारों' को प्रभावित करते 
हैं, वहां सामाजिक-परिवततेनोंको भो जन्म देते हे। उदाहरणार्थ-- 

(१) जब पहले-पहल मोटर चली तब मोटरके सामने खड़े होकर हेडल 
को ज्ोरसे घुमाते थे, इससे बेटरी गर्म होती थो, और मोटर चलती थी । पुरुष तो 
ज़ोरका हंडल घुमा सकते थे, स्त्रियोंकेलिये यह कठिन कार्य था। उससमय स्त्रियां 
मोटर कम चलाती थीं। जबसे हेडल घुमानेकीजगह सेल्फ़-स्टार्टरका आविष्कार 
हुआ हं, तबसे स्त्रियां खूब मोटर चलाने लगी हे। सेल्फ़-स्टार्टरके 'यान्त्रिक-श्रावि- 
प्कार से स्त्रियोंके मोटर चलानेके सामाजिक-परिवतंनका जन्म हुआ । 

(२) पहले लोग सुईसे कपड़ा सोते थे, श्रभी मशीनसे कपड़ा सीनेका 
श्राविष्कार नहीं हुआ था। उससमय यह काम ज्यादा स्त्रियां ही करती थों। जबसे 
सशीनका यान्त्रिक-प्राविष्कार' हुआ हूँ, तबसे पुरुष कपड़ा सीनेकी दुकाने लगाकर 
बठ गये हे, जो काम स्त्रियां छोटे पेमानेपर करती थीं, वह काम पुरुष बड़े पेमानेपर 
करने लगे हे, टेलरिंग-हाउस' खुल गये हे । सीनेकी मशीनके यान्त्रिक-प्राविष्कार' 
से स्त्रियोंकी जगह पुरुषोंके टेलरिंग हाउसों' के सामाजिक-परिवतंनका जन्म हुआ । 
३. “यान्त्रिक-आविष्कारों' का जीवन पर चोमुख प्रभाव पड़ रहा है-- 

यान्त्रिक-प्राविष्कारोंका भ्रन्य यन्त्रों तथा समाजके भिन्न-भिन्न पहलओं पर 
भारी प्रभाव पड़ रहा हे । समाजके जीवनका कोई क्षेत्र इनके प्रभावसे अ्रछुता नहों 
बचा । उदाहरणार्थ, रेडियोका जो सर्वे-व्यापी और चौमुखा प्रभाव पड़ रहा हे 
वह निम्न हें-- 

(१) रेडियो एक यान्त्रिक-प्राविष्कार' हें । इसका अन्य यान्त्रिक- 
श्राविष्कारों' पर अश्रसोम प्रभाव पड़ा हूं। रेडियोने हो टंलोवीयनके श्राविष्कार को 
जन्म दिया। रेडियोके श्राविष्कारक बाद ग्रामोफ़ोनमें कई परिवतंन हुए। रेडियोकी 
दो प्रकारकी लहरें मानी गई ह--छोटी तथा बड़ो--रेडियोकी छोटी लहरोंके 
प्रयोगसे दूधको खराबहोनेसे बचानेको प्रक्रियाको जन्म मिला हैं, इन्हीं लहरोंसे 
कृसि-नाशक परीक्षण भी सफल हुए हे। इससे स्पष्ट हे कि रेडियोका अन्य यन्त्रोंपर 
प्रभाव पड़ रहा हे । 

(२) रेडियोका सामाजिक-परिवतंनोंके हरपहलपर प्रभाव दीखता हें। 
शिक्षाके क्षेत्रमें ग्राजकल पदचात्प-देशोंमें विश्व-विद्यालय श्रध्यापकोंके व्याख्यानोंको 
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रेडियोसे प्रसारित करते हे, रेडियोसे प्रौढ़-शिक्षाका प्रचार किया जा रहा हे, भिन्न- 
भिन्न भाषाओ्रोंको रेडियोसे लिखवा दिया जाता हे, रेडियो द्वारा स्वास्थ्यके सम्बन्धमें 
व्याख्यान दिये जाते हे, आसन-प्राणायामतक इससे सिखाया जारहा है ।॥ यातायातके 
क्षेत्रमे रेडियोसे हवाई जहाज़को ठीक मार्ग बतलाया जाता हे, रास्ते मे कहीं धंध 
ज्यादा हो, उसकी सूचना दी जाती हैँ, कहां उतरना, कहां नहीं उतरना--यह-सब 
बतलाया जाता हैं। जब कोई जहाज समुद्र मे मुसोबतमें फंस जाय, तो वह बाहरके 
संसारतक श्रपनी विपत्तिकी आवाज़ पहुंचाकर सहायता मांग सकता हैँ । जहाज़ों 
तथा वायु-यानोंमें रेडियोद्वारा संबंध स्थापित किया जाता हे । सामाजिक एकताके 
क्षेत्र में रेडियोद्वारा भिन्न-भिन्न संस्कृति तथा सभ्यता एवं भिन्न-भिन्न देशोंके लोग 
निकट ग्राने लगते हे, एक दिज्ञा में सोचने लगते हे । ग्राम तथा शहरके लोग एक-सी 
बातें और एक-से गीत सुनते हे, इत सबकी रुचि एक-सी होने लगी है, इनका विचारों 
तथा रुचियोंका भेद मिटने लगा हैं। मनोरंजनके क्षेत्रमे रेडियो एक बिल्कुल नवीन 
प्रकारके मनोरंजनके रूपमें प्रकट हुआ है । श्रबतक बड़े-बड़े समारोह होते थे, लोग 
दूर-दूरसे जल्सों में जाया करते थे, मनोरंजन बहुत व्यय-साध्य था, श्रब॒ घर 
बेठे श्रच्छे-से-अ्रच्छा व्याख्यान श्र अ्रच्छे-से-अ्च्छा संगीत सुना जासकता है । वाक- 
फ़ियतके क्षेत्रमे दुनियांकी दूर-से-द्रकी घटना घटनेके साथ ही हमतक पहुंच जातो 
है । इन सब सामाजिक-परिवतंनों का श्री गणेश थान्त्रिक-आ्राविष्कारों' ([०८॥- 
70[0203| .ए८7(८ं०॥5$) से हुआ है । 


०», एक यान्त्रिक-आविष्कार 'के प्रत्यक्ष! तथा “अप्रत्यक्ष--अनेक 
सामाजिक-फल हो सकते हैं-- 


हमने रेडियोके दृष्टान्तसे देखा कि एक यान्त्रिक-प्राविष्कार' का अनेक 
प्रकारका यान्त्रिक तथा अनेक प्रकारका सामाजिक प्रभाव पड़ता हे । हमें यहां 
यान्त्रिक-आ्राविष्कार' के यान्त्रिक-प्रभावकी चर्चा नहीं करनी, 'यान्त्रिक-आ्राविष्कार' 
के सामाजिक-प्रभाव की चर्चा करनी हे क्योंकि हमारा विषय 'समाज-शास्त्र' हे । 
यान्त्रिक-श्राविष्कार' से जो समाजके नये व्यवहार चल पड़ते हे, यह ज़रूरी नहों कि 
वे सब यान्त्रिक-आ्राविष्कार' के प्रत्य'्ू-फल हों । यह होसकता हैं कि किसी 'यान्त्रिक- 
आविष्कार' का फल एक प्रत्यक्ष! सामाजिक-व्यवहार हो, और अनेक अ्रप्रत्यक्ष' 
सामाजिक-व्यवहार हों । उदाहरणार्थे, श्रमरीकार्थे कपासकी मिलें लगीं, यह एक 
यान्त्रिक-श्राविष्कार' था। इसका प्रत्यक्ष सामाजिक-परिणाम यह हुआ कि अम- 
रौकाम कपासकी पेदावार बढ़ने लगी। बेलनसे उतनो कपास नहीं साफ होसकतो थी 
जितनी मशीनके ज़रिये होसकती थी, इसलिये यदि पहले ज्यादा कपास पेदा की जाती, 
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तो बेकार पड़ी रहती । श्रब बिनौले मशीनकेद्वारा जल्दी ओर श्रासानी से श्रलग किये 
जा सकते थे, ज्यादा कपास साफ की जा सकती थो, इसलिये कपासकी पेदावार बढ़ 
गई ! परन्तु इस प्रत्यक्ष सामाजिक परिणामके अ्रतिरिक्त कई श्रप्रत्यक्ष सामाजिक- 
परिणाम भी हुए । ज्यादा पेदावार बिना ज्यादा मज़दूरोंके नहीं होसकती थी । 
ज्यादा मज़दूर कहां से आते ? इसके लिये आफ्रीकासे हबशियोंका व्यापार शुरू होगया 
आर दास-प्रथाका खूब बोलबाला हुआ । दक्षिणी-श्रमरीका में खेती ज्यादा होती थी, 
वहीं दासोंकी ज्यादा आवश्यकता थी, इसलिये दक्षिणी-श्रमरीका में दास-प्रथा 
ज्यादा चली, उत्तरोमें इतनो नहीं चली । अन्तमें जाकर दास-प्रथाके प्रइनपर ही 
दक्षिणी तथा उत्तरी अ्रमरीकामें गृह-युद्ध हुआ । उत्तरी-अ्रमरीका दास-प्रथा को 
मिटाना चाहता था, दक्षिणी-प्रमरीकाकी इसोपर आजीविका चलती थी, अ्रतः वह 
इसे कायम रखना चाहता था। कपासकी मिल खुलनेका 'प्रत्यक्ष-सामाजिक-फल, 
कपासकी खेती बढ़ना था, “शप्रत्यक्ष-फल कइ थे, जिनमेंसे पहला दास-प्रथा थी, 
आर उसके बाद दूसरा अभ्रमरोकाका गृह-युद्ध था । यान्त्रिक आ्राविष्कारों का प्रत्यक्ष- 
सामाजिक-फल' (])#८८: 50८४ ८2८४) एक होता हूँ, श्रप्रत्यक्ष-सामाजिक- 
फल! (व्राका०ट८ 50८9 ८८८७७) अनेक होसकते हे। इन अप्रत्यक्ष- 
सामाजिक-फलों' में जो फल पहले होगा, वह प्रथम अप्रत्यक्ष-सामाजिक-फल' 
(गरा5६ ग्राताटट( 500०० ८८८८) कहलायेगा, जो दूसरे नम्बरपर 
होगा, वह ॒(्वितोय अप्रत्यक्ष-सामाजिक-फल (५०८०१ फ़ावा?ट८ $0९4| 
८६८८८) कहलायेगा। कपासकी सिलोंका कपास की खेती प्रत्यक्ष समाजिक- 
फल' (])7९० $०८फऔ॥ ८८८) है, दास-प्रथा प्रथम श्रप्रत्यक्ष-सामाजिक-फल' 
(5६ परवा।८०८ 50८०) ८८८५) हैँ, गह-युद्ध द्वितीय श्रप्रत्यक्ष-सामाजिक- 
फल' (5०८०१ ॥70॥८८६ 5०८9 ८८०५) है। इसीप्रकार यह शंखला आगे- 
श्रागे चलती जाती हे, परन्तु ज्यों-ज्यों सामाजिक-परिवरतनोंका सिलसिला प्रत्यक्षसे 
श्रप्रत्यक्ष, श्रोर अप्रत्यक्षसे प्रथम-फल, द्वितोय-फल, तृतीय-फलकीतरफ बढ़ता जाता 
है, त्यों-त्यों आगे-श्रागे फल उत्पन्न करनेका वेग कम होता जाता हे, ठीक इसतरह 
जसे एक तालाबमें पत्थरके पड़नेसे जो लहरें उत्पन्न होती हे, वे शुरू-शुरू में तेज्ञ श्रोर 
आगे-भ्रागे मध्यम पड़ती जाती हें, श्रन्तमें उनका वेग बिल्कुल समाप्त होजाता है । 
४. अनेक 'यान्त्रिक-आ विष्कारों' का एक सामाजिक-फल-- 

हमने देखा कि एक यान्त्रिक-आ्राविष्कार के भ्रनेक प्रत्यक्ष तथा गभ्रप्रत्यक्ष--- 
सामाजिक-परिणाम हो जाते हे, इसीप्रकार कभी-कभो अनेक 'यान्त्रिक-प्राविष्कार', 
अलग-श्रलग, वह सामाजिक-परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकते, जो अ्रनेक आ्राविष्कार, 
मिलकर, एक सामाजिक-परिणाम उत्पन्न कर देते हे। मोटर, रेल, बस, टेलीफ़ोन, 
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रेडियो, सिनेमा--इन सबके मिलनेसे एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होजाती हे कि 
शहरोंसे बाहर 'उप-नगर' (5५०प७7८७५) बनने लगते हे, लोग व्यापारके 
लिये शहर चले जाते ह, रहनेके लिये शहरके बाहर चले आते हूं । ये सब अलग-अलग 
हों, जहां मोटर जा सके वहां टेलीफ़ोन न लग सके, जहां टेलीफ़ीन लग सके वहां 
सिनेमाघर न बन सके, तो उप-नगरोंका निर्माण भी संभव न हो सके । इसोलिये शहर 
(९9) का निर्माण भी अनेक यान्त्रिक-आविष्कारों का एक सामाजिक- 
परिणाम है । यातायात के आविष्कार, व्यापारकी सुविधाके आविष्कार, उद्योगके 
आविष्कार---ये सब एक जगह केंद्रित होजानेपर शहर बन जाते हे--श्रे सब अलग- 
पड़े रहें, तो शहर भी न बन सकें। जंसे हमने एक यन्त्र के संबंध में उसके प्रत्यक्ष 
तथा श्रप्रत्यक्ष सामाजिक-फल देखे थे, बसे अनेक यन्त्रोंके भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष 
सामाजिक-परिणाम होते ह। उदाहरणार्थ, अनेक यन्त्रोंका प्रत्यक्ष-फल शहरका 
बन जाना हूं, परन्तु शहर बननेके कारण यमन्त्रोंके अ्प्रत्यक्ष-.फल कई उत्पन्न होजाते 
ह। शहर में चोरी, डकंतो, दुराचार तथा सब तरहके अपराध बढ़ जाते हे, पारि- 
वारिक-जीवन क्षीण होने लगता हे, सरकारका हर बात में अधिकाधिक हस्त-क्षेप 
दीखने लगता हे--यें सब शहर बननेके तो प्रत्यक्ष-फल हे, परन्तु जिन-यान्त्रिक- 
आपविष्कारों' से शहर बने हे, उन आविष्कारों के ये अप्रत्यक्ष-फल हे । 


२. सामाजिक-आविष्कार 


हमने देखा कि यान्त्रिक-प्राविष्कार' से सामाजिक-परिवतंन होते हे। 
कभी-कभी ये परिवतन साधारण होते हे, छोटे-छोटे होते हे, कभो-कभी यान्त्रिक- 
आाविष्कारों' से होनेवाले सामाजिक-परिवर्तन बहुत बड़े होते हें। उस अवस्थामें 
उन्हें केवल सामाजिक-परिवतेन (50८7 ८शआएट्रु2) न कह कर सामाजिक- 
आविष्कार! (500८४ 77ए०१४०॥० ) कहा जाता हेँ। वंसे तो आविष्कार' 
शब्दका प्रयोग भौतिक-विज्ञानके क्षेत्रमं किया जाता हे, परन्तु क्योंकि 
ये परिवतंन एक बिल्कुल नई चोज्ञको पेदा कर देते हे, इसलिये इन बड़े-बड़े परि- 
वर्तनोंकेलिये परिवर्तन -शब्दका प्रयोग न करके आविष्कार -शब्दका प्रयोग किया 
जाता हू । यह ध्यान देनेकी बात हे कि यान्त्रिक-प्राविष्कारों से सामाजिक- 
आविष्कार' होते हे, परन्तु यह ज़्रूरो नहीं कि बिना यान्त्रिक-आ्राविष्कारों' के 
सामाजिक -श्राविष्कार' न होसकें। मोटर, रेल, टेलीफ़ोन, सिनेमा आदि यान्त्रिक- 
आविष्कार हे, इनसे उप-नगरों' (5प9५7४5) को बसानेकी प्रक्रियाका प्रारंभ होगया, 
जो एक 'सामाजिक-आ्राविष्कार' हूं, परन्तु बॉयकाट (3 >7८०८४) तथा स्त्रियोंका 
मतदान ( ए/07)7०॥ $ $ प92८ ) ऐसे 'सामाजिक-श्राविष्कार' हे, जिनका किसी 
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धान्त्रिक-पश्राविष्कार' के साथ सम्बन्ध नहीं हे । ये सामाजिक-आविष्कार' सनुष्य 
के दिमागकी उपज हूं, यान्त्रिक-उपज नहों हें । 
'सामाजिक-आविष्कार' द्वारा सामाजिक-परिवतन--- 
हसन पहले देखा था कि यान्त्रिक-श्राविष्कार' का प्रभाव सामाजिक- 

परिवर्तनपर पड़ता हे । मोटरके स्टार्टरके ग्राविष्कारसे स्त्रियोंने पहलेसे अधिक 
संख्या मोटरें चलाना शुरू कर दिया । इसीप्रकार सामाजिक-ग्राविष्कार' का 
भी प्रभाव सामाजिक-परिवतंनपर पड़ता हे । एक नया सामाजिक-आविष्कार' 
हुझा, उससे समाजमें नये-नयें परिवर्तन होने लगते हे, नई-नई सामाजिक लहरें उठ 
खड़ी होती हे। “म॒त्यु-कर' (0090| (७४५) एक सामाजिक-श्राविष्कार' हें, इस 
आमदनोसे अगर सरकार नहर या बांध बनानेकी योजनाएँ चाल करे, तो किसानोंको 
पानी न सिलनेकी समस्या हल होसकतो हे । यह सामाजिक-श्राविष्कार' से 
सासाजिक-परिव्तन का दृष्टांत है । जेसे एक यान्त्रिक-प्राविष्कार से अनेक 
सामाजिक-परिवतंन होजाते है, बेसे एक 'सामाजिक-आविष्कार' से श्रनेक सामाजिक- 
परिवर्तन हो सकते हे; जँसे अ्रतेक यान्त्रिक-आविष्कारों' से एक सामाजिक-परिवर्तन 
होजाता है, वैसे अनेक सामाजिक-आविष्कारों' से एक सामाजिक-परिवतंन होसकता 
है । जैसे 'यान्त्रिक-आविष्कारों' से सामाजिक-परिवतंन और सामाजिक-श्राविष्कार 
होजाते हैं, वेसे सामाजिक-ग्राविष्कारों' से यान्त्रिक-परिवर्तत और यालन्त्रिक- 
आविष्कार होजाते हूँ । इस प्रकरणमें परिवर्तेत' श्रोर आ्राविष्कार' में भेद मात्रा 
का है । साधारण परिवर्तंतको हमने सिर्फ़ परिवर्तन! कहा है, श्रसाधारण परि- 
बर्तन को आविष्कार! कह दिया हू । संक्षेपमें, हम कह सकते हे :- 

(क) यान्त्रिक-श्राविष्कारों से दूसरे यान्त्रिक-प्राविष्कार' होसकते हे, 

(ख) यान्त्रिक-प्राविष्कारों से सामाजिक-श्राविष्कार' होसकते हे, 

(ग) सासाजिक-श्राविष्कारों' से दूसरे सामाजिक-श्राविष्कार' होसकते हे, 

(घ) 'सामाजिक-भ्राविष्कारों से यान्त्रिक-प्राविष्कार' होसकते ह। 

३. आथिक' तथा यांत्रिक भाग्य-निर्णयका सिद्धांत 

(40000 ए 470 ॥एछएा0णा,0404॥, ॥28पफ्राशाधापा5/0 ) 
हमने देखा कि यान्त्रिक-श्राविष्कारों से सामाजिक-भ्राविष्कार' तथा 

'सामाजिक-श्राविष्कारों' से यान्त्रिक-प्राविष्कार' होते हे। इस स्थानपर एक प्रश्न 
उठ खड़ा होता है: वह प्रइन यह हे कि इन दोनोंमेंसे कौन पहले है, कौन पीछे, कौन 
कारण हे, कौन कार्य ? श्राजकल ऐसे विचारकोंकी संख्या बढ़ती जारही हे जिनका 
कहना हे कि हर 'सामाजिक-परिवतंन' भ्रथवा सामाजिक-ग्राविष्कार' का कारण 


२१८ समाज-दश्ञास्त्रके मल-तत्त्व 


कोई-न-कोई यान्त्रिक-परिवर्तन' या यान्त्रिक-आ्राविष्कार' होता है। दूसरे शब्दोंमें, 
उनका कहना यह है कि यान्त्रिक-आ्राविष्कार' ही यह निर्णय करता हे कि समाजमें 
कौन-सा परिवतन होगा । समाज जो-कुछ बन रहा हे, वह यान्त्रिक-परिवतंनों', 
थ्ान्त्रिक-आविष्कारों' तथा यान्त्रिक-प्रभावों' के कारण बन रहा हे, इन कारणोंके 
कारण समाज जो-कुछ बन रहा हे, वह वही-कुछ बन सकता हे, और कुछ बन ही 
नहीं सकता, बनना चाहे भी तो नहीं बन सकता, क्योंकि जसा कारण' होगा, कार्य 
का वसा बनना लाज़मी होगा। यान्त्रिक-कारण ही समाजके भाग्यका निर्णय करता 
हैं, सब सामाजिक-परिवतंनोंका आ्राधार यान्त्रिक-कारण ह--इसलिये इस सिद्धांन्त 
को. यान्त्रिक भाग्य-निर्णय-बाद' (उ€लैंगाठ6छ टांदा वेटालापांएआ) 
कहते हे । समाज-शास्त्रमे इस विचारके समर्थक कई व्यक्ति हे, जिनमेसे हम 
कालं-मार्क्स ((थवा। ४5४) तथा अमरोकन समाज-शास्त्री थोसेटीन वेबलन 
(0756० ५४८०७।०७ )--इन दो के विचारोंकी समीक्षा करेंगे । 


9 काले-माक्स के तथा वेबलन के विचारों का मनोवेज्ञानिक आधार-- 


कालं-माक्स तथा वेबलनका कथन हैं कि आथिक' तथा यान्त्रिक-कारण 
समाजको जो-कुछ बनाते हे, समाज वही-कुछ बनता हैँ । इस विचारका आधार 
मनोविज्ञानका व्यवहारवाद' (ठ८9एस्‍|०7977) का सिद्धान्त हैँ । व्यवहार- 
वाद' (32॥9ए0797 ) क्‍या है ? इस वादका अभिप्राय यह है कि हमारे सामने 
जेसी परिस्थिति! आती हे, वेंसा हम व्यवहार” करने लगते हे--हमारा सारा 
“्यवहार' परिस्थिति' द्वारा निर्धारित होता हे । कठोर-परिस्थितियोंमें व्यक्ति 
आर तरहका बन जाता हू, श्रासान-परिस्थितियोंमे श्रौर तरहका बनता हैं। 'व्यव- 
हारवाद' (3८॥०0ए07707) का भी आधार एक दूसरा मनोबेज्ञानिक सिद्धान्त 
हँ जिसे विषय-प्रतिक्रिया-वाद' (50770 ।| ए॒४-न०५|०००5८ (९0०79) कहते हे । 
हम जंगलमे जारहे थे, सामनेसे दर आ्राताहआ दिखाई दिया, हम भाग खड़े हुए; 
हम शहरमें जारहे थे, सामनेसे एक दोस्त आ्राताहुआ दिखाई दिया, हम आगे बढ़कर 
उससे हाथ मिलाने लगे । शेरकों देखकर हम उससे हाथ मिलानेको आगे नहीं 
बढ़ते, मित्रको देखकर हम भाग नहीं खड़े होते । ऐसा क्‍यों होता है ? ऐसा इसलिये 
होता है क्योंकि जेसा (विषय ' (507प्ौौ७५) हमारे सामने आता है, वेसी ही हम 
“प्रतिक्रिया' ((९ ०५|००5८ ) करते हूँ । हमारा सारा व्यवहार विषय-प्रतिक्रियाके 
सिद्धान्त ($प्रागरपरौपषन८४००१5८ 2079) के झ्राधारपर चलता हैं । 
जो बात व्यक्तिके व्यवहारपर लागू हे, वही समाजपर लाग होनी चाहिये । अ्रगर 
व्यक्ति जो-कुछ है, जेसी प्रतिक्रिया करता है, जैसा व्यवहार करता है, उसका आधार 
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ब्राहर की परिस्थिति है, तो समाज भो जो-कुछ हे, जेसी प्रतिक्रिया करता है, जैसा 
व्यवहार करता हे, उसका निर्णय बाहरकी 'परिस्थिति' द्वारा ही मानना पड़ेगा । 
प्माजके सामने बाहरकी 'परिस्थिति' क्या है ? एक आशथिक' परिस्थिति उत्पन्न 
होती हे, एक यान्त्रिक-प्राविष्कार होता ह,समाजपर एकदम उस “आर्थिक -परिस्थिति 
तथा उस थान्त्रिक' आविष्कारका प्रभाव पड़ता हे--भ्राथिक-परिस्थिति' अ्रथवा 
यान्त्रिक-आ्राविष्कार' के रूपमें एक (विषय (50॥॥0[ ४५ ) समाजके सामने आया, 
प्रमाज झटसे सामाजिक-परिवतंन' के रूपसे प्रतिक्रिया' ([२०५[०05८) करता हे, 
इसलिये सानना पड़ता ह॑ कि आशथिक-परिस्थिति' तथा “यान्त्रिक-आ्राविष्कार' 
पमाजके भाग्यके निर्णायक (2000प्ञगगञाव0) हैं । 


२. काले-माक्से के विचार-- 

साक्स का कथन था कि सामाजिक-रचना' (350०४ #ापटापरा८) 
का आधार झ्राथिक' तथा यान्त्रिक' कारण (ट००्रगांट गात॑ वल्ल॑णांट्व ) 
हैं। हरेक आदमी जो-कुछ कर रहा है, पेट पालनेकेलिये कर रहा हें । एक मज़दूर 
मज़दूर है, दूसरा ठेकेदार, एक काम कर रहा हें, दूसरा करा रहा हूं, परन्तु जो व्यक्ति 
कर रहा है उसका उस कामको करनेसे, और जो करा रहा हे उसका उस कामको 
करानेसे पेट भरता है , इसलिये एक मज़दूरोी कर रहा हूं, दूसरा 5केदारी कर रहा है। 
दुसरे शब्दोंमे, हम कह सकते हे कि हमारे समाजका आ्राधार आशथिक' हें । जिस 
काममें हमें ग्राथिक-ल/भ हो, वह हम करते हे, जिसमें न हो वह नहीं करते। परन्तु 
प्रें झआथिक-कारण' बहुत मन्द-गतिसे चल रहे हे । यान्त्रिक-आविष्कारों' 
(॥लाएंटव पाएलाधंणा$) का यह परिणाम हुआ कि झ्रायिक-कारण' समाज 
को जिस दिशामें ले जारहे थे, समाज उधर वेगसे चलने लगा। आथिक-कारणों' 
पे कुछ लोग श्रमीर होरहे थे, कुछ गरीब होरहे थे, परन्तु यान्त्रिक-श्राविष्कारों' 
का यह परिणास हुआ कि अ्रमोर बहुत तेजीसे ग्रमीर होने लगे, गरीब बहुत तेजीसे 
गरीब होने लगे ? किसी समय समाज कृषिके स्तरपर था, उससमय भी समाजमे 
प्रमोर और गरोब थे, परन्तु उससमय अमीर #लैर गरोबका अन्तर इतना अविक 
नहीं था । जबसे 'यान्त्रिक-प्राविष्कार' शुरू हुए तबसे यह भेद बड़े वेगसे बढ़ने लगा। 
क्यों धढ़ने लगा ? इसलिये बढ़ने लगा क्योंकि जो काम पहले पचास श्रादमी करते 
थे, उन्हें यन्त्रोंकी सहायतासे अरब एक आदमी करने लगा। पहले पचास आदमियों 
को मज़दूरी देनी पड़तो थी, अरब एक आदमीको देनी पड़ी, उनचास झ्राद्मियोंकी 
मज़दूरी सालिकको खर्च नहीं करनो पड़ी । यन्त्रोंक उपयोगका यह परिणाम हुआ्ना 
कि किसी भी पदार्थकी उत्पत्तिमें श्षम-जन्य व्यय बल्त घट गया। इसके अ्रतिरिकत 
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जब हम यन्त्रकों सहायतासे या बिना यन्त्रकी सहायतासे, किसो मजदूरसे कोई 
काम कराते हू, तब हम उसे कुछ घंटे काम करनेकी कुछ निश्चित मजदूरी देते हे । 

कल्पना कीजिये, हमने ८ घंटे काम करनेकी २ स्पया मजदूरी दी । अगर ८ घंटेमे 
बह सिर्फ २ स्पयेका ही काम करे, तो क्‍यों कोई किसीसे मजदूरी कराये। कराने 
वालेको भी तो कुछ लाभ होना चाहिये । होता यह ह॑ कि सजदूर ८ घंटेसे १६ रुपये 
का काम कर देता हे, जिससेसे २ रुपये मालिकने उसे दिये, १४ रुपये अपने पास रख 
लिये। परन्तु यह २ रुपयेका काम तो उसने १ घंटे में कर लिया था--तभी तो 
उसने ८ घंटे में १६ रुपयेका काम किया था। इसका मतलब यह हुआ कि ८ घंटोंमेसे 
१ घंटेकी मजदूरीका दाम तो मजदूरकों मिला, ७ घंटे उसने मुफ्तमें काम किया। 
यह ७ घंटेका श्रम उसका अतिरिक्‍त-श्रम (5प[७७ [400ए५) हूं, और इस 
श्रमका मल्य अतिरिक्त-मूल्य' (50705 एव एप) है । यह अतिरिक्त-सूल्य 
(507[१)| ७५ ५३ | ॥९) जो वास्तव में मजदूरने पदा किया हैं, मजदूरको जेंबमें न 
न जाकर, मालिककी जेबसे चला जाता हं, और इसप्रकार मालिक दिनोंदिन अमीर 
होता जाता हूँ । पहले जब यमन्त्रोंसे काम नहीं होता था, तब मजदूर लोग ८ घंटे 
का काम १ घंटेसे नहीं कर सकते थे, ६ या ७ घंटेमें करते होंगे । उस समय भी 
उनके अतिरिक्त-श्रम' का लाभ मालिकको होता था, परन्तु यन्त्रोंके आविष्कारके 
बाद तो यह लाभ बहुत अ्रधिक बढ़ने लगा, इसलिये बढ़ने लगा क्योंकि यन्त्रोंसे पहले 
मजदूरकों देरतक काम करना पड़ता था इसलिये उसका अतिरिक्त-श्रम' बहुत 
थोड़ा था, श्रब यन्त्र निकलनेके बाद अतिरिक्त-श्रर्मा बहुत श्रधिक बढ़ गया । पहले 
मजदूरके एक-दो घंटे मालिकको मुफ्तके मिलते थे, अरब ५-६ घंटे मुफ्त मिलने 
लगे । इसप्रकार यान्त्रिक-आरविष्कारों (4९८गाएवे ग्राएयाएंणा5) ने क्‍या 
किया ? आधिक-कारणों' (४८०णा०गां2 तविलठा$ ) क॑ कारण समाज जिधर 
जारहा था, उसमें यान्त्रिक-श्राविष्कारों' ने तेज्ञी कर दी । आथिक-कारणों' से 
कुछ लोग श्रमीर होरहे थे, कुछ गरीब होरहे थे। यान्त्रिक-श्राविष्कारों' ने इस 
प्रक्रियको एकदम तेज़ कर दिया, समाजके सामने दो वर्ग बनकर उठ खड़े हुए, 
'धनी-वर्ग! तथा “निर्धन-वर्ग' । धान्त्रिक-प्राविष्कार' न होते, तो यह प्रक्रिया 
धीरे-धीरे होती, यान्त्रिक-आ्राविष्कार' होगये, तो यह प्रक्रिया तेज्ोसे होगई, परन्तु 
यह निश्चित रूपसे कहा जासकता हें कि आथिक-कारण' ([7८07070 ८८05$) 
जो समाजकी रचनाके आधार हे, देरमें या जल्दी, समाजको वहीं लाकर खड़ा कर 
देते हें जहां समाज आज श्राकर भ्रमोर श्रौर गरीब--इन दो वर्गोंमे बंटकर खड़ा 
होगया है । इन वर्गोर्में समाजके बंटनेका कारण समाजका आश्थिक' श्राधार हे-- 
--यान्त्रिक-आ्राविष्कारो' का काम सिर्फ इस श्राथिक-श्राधारमें तेजी लादेना हें, 
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जेसे ग्राग जल रही हो, तो हवाका काम आगको तेज़ कर देना हैं । जब अमीर और 
गरीबका भेद अत्यन्त उग्र होउठा, तब इनमें संघर्ष छिड़ जाना स्वाभाविक था-- 
अ्रमी र-गरीबके इस संघर्षको कालं-मा्क्स श्रेणी-पुद्ध ((.५$५-ए०७४ ) का नाम देता 
है। श्रेणी-युद्धा ((:3$५-एव०) का उद्देश्य अभीर-गरोबके भेदको सदाकेलिये 
मिटा देना हें। अ्रगर निर्धन-वर्ग धनो-वर्गंसे सर्म्पात्त छीन ले, तब तो फिर अमीर 
ग्रोब बन जांय, गरीब अत्रमीर बन जांय, यह संघर्ष वसे-का-वेसा बना रहे। 
परन्तु ऐसा नहों होता । यह संघर्ष तो भिन्न-भिन्न वर्गेकि बनजानेका परिणाम ह, श्रतः 
इस संघर्षका परिणाम यह होना स्वाभाविक हे कि सम्पत्ति किसी एक वर्गकी न 
रहकर पुरे समाजकी होजाय । उत्पादनके साधनोंपर जबतक व्यक्तियोंका श्रधि- 
कार रहेगा, तबतक धनी-निर्धेन--पें वर्ग भी बने ही रहेंगे, अतः इन वर्गोको, इन 
श्रेणियोंकी, और “श्रेणी-युद्धां को मिटानेकेलियें उत्पत्तिके साधनोंपर समाजका 
ग्रधिकार होजाना आवश्यक हे । जबतक समाज वेधानिक उपायोंसे सम्पत्तिके 
उत्पादक-साधनोंपर आधिपत्य जमानेका प्रयत्न करता हें, तबतक इस प्रक्रियाकों 
'समाजवाद' (50८७।9॥) कहते है, जब वेधानिक उपायोंको छोड़कर, अ्रवे- 
धानिक उपायोंसे, ज़ोर-जल़्से इन साधनोंपर अधिकार किया जाता हूँ, तब इसे 
'कम्यूनिज्म' ((जाधापात।त ) कहते हू । कालें-माक्संका कहना यह हें कि 
'श्रेणी-युद्ध ((: [०७४५-७० ) का काम वर्ग-युत्‌ समाजको वर्ग-हीत' समाज बनाना हैं। 
यह सारी प्रक्रिया श्रवव्यंभावी प्रक्रिया है । जेसी परिस्थिति हो बसा मनुष्य बनता 
है, उससे भिन्न वह बन ही नहीं सकता, परिस्थिति ही मनुष्यका निर्माण करती है । 
इसी प्रकार जैसी परिस्थिति हो वेसा ही समाज बनता है, उससे भिन्न नहीं बन सकता । 
समाजकी रचनाक आधारमें जो ग्राथिक-कारण काम कर रहे थे उनका परिणाम 
अमी र-गरीबके भेदका उत्पन्न होजाना होना ही था, इसे कोई शक्ति नहीं रोक सकती 
थी। ये भेद धीरे-धीरे प्रकट हों, या तेज्ञीसे प्रकट हों--पही सोचनेकी बात रह जाती 
थी । थयान्त्रिक-कारणोंने इन भेदोंकोी बेंग दे दिया। ये भेद जबसे मनुष्य-समाज 
बना तभी से चले आ रहे हे । यान्त्रिक-कारणोंने इन भेदोंको उत्पन्न नहों किया, 
इन कारणोंसे तो ये भेद अत्यन्त अधिक स्पष्ट होकर पूंजीवाद ((:५[909[577 ) 
के रूपमें प्रकट होगये हे, परन्तु यह समझना भूल हे कि पूंजीवाद! एकदम आज 
उत्पन्न होगया । यह धीरे-धीरे उत्पन्न होरहा था, समाजकी हर प्रारंभिक 
रचनामें जो आर्थिक-विषमता थी, वह इसीकी छाया थी। हां, जसे पूंजीवाद' 
उत्पन्न होरहा था, बसे इसके बिनादके बीज भी इसके साथ-ही-साथ पनप रहे 
थे। आज पूंजीवाद! समाजके अवश्यंभावी आशथिक-कारणोंसे उग्र रूपमें प्रकट हो 


गया है, साथ ही इसके विनाश की शक्तियां भी, जो इसके साथ-साथ पनप रही थीं, 
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उग्र रूप धारण कर गई हे । इस संघर्षका परिणाम पंजीवाद' का नाश होगा, वर्ण- 
हीोन समाजकी स्थापना होगी, और तब यह संघर्ष जो आशथिक-कारणोंसे उत्पन्न 
हुआ है, यान्त्रिक-कारणोंसे उग्र हुआ हे, अपने-आ्राप सिट जायगा, और तब आशथिक- 
कारणोंसे उत्पन्नहोनेवाली सामाजिक-विषमता भी समाप्त होजायगी ॥ कालें- 
साक्संका कहना हे कि यह सारी प्रक्रिया एक अ्रवदयंभावी प्रक्रिया हे, समाजमें 
जो-जो कारण उत्पन्न हुए हे, उनका 'समाजवाद' अ्रवश्यंभावी परिणाम हे । आथिक' 
तथा 'यान्त्रिक'-कारण समाजके भाग्यका इसीप्रकार निर्णय कर सकते हूँ, दूसरी तरह 
नहीं, इसलिये इस दृष्टिकोण को आशिक या यांत्रिक भाग्य-निर्णय का सिद्धांत 
(720 ता प्लातएण्शांटाा 56लागा।ओआ) ) कहते ह। 
३, वेबलन के विचार-- 

जैसे काले-माक्स आ्राथिक ग्रथवा यांत्रिक भाग्य-निर्णय' ( 200८777797 ) 
के सिद्धान्तके आधारपर कहता हे कि समाज-वाद एक ऐसी घटना हे जिसे कोई 
शक्ति रोक नहीं सकती, यह कार्य-कारणकी श्‌ खलाका अवद्यंभावी परिणाम हे, 
वेसे ही श्रन्य भी अनेक लेखक हे जो समाजके वतंमान रूपको आर्थिक-कारणोंका 
ग्रवद्यंभावी परिणाम मानते हे । अ्मरोकाका समाजवादी थौरस्टीन वेबलन 
([॥0कला। ५०७००) इसीप्रकारका विचारक है। उसका कहना हे कि मनुष्य 
आदतों” ([]00) के सिवाय क्‍या है? में जो-कुछ हूं, वही हूं जो मेरी श्रादतों 
ने मुझे बना दिया हैं। एक सिपाही मशीनकी तरह राइट-लेफ्ट करताहुश्रा चला जाता 
है, कोई पाससे जाताहआ भी 'हॉल्ट' कह दे, तो वह खठ-से खड़ा हो जाता हैं । 
ऐसा क्‍यों होता है ? ऐसा इसलिये होता है क्योंकि एक हो परिस्थितिमें बार-बार रहने 
से उसकी वेसी प्रतिक्रिया, बेसी श्रादत बन गई है। प्रत्येक व्यक्ति जो-कुछ है, श्रपनी 
परिस्थितिका अ्रवद्यंभावी परिणाम है । खासकर, आदतों का पड़ जाना (नि३- 
00ए7४0॥ ) इस बातका जीता-जागता प्रमाण हे कि परिस्थिति ही मनुष्यको बनाती 
है । 'प्राकृतिक-शक्तियां' (507८5) तो सबसमें एक-सी हे, फिर हरेककी 
श्रलग-अलग आदत ([7400) क्‍यों बन जाती है ? संचय (ै८०पांआा00 ) 
की प्राकृतिक-शक्ति' ([$00) है, परन्तु एक श्रादमी धनका संचय करने 
लगता हे, दूसरा पुस्तकोंका, तीसरा टिकटोंका । ऐसा क्‍यों होता है ? सभी धनका, 
या सभी पुस्तकोंका, या सभी टिकटोंका संग्रह क्‍यों नहीं करने लगते ? इसलिये 
तहों करने लगते क्योंकि सब भिन्न-भिन्न परिस्थितियोंमें पले हे, सबकी आदतें 
([44005) उन-उन परिस्थितियोंके अनुसार बनी हे । इसीप्रकार एक व्यक्तिको 
पहले एकप्रकारकी परिस्थितिमं रखा जाय, तो उसकी एक खास प्रकारकी आदतें 
([45005) बनती हे, अ्रगर बादको उसे दूसरे प्रकारकी परिस्थितिमें रख दिया 


सामाजिक परिवतंनोंपर यान्त्रिक-प्रभाव २२३ 


जाय, तो उसकी पहली श्रादतें हटती जाती है, दूसरेप्रकारकी आदतें, जो परिवर्तित 
परिस्थितिका परिणाम होती है, पड़ती जाती हे । परिस्थितिकंप्रति व्यक्ति जो प्रति- 
क्रिया करता है उसके श्रनुसार वह कभी कुछ और कभी कुछ बन जाता है । इसका यह 
स्पष्ट सतलब हुआ कि मनुष्य जो-कुछ है, परिस्थितिसे उसका निर्णय होता हे । ठोक 
इसीतरह समाज जो-कुछ है, उसका निर्णय भी परिस्थिति करतो हूं। वेबलनका कथन 
हैं कि समाजकी झ्राधारभत परिस्थिति आर्थिक (//८0॥0770) है, इसलिये यह 
ग्राथिक-परिस्थिति ही समाजको वह बना देती है, जो-कुछ समाज हमें दीखता है । 
वेबलनका यह विचार आर्थिक भाग्य-निर्णय' (40०णायंट १ल्ालाग्रा॥900०7 ) 
का सिद्धान्त है, और क्योंकि झ्राथिक-कारण” और “ान्त्रिक-कारण' सिले-जुले 
हैं, अत: इसे 'यान्त्रिक भाग्य-निर्णय/ ([एला7ए0ह८रक वैललागराबाण ) 
भी कहा जासकता है । 

वेबलन तथा मार्क्सके विचारोंका श्राधार एक ही है, इन दोनोंके विचारों मे 
भेद इतना हो है कि वेबलन तो प्रत्येक सामाजिक-परिवर्ततका कारण आशिक 
तथा 'ान्त्रिक' बतलाता है, इससे अ्रधिक वह झागे नहीं बढ़ता, माक्स भी सामाजिक- 
परिवर्ततका कारण आश्थिक' तथा ान्त्रिक' बतलाता है, परन्तु वह कहता है कि 
इन परिवर्तनोंकी दिशा समाजमें दो वर्ग--धनी तथा निर्धन--बनानेकीतरफ है । 
जहांतक इन दोनोंके विचारोंका आधार एक ही है वहांतक दोनों आशिक 
ग्रथवा यान्त्रिक'-भाग्य-निर्णय-वादी (900८7॥7505) है । 


४. गआ्रथिक तथा यांत्रिक भाग्य-निर्णय के 
सिद्धान्त की समीक्षा 


तो क्या यह बात ठीक हे कि ग्राथिक तथा यान्त्रिक कारण ही सामाजिक- 
परिवर्तनोंका श्रन्तिम तौरपर निर्णय कर देते हैँ, सामाजिक-परिवतंनोंकी स्वतन्त्र- 
रूपमें कोई सत्ता नहीं है, आथिक तथा यान्त्रिक-परिवर्तन पहले होते है, सामाजिक- 
परिवर्तन बादको होते हैं, पहले परिवर्तन 'कारण' हे, दूसरे परिवर्तन कार्य हैं! 

(१) यह तो माना जा सकता है कि आरथिक तथा यान्त्रिक परिवर्तन बहुत 
महत्वपूर्ण है, परन्तु ये कारण' है, और सामाजिक-परिवर्तन कार्य ह--यह तो हमने 
ऊपर जो-कुछ लिखा, उसमेंसे किसी बात से सिद्ध नहीं होता । यह ठोक है कि इन 
दोनोंका पारस्परिक-सम्बन्ध' ((:०7ए८]9४०१ ) है, समाजमें ये एक-साथ कास 
करतेहुए दीखते है, परन्तु वह संबंध कार्य-कारण-संबंध' ( (२०७५० 7९|५४०॥ ) है, 
'सम-सत्ताक-संबंध' ((/020॥॥007/) नहीं--इसमें क्या युक्ति है ? उदाहरणार्थ, 
'सेल्फ स्टारटर' के यान्त्रिक-आविष्कारके बाद स्त्रियोंने मोटर चलाना खूब शुरू कर 
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दिया--पह हम देख चके हे। यह कहना कि सिल्फ़ स्टारटर' का श्राविष्कार स्त्रियोंके 
मोटर चलाना सीखनेमें कारण है, गलत है । कारण तो यह तब होता श्रगर हम सिद्ध 
कर ?कते कि अ्रगर यह झाविष्का? न होता, लो स्त्रियां मोटर चलाठो ही नहों । पर 
ऐसी बात कौन कह सकता है ? स्त्रियोंमे एक स्थानसे दूसरे स्थानको जानेकी, सेल- 
जोलकी जो प्रबल भावना है उससे वे हेंडल चलाना ही शुरू कर देतीं, या और कोई 
उपाय निकाल लेतीं । इसके अतिरिक्त, यह क्‍यों न माना जाय कि जल्दी-जल्दी 
जगह-से-जगह जानेकी सामाजिक-इच्छाने सेल्फ स्टार्टरंं को जन्म दिया ? इस 
दृष्टिसे आथिक एवं यान्त्रिक आविष्कारों तथा सामाजिक-परिवर्तेनोंका आपसका 
सम्बन्ध 'कारण-कार्य' ((7॥05९ शरत॑ (८) का सम्बन्ध साननेकी अपेक्षा यह 
मानना अधिक युक्ति-य॒कत हे कि इन दोनोंकी सत्त। एक कालमे दीख पड़ती हे, 
इनका 'सम-सत्ताक-संबंध ((-0॥॥007700 7400० ) हे, सम-सत्ताक' श्रर्थात 
जिन दो बातोंकी एक ही समयसे साथ-साथ सत्ता हो, जो आगे-पीछे नहीं, 
एक-साथ हों । 

(२) यह ठीक है कि आदतोंका पड़ना (न्ि/ए:70॥5) 
सिद्ध करता हे कि मनुष्य जो-कुछ बनेगा उसका निर्णय परिस्थिति करती है, इसी प्रकार 
समाज जो-कुछ बनेगा उसका भी निर्णय आथिक तथा यान्त्रिक परिस्थिति करती है । 
परन्तु आजकल तो बतंमान पाइचात्य-सभ्यताक प्रभावके कारण सब जगह एक-सी 
ग्राथिक तथा यान्त्रिझ-परिस्थिति जपन्न होगई है, फिर सब जगहका समाज भिन्न- 
भिन्न क्‍यों हू ” भ्रगर परिस्थिति ही समाजकी रसना का निर्णय करती है, तो ञ्रब 
तो इस सभ्यताने सारे संसारमे एक-सी ही परिस्थिति उत्पन्न कर दी हे । एक-ही- 
से रेल, तार, मोटर, हवाई जहाज़, एक-ही-पे अमीर-गरीब के भेद, फिर एक 
सघाज दूसरेको धरतीण्रसे मलियासेट करनेके मनसूबे क्‍यों बांधने लगता हैं ? 
जातियोंके उत्थान गौर पतनमे, उनके सोचने और विचारनेमे, जातियोंकी 
अबदयकताध्े आथिक ओर यान्त्रिक कारण होते हे, इससे इंकार नहीं किया 
जासकता, परन्तु इन कारणोंके अतिरिक्त दूसरे भी कई कारण होते हे, इससे भी तो 
इन्कार नहीं किया जासकता। ऐसे भी देश ह जिनकी सभ्यता पराथर्थवादी रही है, 
परलोकिक रहो हैं । भारतका दृष्टिकोण सदा पारलौकिक दृष्टि-कोण रहा हे । 
यह सब सिद्ध करता हे कि समाजके परिवततेनोंका निर्णय ग्राथिक और यान्त्रिक 
कारणोंसे ही नहीं होता, समाज स्वयं भी अपने भाग्यका निर्णय किया करता है । 

(३) यह कहना कि परिस्थिति ही समाज को बनाती है उतना ही गलत 
है जितना यह कहना कि समाज परिस्थितिको बनाता हें। सत्य यह हे कि परिस्थिति 
का समाजकी रचनापर प्रभाव पड़ता हे, और समाजकी रचनाका परिस्थितिपर 
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प्रभाव पड़ता हैं । हम नहीं कह सकते कि एक कारण हू, दूसरा कार्य है, यही 
कहना युकक्‍्तियुक्त हे कि दोनों एक-साथ हैं । यह ठीक हे कि अ्रच्छी जमीन होगी, तो 
श्रच्छा पेड़ उगेगा, परन्तु बीजकी भी श्रपनी कोई हस्ती हे, या नहीं ? बीज 
अपनेमें स्वयं एक संसार हें, उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता हे, उसकी अपनी वंश-परंपरा 
हैं। आमके बीजसे जामन नहीं पदा होगा--परिस्थिति कितना ही जोर मार ले, ऐसा 
नहीं होगा । बीज और ज़मीन इन दोनोंमेंसे मुख्य कौन-सा तत्व हे ? बीज या 
ज़मीन ? असली चीज़ तो बोज हे--फिर इसके विषयसे यह कहना कि परिस्थिति 
ही इसे जो-कुछ बनायेगी वह वही-कुछ बनेगा, कहां-तक ठीक हें? ऐसा क्‍यों 
न कहा जाय कि बीजकी अपनी जो स्वतंत्र सता हैं उसीको लक्ष्यमें 
रखकर यह परिस्थितिके प्रति प्रतिक्रिया करता है। संसारकी हरेक वस्तुका ग्रपता 
स्वतंत्र व्यक्तित्व हे । पथिषी बाहरके प्रभावोंसे ही नहों, अपने व्यक्तित्व के कारण, 
अ्रन्दरसे, अपने-श्राप भी बदल रही है, आस्मानक तारे, चन्द्र, स्य--इन सबपर 
बाहरका, परिस्थितिका प्रभाव पड़ रहा हे, परन्तु इनके भीतरसे भी इनके अपने- 
अपने परिवर्तन हो रहे है। तो फिर कंसे मान लिया जाय कि मानव-समाजको सिफफ़ 
बाहरके , परिस्थितिके परिवतंन ही प्रभावित कर रहे हे, इसके अपने भीतरसे कोई 
परिवतंन नहीं उठ रहे ? समाज-शास्त्रमे, परिस्थिति ही समाजका भाग्य-निर्णय 
करती हे--यह कहनेवाले जसे भाग्य-निर्णय-वादी (]20टपायए$5 
हैँ, वेसे परिस्थिति नहीं, समाज अपने-आ्राप अपना भाग्य-निर्णय करता हँ--ऐसा 
कहनेवाले पुरुषार्थ निर्णय-वादी ( ख0-वैंटालयय55) भी हे । उनका 
कहना हे कि ग्रीस सभ्यताके शिखरपर पहुंचा, कौन-सी भोतिक परिस्थिति थी जिससे 
वह इतने उन्नत विचारोंको जन्म दे सका ? ग्रीसक विद्वान्‌ परिस्थितिके परिणाम 
नहीं थे, श्रपनी प्रतिभा लेकर पंदा हुए थे। 

जेसा हमने देखा, इन दोनों दृष्टियोंमें समन्‍्वयात्मक-दृष्टि ही सही दृष्टि 
हैं। न यह कहना ठीक ह्‌ कि आविष्कार हो सब-कुछ हे, न यह कहना ठीक हूँ कि 
समाज ही सब-कुछ हें। बीज और ज़्ञमोनके मेलसे वक्ष उगता हे, आविष्कारोंकी 
ज़मीन और समाजकी अन्‍्तःप्रेरणाओ्रोंके बीजसे ही सामाजिक-परिवतंनों मेंस गुज्ञरता 
हुआ समाज-रूपी विशाल-वक्ष खड़ा होता हुं--पही सत्य दृष्टि है । 


अश्न 


१. यान्त्रिक-आविष्का रोंका सामाजिक-परिवर्तनों और सामाजिक-परिवतंनों 
का यान्त्रिक-आ्राविष्कारोंपर क्या प्रभाव हे, यह दृष्टांत देकर समझाइये । 
२. एक यान्त्रिक-आविष्कारके अ्रनेक सामाजिक-परिणाम और ग्रनेक 
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यान्त्रिक-आ्राविष्का रोंके एक साम्राजिक-परिणामका दुृष्टांत दीजिये । 


» यान्त्रिक-आविष्कार॑ ( [टी ठटप्टी८व। ए0०१४0०75). तथा 


'सामाजिक-आ्राविष्कार' (500०० गाएशा०075) का अर्थ समझाइये । 


« आश्थिक' एवं यान्त्रिक--भाग्य-निर्णयके सिद्धान्त (८णा०णग 0 


छ्टंणाणैएडट्रा्टतवों [720लागयाातर॥त ) का क्या अर्थ है ? 
काले-माक्स तथा वेबलनके भाग्य-निर्णय-वाद' (200गा9॥) ) का 
मनो-वज्ञानिक ग्राधार क्‍या हे ? 


, काल-माक्स ने आशथिक-भाग्य-निर्णय” के सिद्धान्त को अपनी विचार- 


के 


१०, 


धारामें कंसे प्रकट किया हूं ? 


» आथिक-कारण' समाज को किस प्रकार प्रवाहित करते है । आर्थिक- 


कारणों” को यान्त्रिक-आ्रविष्कार' क्‍या सहायता पहुंचाते हूं ? 
वेबलनका कथन हे कि आदतोंका पड़ जाना (निकापएफाधंणा ) 
--यह सिद्ध करता हे कि सनष्य परिस्थितिका ही परिणाम हे । इस 
कथनको स्पष्ट कीजिये । 

कार्य-कारण-संबंध ((-१०$१| ०40०) तथा सम-सत्ताक-संबंध' 
((८०८ण्रांपशा: 7९३४० ) का श्रर्थ समझाते हुए यह बतलाइये कि 
झआ्राथिक एवं यान्त्रिक-परिवर्तनोंका सामाजिक-परिव्तेनं.के साथ इन 
दोनोंमेसे कौन-सा संबंध हूं? 

आशथिक' तथा यान्त्रिक-भाग्य-निर्णय-वाद ([220८7प7)!गंत्रा)) की 
समीक्षा करतेहुए पुरुषार्थे-निर्णय-वादियों' ( .॥0-त०८लगा॥750 ) 
का क्या कथन हें --यह भी स्पष्ट कीजिये । 


| १२ |] 

# ५ 43० दि, ९ पक * /.5 
सामाजकन-पारवतनापर सास्कातक-प्रभाव 
(([[.[070 3, । 0(४](0)72७ 3४४७॥(/]२७ 
७९)(४, (॥ 80 ४(५।५) 

हमने देखा कि सामाजिक-परिवतंनोंकों लानेमे प्राणि-शास्त्रीय-तत्वों' 
(95|"ए[९८५| 4८(0॥5) का क्या प्रभाव है, हमने यह भी देखा कि इन्हें 
लानेमे यान्त्रिक-तत्वों' ([0८४४040ए9८३ ८०५) का क्‍या प्रभाव हैं, इस 
श्रध्यायमें हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि समाजमे जो परिवतंन होते हे, उन्हें 
लानेमे संस्कृतिके तत्वों! ((५७|(४०| ८८०१५) का क्या प्रभाव हे ? इससे 
पहले कि हम सीधा इस विषयपर आये, यह जान लेना आवश्यक हे कि संस्कृति' 
((:एएा०) क्या है, एवं संस्कृति! ((:०८ए०) तथा सभ्यता ((7ए।शिव- 
(0) ) में क्या भेद है? 

१. संस्कृति क्‍या है ? 

मनुष्य इकला नहीं रहता । इसके दो कारण हूं । एक हं--परिस्थिति' 
(शिाशाणजा॥0०॥), दूसरा ह-- वंशानुसंक्रण” ([[0०८०१॥ए) । 'परिस्थिति' 
के कठोर थपेड़ोंका यह इकला मुकाबिला नहीं कर सकता। कभी खानेको मिलता हैं, 
कभी नहीं मिलता, कभी भयंकर सर्दी हू, कभी भयंकर गर्मो । खाना पैदा करनेके 
लिये, सर्दी-गर्मीसे रक्षाकेहेतु झोंपड़ी-मकान बनानेकेलिये उसे दूसरोंकी सहायताकी 
ज़रूरत पड़ती हु । परिस्थिति' के अतिरिक्त वंशानुसंक्रमण' की श्रनेक बातोंके 
कारण भी वह इकला नहीं रहसकता। कोई व्यक्ति पेदाइशसे ही कमजोर है, कोई 
बलवान, कोई असमर्थ हैं, कोई समर्थ । कमज़ोर बलवानके सहारे ग्रपनी जीवन- 
रक्षा करता हे, असमर्थ समर्थसे सहायता पाकर जीवित रहता ह्‌ । जब इन दोनों 
कारणोंसे मनुष्य इकला नहीं रहसकता, तो वह 'सम्‌ह ((»००७ ) बनाता है । 
'समह' बनानेके बाद प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य तथा समह के साथ युं-हो, ऊट- 
पटांग नहीं बरतता, किन्तु एक खास ढंगसे बरतता हे। भ्रगर कोई व्यक्ति हमसे 
मिलता है, तो हम उसकी चोटो पकड़कर नहीं खींचने लगते, उससे हाथ मिलाते 
हैं, कुछ म॒रकराते है, उसका हाल-चाल पूछते हे । श्रगर हम किसी समहमे जाते हें, 
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तो सब बंठेहुए हों तो सबकेसाथ जाकर बेठ जाते हं, खड़े हुए हों, तो सबकेसाथ खड़े 
होजाते हैें। सब खड़ेहए हों और हम जाकर बेठ जांय, सब बेठे हों श्लोर हम जाकर 
खड़े हो जांय--ऐसा नहीं करते । ससाजमे रहते-रहते प्रत्येक व्यक्ति वेसा व्यवहार 
करने लगता है जैसा व्यवहार समाजसे उसने सीखा होता हें। माता, पिता, 
गरु--ये सब समाजके ही अ्रंग हैं । इनसे हम पढ़ना, लिखना, बोलना, गाना तथा 
ग्रन्य सब व्यवहार सीखते हे। यह-सब व्यवहार हमने प्रकृतिसे नहीं सोखा होता, 
अपने साथके दूसरे व्यक्तियोंसे सोखा होता हु । व्यक्ति का व्यक्ति! के साथ, 
व्यक्ति! का 'समह' के साथ, जो रुम्ताजमे रहकर सीखाहुआा व्यवहार है, उसीको 
-- संस्कृति! ((:प६ए7० )--कहा जाता हैं । उदाहरणार्थ, पिता, माता, बच्चे-- 
ये व्यक्ति है, इनके सिलनेसे 'एरिवार' एक प्रकारका 'समाज' बनता है । इस 
समाजमें पिताका माताकेसाथ, बच्चोंका पिता तथा माताकेसाथ--हर व्यक्तिके 
साथ जो व्यवहार है, वह संस्कृति' कहाता हे । इनसेसे एक-एक व्यक्तिका सारे 
परिवारकेसाथ भी एकप्रकारका व्यवहार बनता हे--यह भी संस्कृति ह । 
संसारमें भिन्न-भिन्न प्रकारके समाज तथा समुदाय हे, परन्तु परिवार सब समुदायोंमें 
पाया जाता है । जंगलो जातियोंमे भी परिवार है, सभ्य जातियोंमें भी परिवार" 
हैं। किसी समाजके परिवारमे पुरुष-स्त्रीकी अपने पेरकी जूती समझता हे, किसीमें 
पुरुष और स्त्रीके अ्रधिकार बराबर समझे जाते हे, किसी समाजके परिवारमे लड़की 
को पेदा होते ही मार दिया जाता हैँ, किसीमे सारनेवालेकों जेल होजाती हे । 
परिवार तो एक ही वस्तु हे, संतारके सभी परिवारोंमें माताएं हे, पिता हे, बच्चे 
हैं, परन्तु एक समाजमे परिवार' की प्रयाएं, उसका बर्ताव, उसका व्यवहार एक 
तरहका हैं, दूसरे समाजमे दूसरीतरहका । परिवार” की रचना संसारभरमे एक 
ही तरहकी होते हुए भी जिस वस्तुके कारण सब परिवारोंका व्यवहार भिन्न-भिन्न- 
तरहका होता हे वही उस-उस समाज की संस्कृति! ((पर/प्रा८) है। संस्कृति 
सीखाहुआ व्यवहार है, प्रकृतिसे मनुष्यको मिलाहुआ व्यवहार नहीं । सांस लेना 
हाथोंसे पकड़ना, परोंस चलना --ये सब सीखाहुआ व्यवहार नहों हैँ, प्रकृतिसे 
मनुष्यको मिला हुआ व्यवहार हे । इसे संस्कृृति' नहीं कहा जाता । हां, 
प्राणायाम, हाथों और परोंके झ्रासन तथा व्यायाम सीखाहुआ व्यवहार हैं, अ्रत 
सांस लेना तो संस्कृति” नहीं, परन्तु ग्राणायाम संस्क्रति' हें, हाथ-पेर चलाना तो 
संस्कृति! नहीं, आसन तथः व्यायाम संस्कृति' हे क्योंकि ये सीखीहुई बाते हे । 

संस्कृति! को पुरोतरह समझनेकेलिये हमे संस्कृति-प्रतिमान ((-प्पा८ 
70207 ), 'संस्कृति-संकुल' ((:प/पाए ८आ॥9०5) तथा संस्कृतिका विशिष्ट 
“गुर्णा ((परपा८ धरा )--इन तीनको समझ लेना आवश्यक हें । 
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१. 'संस्क्रति-प्रतिमाना! ((पौपःए "का )-- 

हमने भ्रभी कहा था कि परिवार की रचना संसारभरमें एक-सी हे, परन्तु 
भिन्न-भिन्न समुदायोंमें 'परिवार' का व्यवहार भिन्न-भिन्न होता हे। भारतके 
'वरिवार' में स्त्री दबीहुई रहती है, रसोई-चोका-चूल्हा ही श्रपना क्षेत्र समझतो हैं, 
ग्रमेरिकाके परिवार' में वह दफ्तरमें काम करती हे, पुरुषके हर-क्षेत्रको अपना क्षेत्र 
समझती है । यह भिन्नता क्यों है ? यह भिन्नता इसलिये हे क्योंकि भारतकी 
संस्कृति! का अपना एक धुंधला-सा आ्रादशे-तक्शा, एक सान, एक नसूता बना 
हुआ हे, वंश-परंपराद्वारा सदियोंसे वह आदश्श-सक्‍्शा', वह समान, वह नमना 
चलता चला शा रहा हैं। शास्त्रोंकी न जानताहुआ भो प्रत्येक हिंदू यह जानता हे कि 
उसको 'संस्कृति' इस-इस तरहकी है, इसके अनकल चलना और इसके प्रतिकूल न 
चलना ही उसकेलिये उच्चित हैँ । संस्कृतिकी इसी आद्-कल्पना' को, इसी 
सान' को, इसी नमूने! को जिसकी तुलनामे हस अपने व्यवहारको ठीक या गलत 
कहते हैं, संस्कृति-प्रतिमान ((-प[पःर एकल) कहा जाता है। प्रतिमान' 
(200१) का अर्थ हे मापनेका वह पेसाना जिसके हारा हम अपने व्यवहारको 
सही या गलत कहा करते हे, इसोके द्वारा हर वस्तुका सल्य ठहराया करते हे, 
इसको तो हम सही मानकर चलते है, दूसरी चीज्ञोंको इसके हरनुकल होनेपर सही 
और प्रतिकूल होनेपर गलत कहा करते है । 
२. 'संस्कृति-संकुज्' ((:पपाए ८जा0|०४)-- 

प्रत्येक वस्तुके कुछ हिस्से होते हे, उन हिस्सोंके सिलनेसे हो वह वस्तु बनती 
है। 'संस्कृति-प्रतिमान! ((>१|प7९ ७३८7) के भी अपने हिस्से हे, इन हिस्सों 
को संस्कृति-संकुल' ((:र्पाप्पएट ८णगए०४) कहते है । अद्वारोही-सेना' 
का निर्माण एक संस्कृति-प्रतिमान ((:एएए० [वए०१३) है, परन्तु इसमें 
घोड़ोंकी शिक्षा, श्रच्छे घोड़ोंकी नस्ल पैदा करना ग्रादि उस प्रतिमान! (240ए८7) 
के हिस्से हे । ये हिस्से कई हैँ, अलग-अलग है, और सब मिलकर संस्कृतिके 
'प्रतिमान' ([?23(४0८४॥ ) को बनाते हे । 
३. 'संस्क्रति के विशिष्ट-गुण” ((0एैपफल छतवांछ औज-+ 

जसे हरेक वस्तुके हिस्से, और हिस्सोंके भ्रन्य छोटे-छोटे हिस्से होते है, 
बसे संस्कृति' के प्रतिधान! (?।४८०॥) के हिस्सोंको संकुल' ((2 थ॥७|०5४) 
झौर संकुल के हिस्सोंको विदिष्ट-गुण' (]7५॥0५) कहते है। 'अरदवारोही- 
सेना' को संस्क्ृति-प्रतिमान' कह सकते है, लड़ाईकेलिये घोड़ोंको साधनेको संस्क्ृति- 
संकुल कह सकते है, घोड़ेको नाल, घोड़ेको चाबुक, घोड़ेकी लगाम--इन सबको, 
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अलग-अलग, संस्कृतिका विशिष्ट-गुण' कह सकते हे । ये विशिष्ट-गुण ( 7905 ) 
'संस्कृति' की इकाइयां हैं। विशिष्ट-गुणों' ([79॥05) के मिलनेसे संकुल, और 
'संकुलों' ((१०॥]|०१०५) के मिलनेसे 'प्रतिमान! (?॥ए०॥) बनते हें 
जब हम कहते हे कि सांस्कृतिक-तत्वों' ((-प|(ए/०| 4०७०५) का 
सामाजिक-परिवतंनोंपर प्रभाव पड़ता हैं, तब हमारा अभिप्राय यह होता हे कि 
संस्कृतिके विशिष्ट-गण ((:७॥एाए ए्ग5) संस्कृति-संकुल' ((:पप्पाए 
८जञ॥9[0%०५) को प्रभावित करते हे, संस्कृति-संकुल' ((५७पा० ८०॥॥]१०६०५) 
'संस्कृति-प्रतिमान॑॑ ((:७पफा० एवगणा।) को प्रभावित करते है, और 
'संस्कृति-प्रतिमान' समाजके अन्य सभी परिवतंनोंको प्रभावित करते हे। 


२. सभ्यता क्‍या है ? 

संस्कृति] ((एपाए) तथा सभ्यता ((शौटवगांणा)--इन 
शब्दोंके प्रयोगमे श्रक्सर गड़बड़ होजाती हं, अतः इन दोनोंके भेदको समझनेकेलिय 
यह भी जान लेना आवश्यक हुँ कि सभ्यता' क्‍या हे ? 

हमने देखा कि संस्क्रृति' एक ऐसी वस्तु हे जिसके मल्यका निर्धारण हम नहीं 
करते, जिसका अपना ही मूल्य है । यह हमारे जीवनके सारे व्यवहारको बनाती 
रहती है। संस्कृति के सम्बन्ध में हम यह नहीं सोचते कि यह स्वयं ठीक है, या गलत । 
यह जो-कुछ भी है, ठीक या गलत, यह हमारे जीवनके प्रवाहका उद्गम-स्रोत है । 
श्रच्छी ह , बुरी है, या कसी भी हैँ, यह हमारो हे । यह तो हमारे सामने एक प्रति- 
मान (720007॥ ) उपस्थित कर देती हे, एकतरहका हमारे हाथमें पेमाना दे 
देती हैं, हम जो-कुछ भी करते हे, इस पेमानेसे, प्रतिमान' (?ए०7) से 
मापकर देख लेते है, जो व्यवहार इसके अनुक्ल बंठता है वह ठीक, जो गश्रन॒क्‌ल नहीं 
बंठता, वह गुलत॒। जिस देशको कोई संस्कृति” होती हैँ, वह देश उस संस्कृति' का 
संस्कृतिके तोरसे मूल्यांकन नहीं करता । दूसरे लोग भले ही बहस करते रहें कि वह 
संस्कृति अच्छी हू या बुरी , वह देश स्वयं तो इस बातको मानकर चलता है कि 
उसकी संस्कृति! आदर्श हे, वह देश अपने अन्य सारे व्यवहारकी परख, अपने सारे 
व्यवहार का मूल्य, इस संस्कृति” के द्वारा आंकता हे, ठोक इसतरह जंसे एक दर्ज़ 
फुट को तो एक पंमाना सानकर चलता हुं, उसके विषयमें बहस नहों करता, परन्तु 
जिस कपड़े को भी मापता हूं उसे फुटेकेद्वारा मापता हे, अगर कपड़ा उस सापसे ठीक 
बठता हैँ, तो ठीक, नहीं बेठता, तो गलत । संस्कृति” किसी वस्तुकेलिये 'साधन' 
(४(००१५) नहीं, वह स्वयं तो साध्य' (0) है, साधनका मूल्य श्रांका जाता 
हूं, वह ठीक है या गलत, यह देखा जाता है, साध्यका मुल्य नहीं श्रांका जाता । 'संस्कृ- 
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ति' की तुलना में 'सभ्यता' स्वयं साध्य नहीं, साधन है, इसलिये 'सभ्यता' के विषय 
में सोचा जाता हे कि संस्कृतिक पम्ानेको सामने रखतेहुए इसका कोई मूल्य हे या 
नहीं ? संस्कृति! का श्रपना मुल्य है, सभ्यता' का संस्कृतिकेद्वारा मूल्य हैँ, ग्रपना कोई 
स्वतंत्र मूल्य नहीं । सभ्यताका स्वतंत्र 'मल्य' नहीं होता, इसकी तो स्वतंत्र 'उपयोगिता' 
होतो हे । टाइप राइटर, प्रेस, फंकक्‍्टरी, कुर्सी, मेज, सकान, गाड़ी, मोटर,--ये 
सब साध्य नहीं, साधन हे, संस्कृति! के नहीं, सभ्यता' के निदशक है, इनका 
मूल्य अपने में कुछ नहीं, जहांतक इनकी उपयोगिता हैँ वहोंतक इनका मूल्य हे, जहां 
इनकी उपयोगिता नहीं रही, वहां इनका मूल्य कुछ नहों रहता । अ्रच्छी-से-ग्रच्छी 
मोटर जहां कामकी न रहे वहां उसे मटटीक भाव भी कोई लेनेको तय्यार नहीं होता । 
इसीलिये हम कहते ह कि सभ्यता को उपयोगिता” ((7।॥7॥५) से परखा जाता 
हे, जब कोई वस्तु उपयोगी नहीं रहती तब वह सभ्यता के क्षेत्रमे भी नहीं रहती, 
बेकार होजातो है । 


३. संस्कृति तथा सभ्यता की तुलना 

ग्रभी हमने जो-कुछ विचार किया उस दृष्टिसे संस्कृति ((प७/०) तथा 
'सभ्यता' ((॥५०॥|2000॥ ) की तुलनाके संबंध निम्न बाते कही जासकती हे :- 

(१) सभ्यता” किसी उद्देश्यको प्राप्त करनेका साधन हूँ, इसलिये 
इसे मापा जासकता हे। बेलगाड़ी के द्वारा हम एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुंचते 
हं, मोटर के द्वारा भी हम एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुँचते हे । बेलगाड़ी तथा 
मोटर दोनों किसी लक्ष्य तक पहुंचनेके साधन हू । बलगाड़ीकेद्वारा हम जहां जाना 
हो वहां देरमें पहुंचते हूं, मोटर द्वारा जल्दी--इस दृष्टिसे मोटर बेलगाड़ीकी भ्रपेक्षा 
ज्यादा कार्य-क्षमता, ज्यादा उपयोगितावालोी हे। गतिओ्लौर चाल के पेमानेसे हम बल- 
गाड़ो और मोटर दोनों की कार्ये-क्षमता और उपयोगिता को माप सकते हे । श्रगर 
बैलगाड़ी घंटेमे ६ मील और मोटर ३० मील की रफ्तारसे चलती हं, तो हम यह 
कह सकते ह कि मोटर बेलगाड़ीसे ५ गुणा अधिक उपयोगी श्र कार्य-क्षम हे । सभ्यता' 
की वस्तुओंमें (साधन का माप-तोलकी दृष्टि से विचार हो सकता हूं । परन्तु 
साधन (/०४॥५) जिस साध्य' (॥870) को पुरा करता है उसके विषयमें 
हम किस दृष्टिसे विचार करते हे ? साध्य' का श्र्थे ह-- लक्ष्य| । 'साधन' के 
विषयमें तो पुछा जासकता हं कि वह उपयोगी हे या नहीं, अ्रपने लक्ष्य को सिद्ध 
करता हे या नहीं, परन्तु लक्ष्य के विषयमें तो यह नहीं पूछा जा सकता कि वह 
उपयोगी हे या नहीं। साध्य श्रर्थात्‌ लक्ष्य ((0 ) की उपयोगिता अथवा कार्य-क्षमता 
नहीं देखी जाती, उसकेद्वारा हर पदार्थेका मुल्य ( ७४७]प८ ) श्रांका जाता है, उसके 
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द्वारा मुल्यांकन ( ७.|५७५१७०) ) किया जाताह, यह पूछा जाता हे कि हम जो-कुछ 
कर रहे है वह हमारे लक्ष्य के अ्रनुकूल हे या प्रतिकल ? हाईंड्रोजन-बॉम्ब एक साधन 
है, इससे बड़े-बड़े शहर एक सेकेन्डस राख बनाये जा सकते है, गोली-बारूद 
से यह विनाशके क्षेत्रसे ज्यादा उपयोगी, ज्यादा कार्य-क्षम है, परन्तु प्रश्न उठ सकता 
हैं कि विनाशका समाजके जीवनसे क्‍या मुल्य है, इसका क्या लाभ, क्या फायदा है ! 
जहांतक हस हाईड्रोजन बॉस्बपर एक साधन' की दृष्टिसे विचार करते हू, वहांतक 
हम सभ्यता की दृष्टिसे विचार कर रहे है, जहां हमने इसके मूल्य, इसके फ़ायदेपर 
विचार करना 5& किया, वहां 'संस्कृति' के क्षेत्रस प्रवेश कर गये । 'संस्कृृति' का काम 
सल्याकत' ( ५४००. ७ ) है--अपना नहीं, अपने पेसानेसे समभ्यताका । संशारकी 
संस्कृतियां निश्ष-भिन्न है, इसलिये एक संस्क्ृतिकी दृष्टिसे हाईड्रोजन-बॉस्‍्ब ग्रत्यन्त 
मल्यवान्‌ वस्तु होसकती हु, दूरारी संस्कृति की दृष्टिसे श्रत्यन्त गहित वस्तु 
होंसहती हं, परन्तु इसकी कार्य-क्षमतामे किसीको सन्देह नहीं होसकता । मल्यवान्‌ 
ही, था गहित हो--दोनों हालतों में यह उसका मल्य आंकना है । यह होसकता है 
कि सभ्यता की दृष्टिसे एक वस्त ग्रत्यन्त ऊंची हो, उपयोगी हो, और संस्कृति 
की दृष्टिसे वह शत्यन्त नीची हो, मल्यहीन हो । हाइंड्रोजान-बॉम्ब सभ्यता की 
दृष्टिसे बड़ी ऊंची चीज है, भारतीय-संस्कृति' की दृष्टिसे यह श्रत्यन्त नीची चीज 
है । हम पहले कह चुके हैं कि कोई देश अपने संस्कृति-प्रतिमान' ((:४:पा९ 
०५०७ ) का मूल्य नहीं आंकता, उसे तो वह श्रादश समझकर ही चलता हें, 
परन्तु उसके मापसे अन्य वस्तुओंका मूल्य आंकता हू । योरुपकी संस्कृतिके 'प्रतिमान' 
(/?00८७७ ) के अनुसार हाईड्रोजन-बॉम्ब का मूल्य ऊंचा होसकता हे, भारतकी 
संस्क्ृतिके 'प्रतिमान' (!2/00077 ) के अनुसार इसका मूल्य नीचा होसकता हे । कोई 
संस्कृति श्रपना मूल्य अपने-आप तो नहीं आंकती, परन्तु अन्य हर-वस्तुका मुल्य 
अ्रपने प्रतिमान (।?१000०॥ ) के अनुसार, अ्रपनी आ्रादर्श-कल्पनाके अ्रनुसार, अ्रपने 
माने हुए फुटेके अनुसार मापती रहती है। जब हम किसी दूसरी संस्कृतिकेसाथ 
अपनी संस्कृतिकी तुलना करतेहए उसका, या अपनी संस्कृतिका स्वतंत्र मूल्य आंकने 
लगते हे, तब हम साधारण व्यवहारके क्षेत्रमं नहीं रहते, दाशनिक-क्षेत्रमे चले 
जाते ह; जबतक व्यवहारके क्षेत्रमम रहते हे, तबतक अपनी संस्कृतिको आदर्श 
मानकर हो चलते हं। 

(२) सभ्यता सदा गआगे-अआगे बढ़ती जाती हे, संस्कृति! कभी बढ़ती, कभी 
घटती हूं । बंलगाड़ीक बाद घोड़ा-गाड़ी, घोड़ा-गाड़ीक बाद रेल-गाड़ी, रेल-गाड़ीके 
बाद मोटर, मोटरक बाद हवाई-जहाज--सभ्यता' में यह श्रागे-आगेकी दोड़ ही होती 
हैं, यह नहीं होता कि पहले हवाई जहाज़का आ्राविष्कार हुआ, बादकों मोटर का, 
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बादको रेलका, बादको घोड़ा-गाड़ीका, और बादको बेल-गाड़ीका । यह ठीक हे कि 
इंजिप्टके पिरेसिड सभ्यता के जिन साधनोंसे खड़े किये थे वे लुप्त होगये, और 
उनका आगे-आगे विकास होता नज़र नहीं आया । इंजिप्टकी सभ्यता” के बाद, 
सभ्यता” आगे बढ़नेके स्थानमें पीछे लौटो, परन्तु ऐसा तभी होता हैँ जब किन्‍्हीं 
ग्राकस्मिक-का रणोंसे सभ्यता' का विनाश होजाय, लोप होजाय, अन्यथा ऐसा नहों 
होता । संस्कृति' के विषयसें यह नहीं कहा जासकता कि यह आगे-श्रागें ही बढ़ती 
जाती है । क्योंकि हमारे जीवनके मल्य' (५५५०५) बदलते रहते हे इसलिये 
'मल्यांकन! ( ४०ए०४ंणा) की दृष्टि भी बदलतो रहतो हे, और इसके साथ- 
साथ संस्कृति' कभी आगे बढ़ती, कभी पीछे लौटती हुँ । मोटरके बाद बेलगाड़ी 
नहीं बनती, परन्तु कालिदासके बाद कालिदाससे उच्च-कोटिके कबि ही पंदा हों-- 
यह जरूरी नहीं । मोटर 'सभ्यता' को सूचित करती हे, कालिदासके काव्य संस्कृति 
को सूचित करते हूं । 

(३) सभ्यता की श्रगली सन्‍्तति बिना किसी विशेष प्रयत्नके ग्रहण 
कर लेती हे, परन्तु संस्क्ृति' को ग्रहण करनेमें उसे विशेष प्रयत्न करना पड़ता हे । 
मोटर, हवाई जहाज़ बन गये, श्रब मूर्ख-से-म॒र्ख उनपर चढ़कर संसारकी सर कर सकता 
हैं। उसकेलिये उस-सब अ्रगाथ ज्ञानको प्राप्त करना ज़रूरी नहों है जिससे ये चीजे 
बनी हे। परन्तु उच्च-कोटिके संगीतका आनन्द उठानेके लिये संगीतज्ञ बननेकी 
ग्रावश्यकता हे, उच्च-कोटिकी कलाके सल्यको समझनेकैलिय कला-विज्ञ होना 
जरूरी है। सभ्यता बिना प्रयत्नके और संस्कृति! विशेष-प्रयत्नसे ग्रहण की जाती है । 

(४) इसके अतिरिक्त सभ्यता के साधनोंका जिन लोगों ने ग्राविष्कार किया, 
वे बड़े दिमागक व्यक्ति थे, प्रतिभाशाली थे। उनसे छोटी प्रतिभा रखते हुए भी कोई 
व्यक्ति उन आविष्कारोंस सुधार कर सकता हूं, उन्हें श्रागे बढ़ा लेजासकता हैं, 
उनमें तरक्की करसकता हें, परन्तु संस्कृति में ऐसा नहीं होता । एक योगीकी 
आत्नाकी प्रसन्नताका जो आनन्द मिलता हे उसे पानेकेलिये उसी शिखर कर पहुंचना 
ज़रूरी हु जिसपर योगी खड़ा हे, परन्तु रेलगाड़ी की सेर करनेकेलिये जाज स्टोफ- 
न्सन-जेसा लायक बनना ज़रूरी नहों। 

(५) संस्कृति' आन्तरिक हू, सभ्यता' बाहय हे, संस्कृति! आत्मा हे, 
सभ्यता देह हुं । सभ्यता, एक शब्दमे, संस्कृति' की श्रभिव्यक्तिका साधन हें । 
'संस्क्षति' का अपनेमे स्वयं मूल्य हे, साधन' की उपयोगिता हे, या संस्कृतिकेद्ठारा 
मुल्य है । रेडियो सभ्यता का सूचक हे, यह बाह्‌ य हे, देह है, साधन है, हमारे विचारों 
को संसारतक पहुँचानेमें उपयोगी हे; रेडियोसे जो भाषण दिया जाता है, वह संस्कृ- 
ति' का सूचक है, यह श्रान्तरिक हैं, आ्रात्माकी श्रभिव्यक्ति है, साध्य हैं, इसकी 
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उपयोगिता-अ्रनुपयोगिताकी जांच नहीं होती, इसका तो संस्क्ृृतिक पेमानेसे मूल्य 
आ्रांका जाता है, यह जाननेका प्रयत्न किया जाता ह. कि इस भाषणसे समाजको 
लाभ हुआ, या हानि, फ़ायदा हुआ या नुक्सान, इस भाषणको सुनकर लोग एक- 
दूसरेक ज्यादा नजदीक आये या और अधिक दूर हो गये । यह ठीक हैं कि बोलचालकी 
भाषामे हम असर कह देते हैं कि इस भाषणकी क्या 'उपयोगिता' हे, और रेडियोका 
क्या मूल्य' हें। परन्तु यह बोलचालकी हो भाषामें कहा जासकता है, जिसमें हम 
'सभ्यता' और संस्कृति” के भेदको स्पष्ट नहीं देख रहे होते। उससमय भी यह कहते 
हुए कि इस भाषणकी क्या उपयोगिता' है, हमारा मतलब मल्य' से, तथा यह कहते 
हुए कि रेडियोका क्‍या मल्य' है, हमारा मतलब 'उपयोगिता' से होता है । 

(६) सभ्यता' का विस्तार जिस तेजी से होता है, संस्क्ृति' का विस्तार 
उस तेज्ीसे नहीं होता । सभ्यता' संसारभरमें फंल जाती हैँ, ऐसी-श्रवस्था श्राजाती 
हैं, जब एक 'सभ्यता' और अनेक संस्कृतियां' दीखने लगती हे । रेल-तार, मोटर 
संसारभरमे फेल गये हे, सब जगह एक-सी रेले, एक-से तार, एक-सी मोटरें है, जंगली 
गौर सभ्य जातियोंमे ये सब-कुछ एक-से हे, परन्तु संस्कृति! सबकी अ्रलग-श्रलग हें । 
इसका यह मतलब नहीं कि संस्कृति' नहीं फेलती, संस्कृतियों का लेन-देन नहीं 
होता । होता हे, परन्तु संस्कृतियां' जब फंलतो हे, लेन-देन करती हे, एक संस्कृति' 
दूसरीको प्रभावित करती हे, तब कुछ लेती है, कुछ देतो हे, कुछ स्वयं प्रभावित होती 
है, कुछ दूसरोको प्रभावित करती हे, सभ्यता' तो एकदम, अ्रगर वह दूसरो 'सभ्यता' 
से उच्च कोटि की है, तो दूसरोकों मलियामेट कर देती है, अपना एक-छत्र-राज्य 
जमा देती हं। आ्राज पारचात्य-सभ्यताका सर्वत्र राज्य है, यद्यपि हर देशकी अपनी- 
अपनी श्रलग-अ्लग संस्कृति ह । 

४. 'संस्कृति तथा 'सभ्यता' का एक-दूसरेपर प्रभाव 

सभ्यता” का संस्कृति! पर प्रभाव 

हमने देखा कि 'सभ्यता' तथा संस्कृति! एक-जसी चोजें हे, परन्तु फिर भी 
इनमें भेद है। अगर इन दोनोंकेलियें केवल संस्कृति! ((:॥|६४7०) शब्दका 
ही प्रयोग किया जाय, तो उस दशामें हमे कहना होगा कि 'संस्कृति' दो तरहकी 
होती हं--भौतिक' (//(४४0॥३|) तथा अभौतिक' ([चिजा-74007४/ )। 
भोतक- संस्कृति ((प्ययाव। ८पौष्पा०) को सभ्यता ((ंजशॉटशमंठा ), 
तथा अभोतिक-संस्कृति' (व ०7-॥40०7१4] ८एएा०) को संस्कृति! (((7४एा८०) 
कहते है । भौतिक-संस्कृति' में रेल, तार, मोटर, सकान--थे सब साधन आाजाते 
है, श्रभोतिक-संस्कृति' में धर्म, रीति-रिवाज़ श्रादि संस्कृतिकी चीज़ें श्राजाती हे । 
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'भौतिक-संस्कृति! (७४०८१ ८पौपाए) का ही दूसरा नास सभ्यता 
((एा 2700) है , सभ्यता' का ही दूसरा नाम यन्त्री-करण' ((०८ाणजा।- 
2970॥ ) है, यन्त्री-करण' का ही दूसरा नाम यान्त्रिक-प्राविष्कार' (॥७८ंा०- 
[00०१ ॥रएल१0075) है । ऐसी अवस्थामें हम दो बाते कह सकते हे। एक 
तो यह कि समभ्यता' ((/ए20007॥) का संस्कृति! ((0॥0०) पर प्रभाव 
पड़ता है । इस बातको कहनेका यह मतलब निकलता हे कि 'ान्त्रिक-आरविष्कारों' 
(॥एला)ए[०ए्टाटव गाएताप्रंता$) का संस्कृति (((0॥(५७॥०) पर प्रभाव पड़ता 
है । उदाहरणार्थ, छापंखानेसे पुस्तकोंका निर्माण हुआ, लोगोंमे पढ़ने की 
प्रजुत्ति बढ़ी । यह यान्त्रिक-आविष्कारों' का संस्क्ृति' पर प्रभाव हे । इस 
बातको हम पिछले अध्यायमे दिखा ही आये हे कि किसप्रकार यान्त्रिक-श्राविष्कार' 
अर्थात्‌ 'सभ्यता' का सामाजिक-व्यवहारों, अर्थात्‌ संस्क्रृति पर प्रभाव पड़ता है, अ्रतः 
उसे यहां दोबारा कहनेकी श्रावशर्यकता नहीं । दूसरी बात हम यह कह सकते हे कि 
'संस्कृति' का सभ्यता' पर प्रभाव पड़ता हे । अरब हमने यह देखना हू कि किसप्रकार 
'संस्कृति' का सभ्यता, श्रर्थात्‌ यान्त्रिक-आ्रविष्कारों' पर प्रभाव पड़ता हे । 
'संस्कृति! का सभ्यता? पर प्रभाव-- 

संस्कृति! का सभ्यता, श्रर्थात्‌ यान्त्रिक-प्राविष्कारों' पर प्रभाव पड़ता हें, 
--यह कहनेका हमारा क्या ग्रथं है ? यान्त्रिक-आ्राविष्कारों' का संस्कृति' पर 
प्रभाव पड़ता है, यह तो हम देख ही च॒के हूं, परन्तु यह समझना कि यान्त्रिक-आ्रावि- 
एकार' ही संस्कृति को प्रभावित करते हैँ, और संस्कृति” यान्त्रिक-प्राविष्कारों' को 
प्रभावित नहीं करती, ग़लत हूं । दोनों एक-दूसरेको प्रभावित करते हुं। निम्न 
बातोंसे स्पष्ट होजायगा कि किसतरह संस्कृति भी यान्त्रिक-श्राविष्कारों को, 
दूसरे अर्थों में, सभ्यता (शा श्यंणा) को, अर्थात्‌ भौतिक-संस्कृति' 
(३८८7३ ८पापरा८) को प्रभावित करती है :-- 

(१) लोग रेडियो, मोटर आदि यन्त्रोंकी उपयोगितासे ही ससन्‍्तुष्ट नहों 
होते, वे यह भी चाहते हे कि सभ्यता' के ये साधन संस्कृति” के चिन्होंसे श्रलंकृत भी 
हों । भारतमें मोटरक आगे स्वस्तिकाका, और रशियामें हथोड़े श्र दरांतीका चिन्ह 
इस बातका प्रतीक हूं कि सभ्यता' की दिश्वा संस्कृति के रंगमें रंगेजानेकीतरफ़ होती 
हैं। आज भो जब हम किसी बड़े भवनका निर्माण करते हे, तो उसका उद्घाटन 
करते हुए यज्ञ-हवन, मन्त्र-पाठ करते ह। ये दष्टांत सिद्ध करते हे कि यान्त्रिक- 
तत्वों (॥0०८॥70|0९[८१) 4८:05) पर सांस्कृतिक-तत्वों' (()पधा-व] 
(१८005 ) का प्रभाव पड़ता हे । 
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(२) जेसा हम पहले देख आये है, संस्कृति! का काम अपने प्रतिमान' 
(?४०१ ) से हुर-वस्तु का मूल्य श्रांकना है । हम अपनी संस्कृति का तो मूल्य 
नहीं आंकते, उसे तो हम आदश मानकर चलते हे, परन्तु अपनी संस्कृति” के 
'प्रतिमान' (!?५0८८॥ ) से हर-वस्तुको मापनेका, उसका "मूल्यांकन ( ५४० पधंण) ) 
करनेका प्रयत्न करते है, यह जानना चाहते हे कि हमारा जो सांस्कृतिक माप-दंड' 
((एए५। 0१६०7 ) है, उसके सापसे, यह वस्तु कहां ठहरती है, उस आद्शको 
यह किसी अंशमे पकड़ पाती है या नहीं ? अगर किसी अंशमे भी उस आ्रादर्श तक 
यह पहुँचनका प्रयत्न करती है, तो इसका कुछ मूल्य है, प्रन्यथा नहीं । इस 'मूल्यांकन' 
की प्रक्रियामें हम यह जानना चाहते हे कि माना मोटर, रेडियो श्रादि साधन उपयोगी 
है, परन्तु इनका केवल उपयोगी होना ही तो काफ़ो नहों हे, श्रस्ली बात तो यह है कि 
इनक उपयोगी होते हुए भी हमारे सांस्कृतिक माप-दंडकी दृष्टि से इनका मूल्य क्या 
ह, जीवन को सुखी बनाने मे इनका क्या स्थान हैँ ? श्रमरीकार्मे जब कपासकी मिलें 
खुलीं, तो बहुत उपयोगी साबित हुईं, बेलनोंसे जितनी कपास साफ की जाती थी 
उससे ज्यादा इन मिलोंसे साफ को जाती थी, परन्तु इनका मूल्य क्या निकला ? 
इनसे दास-प्रथाको प्रोत्साहन मिला, अ्न्तमे जाकर अमरीकाम गह-सुद्ध हुआ । 
जब हम किसी बात पर मूल्यांकन', श्रर्थात्‌ संस्कृति! की दृष्टिसे विचार करने 
लगते है, तब उस विचारके अनुसार अपने साधनोंमे, यान्त्रिक-तत्वों' में परिवर्तन 
की बात भी सोचते हे, क्‍योंकि श्रगर ये यान्त्रिक-साधन मनुष्यको सुखी बनानेक 
स्थानमे दुःखी बनाने लगे, तो इनको बदलना या छोड़ देना ज़रूरी जान पड़ता ह । 
इस टष्टिसे महात्मा गांधी ने भारत में मिलोंके स्थानमें हाथके छोटे-छोटे कारखानोंको 
ज्यादा महत्व दिया था, और इसी दृष्टि से कभो-कभी वतसान यान्त्रिक-सभ्यताके 
विरुद्ध आव्यज़ उठा करती है, लोग कहने लगते हु, क्या फायदा इस यान्त्रिक-सभ्यता 
का जिसमे अमीर-गरीबका भेद बढ़ता जाता हैं, जिसमें सन्तोषकी जगह 
असन्तोष, सुखकी जगह दुःख बढ़ता जारहा हू । 


५. संस्कृति का संस्कृति पर प्रभाव 


हम यह देख चके कि सभ्यता” एवं 'यान्त्रिक-श्राविष्कारों ( [0८ा॥०- 
[0ए०ो ॥0एलाए075 07 (/ए 2400 ) का संस्कृति ((-६परा९ ) पर प्रभाव 
पड़ता है, यह भी देख चुके कि संस्कृति! का सभ्यता' एवं यान्त्रिक-आ्रविष्कारों' 
पर प्रभाव पड़ता है , अब हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि संस्कृति' का संस्कृति' 
पर प्रभाव पड़ता हे--श्रर्थात, एक संस्कृति! दूसरी 'संस्कृति' को प्रभावित करती है। 
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समाजका वर्णन दो दृष्टियोंसे किया जासकता है । एक वर्णन तो ऐस! हे 
जिसमें समाजके भिन्न-भिन्न अंगोंका वर्णन होता हे । परिवार' क्या हं, समृह क्या 
हैं, सभ्यता' क्‍या है, संस्कृति! क्‍या हे--पे वर्णन समाज की रचना (5 0ए0८(एा०) 
के वर्णन हें । दूसरे वर्णन समाज की प्रक्रियाओं (!!.'८०५४०७) के वर्णन हू 
समाजसें परिवारका परिवारपर क्या प्रभाव पड़ता हें, किसप्रकार एक समाजमें 
बहु-विवाह और दूसरे में एक-विवाहकी प्रथा चल पड़तो हे, किसप्रकार कभी 
सती-प्रथा, कभी तलाक, कभी कुछ, और कभी कुछ परिवतेन होने लगते हे-- 
--यह सब वर्णन 'प्रक्रिया' ([02८0070॥ 0०7 ?70८०५५) का वर्णन हें। सामाजिक- 
रचना' (50०८३ ५0 ए८८५७८) का वर्णन ऐसा हे जसे एक फ़ोटो खींच दीोजाय, 
उसमें एक क्षणमें, जो सबकी स्थिति थी, वह चित्रित होजाती हे, परन्तु सामाजिक- 
प्रक्रिा] (50९८,०] पि0०घण०) णा 50८ा0 [7०८०४५) का वर्णन ऐसा हूं जसे 
सिनेमा चल रहा हो, क्षण-क्षण बदलनेवाला हरेक परिवर्तन उसमें चिण्िि होता 
रहता है । सामाजिक-प्रक्रिया' (50०५]| एिए८घधणा छा 5८टाव। |70०८०७५) का 
वर्णन स्थिर-समाज का नहीं, उस समाजका वर्णन है जिसमें हरसमय भिन्न-भिन्न 
परिवर्तन होरहे हे, भिन्न-भिन्न 'प्रक्रियाएँ  (20०८००५१०५७) चल रही हे । ये 
सामाजिक-प्रक्रियाएँ| (५०८०५। /70८०५७५०५) दो तरह की होती हे । एक मेलकी, 
दूसरी बेसेल की, एक ग्रन्य व्यक्तियोंके नज़दीक आनेकी, दूसरी दूर जानेकी, एक 
'सहकारिताकी प्रक्रियाएँ! (0५5०८५।४० |४७८०५५-०७५ ), दूसरी असहकारिताकी 
प्रक्रियएं. ((27550टावपराएट [१7०८९०५१०५) । सहकारिताकी प्रक्रिया में 
अपनेको दूसरोंके श्रनुकुल बनाकर सहयोगकी भावना प्रधान रहतो हे, अ्रसहकारिता 
की प्रक्रिया में दूसरोंकेसाथ असहयोगकी भावना प्रधान रहती हु । इस सबका 
मनोवज्ञानिक आधार है। हर व्यक्तिमें दो प्रकारकी भावनाएँ रहती हे । वह अपने 
श्रहंभावके कारण दूसरोंको दबाना भी चाहता हें, अपनी कमज़ोरी या लाभककारण 
दुसरोंकेसाथ मेल भी करना चाहता हंं। दोनों भाव, व्यक्तिकीतरह, समाजमें भी 
काम करते हू। जैसे समाजमें व्यक्तियों या समुदायोंका ग्राथिक-स्वार्थ' ( [५८५७)७- 
!:0 [१007०५८) उन्हें कभी सहयोगकीतरफ प्रेरित करता हे, कभी असहयोग को 
तरफ प्रेरितकरता हे, उसीप्रकार कभी सांस्कृतिक-स्वार्थ ((५[८७:७| 700:07०५८) 
सहयोगकी तरफ, कभी असहयोगकी तरफ प्रेरित करता हे। हमें यहां श्रन्य तत्वों पर 
नहीं, सिर्फ़ सांस्कृतिक-तत्वों! ((:७|८७४७| ८८०७५) पर विचार करना हें । 
संस्क्ृतिमं कभी सहकारिताकोी | प्रक्रियाएँ (0५९०८७॥एए [१/०८०५५०५) काम 
करने लगती हू, कभी असहकारिताको प्रक्रियाएँ ([95६0८9#ए0० [१700०५:०५) । 
जब दो संस्कृतियां एक-दूसरेके संपर्क मे श्राती हे, और उनमें सहकारिताकी प्रक्रिया 
रा 
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(५५०८४४४४८ [70०८८४५) काम करती है, तब कई परिणाम निकल सकते 
हैं। अगर ये दोनों संस्कृतियां समान बल की हे, एक ज़बदंस्त और दूसरी कमज़ोर 
नहीं, तो उनमें कुछ लेना-देना होता हं, दोनों श्रपनेकी एक-दूसरेके अ्रनुकुल बनानेका 
प्रयत्न करती हे--इस प्रक्रियाको अनुकूलीकरण' (2 ८८०॥०त।धणा ) कहते हे । 
मुसलमान एक ज़बदंस्त संस्कृति! को लेकर भारत आये, यहां की संस्कृति भी ज़बदेस्त 
थी, दोनोंमे लेना-देना हुआ, इसी लेन-देनसे उर्दू भाषाकी उत्पत्ति हुई। शअ्रगर 
संस्कृतियां समान बल की नहीं हे, एक समर्थ और दूसरो कमज़ोर हुं, 
तब या तो समर्थ-संस्कृृति अपनेसे कमज़ोर-संस्क्ृतिको ज़बद॑स्ती दबा देती है, या 
कमज़ोर-संस्कृति अपनी कमज़ोरी ग्रनुभव करके स्वयं दब जाती हू । यह भी 
अनकलीकरण' है, परन्तु दबकर या दबाकर । कभी-कभी संस्क्ृतियोंके एक-दूसरे 
के निकट आनेसे 'सहकारिताकी प्रक्रिया (05$50८३४४० [70८०५५) तो प्रकठ 
होती है, परन्तु बह शअ्रनुकुलीकरण' (0८८णा०त४0४०0॥ ) की प्रक्रिया न होकर 
सात्मी-करण' (/५५।॥॥|११0॥ ) की प्रक्रिया होती है । सात्मी-करण' 
(0 $५॥[| 400) की प्रक्रियामे एक संस्कृति दूसरी संस्कृति में बिल्कुल मिट 
जाती ह। अमेरिकामे भिन्न-भिन्न देशोंके लोग जा बसे हें, सब अपनी संस्कृति भुलाकर 
अमेरिकाकी संस्कृतिस रल-मिल गये ह, उन सबकी ग्नलग-ग्रलग संस्कृति थी, 
जमंनोंकी जमंन-संस्कृति, अंग्रेज़्ोंकी आंग्ल-संस्क्ृति, परन्तु उन सबकी, चाहे वे 
जमंनीसे आ्राये, चाहे इंग्लेंडसे, अब अ्रमरीकन संस्कृति होगई है, यह सात्मी-करण हूं । 
परन्तु यह आवश्यक नहीं कि जब दो संस्कृतियां एक-दूसरेके संपक में आये, 
तो उनमे सहकारिताकी प्रक्रिया ( 3.५50८90॥ए९० [?70८0$5 ) ही प्रकट ही | 
सहकारिताके स्थानमे उनमे असहकारिताकी प्रक्रिया' (]25500८ 40५४० [70०९७$) 
भी प्रकट होसकती हं । जेसे हमने देखा था कि सहकारिताकी प्रक्रिया (/3५४०९८4- 
(४० [४०८०७७) में अनुकुलीकरण' (/८८णा०तैक्वाणा ) तथा सात्मी-करण' 
( 0) ५५॥।[00»] ) होते है, वेसे श्रसहकारिताकी प्रक्रिया' ([9590८00५४८० 
70९००) में प्रतिस्पर्धा ((०॥79०00०॥ ), विरोध ((:00040४णा(0१ ) 
तथा संघर्ष ((.0१6८) छिड़ सकता है। दो संस्कृतियां एक-दूसरेसे अपनेको 
दूर उमझतीहुई आ्रपसमस प्रतिस्पर्धा! कर सकती हूं, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाय, तो उनमें 
बिरोध' प्रकट होसकता है, विरोध बहुत बढ़ जाय, तो उनमे संघर्ष छिड़ सकता हें, 
यद्ध भी होसकता हे। अमरीका तथा रूसकी जन-सत्ता-वादी तथा कम्यूनिस्ट संस्कृ- 
तियोंमे एक-दूसरेकेसाथ होड़ तो मच हो रही है, यह प्रतिस्पर्धा' है, कभी-कभी यह 
प्रतिस्पर्धा एक-दूसरेको गाली-गलोज देनेके विरोध मे भी प्रकट होजाती है, और भ्रगर 
यह विरोध बहुत तीब होगया, तो इनमें कभी उग्र संघर्ष, और युद्धतक छिड़ सकता ह! 
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संस्कृतियोंका एक-दूसरेके निकट आना, या एक-दूसरेसे दूर होना, उनकी 
सहकारिता (205$50ट८ा०00०॥) या असहकारिता' ([0502८०प०णा ) +- 
दोनोंका लक्ष्य समता (निताग्माणा५ णा 0पृपा।॥0770॥। ) स्थापित करना हे 
जबतक व्यक्ति या समाज अपने जीवनमें ग्रसमता या विषमता' (4)5॥977707ए 
07 25%-0०वुपा 77077 ) का अनुभव करते हें, तबतक उनमें, परिस्थितिश्रोंके 
अनुसार, या तो सहकारिताकी प्रक्रिया (25४०८क्एशए |70८०४५) 
चलती रहती है, या असहकारिताकी प्रक्रिया' (9।.५0००४४० [॥०८८७५) चलती 
रहती है, या तो संस्कृृतियां एक-दूसरेके निकट आनेका, एक-दूसरेको, अपने प्रभावसे 
बदलनेका, एक-दूसरेसे सिट जानेका, या एक-दूसरेको मिटा देनेका, संघर्षेसे खत्म 
कर देनेका प्रयत्न करती रहती हैं । यह लड़ाई विचार-धाराओों ([000|02705 ) 
की लड़ाई ह, ओर विचार-धाराओंकी लड़ाई संस्कृतिकी लड़ाई हे । जब, किसी भी 
उपाय से क्‍यों न हो, विचार-धाराएं एक होजाती हे, तब विषमता समाप्त होकर 
समता स्थापित होजाती है --इस समता को लानेकेलिये ही उक्त अनुकूलीकरण, 
सात्मी-करण, प्रतिस्पर्धा, विरोध तथा संघर्ष की प्रक्रियाएं चलतो ह 

इन सब प्रक्रियाओंका वर्णन २३वें अध्यायमे विस्तार-प््वेक दिया गया 
हैं। 'संस्कृति' के संबंधमें हमने जो-कुछ लिखा है, उसे चित्रमें इसप्रकार 
दर्शा सकते हें :-- 

संस्क्ृतियोंका संबंध 
((7णाएवदा छा (७६४०५) 





॥ 
सहकारिता अ्सहकारिता 
(0550 ८०॥॥६४० ) (2,५% 'ए ।तएए०) 
| 
[ ु । 
। [ ] । ह 
ग्रनकूलीकरण  सात्मीकरण प्रतिस्पर्धा विरोध संघ 


(:१८८०गरा0त 4७०07) (&5डाव[8007) ((०मऋए८(६४०॥) ((४00074ए८०(१०॥) ((४0772८५) 
। थ्‌ ६ ॥। ३०. 
६. सभ्यता तथा संस्कृति किसग्रकार बढ़ती हंं ? 
हमने देखा कि सभ्यता तथा संस्कृति एक ही वस्तुके दो पहलू है । समाज 
के विकासका भौतिक-रूप सभ्यता हें, अभोतिक-रूप संस्कृति ह। श्रब प्रइन यह 
हें कि इनका विकास, इनकी व॒द्धि कंसे होती है ? सभ्यता तथा संस्क्ृति' के विकास 
के चार नियम हं--संचयका नियम (?८छ[९ ता वण्पार्पापंणा ), 
धपत्विरन्तरताका नियम ( एल 0 ])० ७६ ०८)0१ परापाएए ) पारस्परिक फलो- 
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करणका नियम (टाए[९ छत ठटा055४-लिपर।टबध०) तथा प्रसारका 
नियम! (!2770]|० एप तरपिशणा ) । इन चारोंकी व्याख्या निम्न हे :-- 
२. संचयकरा नियम ((270॥0|९ ०६ /॥९८पराए।0ा ) +-+ 

संस्कृतिका संचय होता रहता है । इसी संचयका परिणाम हे कि आज अपने 
बाप-दादाओंकी सभ्यता और संस्क्रतिको लेकर हमने श्राजके संसारको बनाया हे-- 
जल बिन्दु निपातेन ऋरमशः पूर्यते घट:--बिन्दु-बिन्दुके संचयसे घड़ा भर जाता हैं । 
जेसे बालकका शरीर बढ़ता है, बसे सभ्यता तथा संस्कृति भी बढ़ते हे । नये तत्व 
ग्राते है, पुराने नष्ट होजाते है, परन्तु नये पुरानोंकी अपेक्षा ग्रधिक होते है । अ्रधिक 
न हों, तो वद्धि कंसे हो ? सभ्यता' में जब कोई नया तत्व प्रवेश करता है, तो उसे 
'भौतिक-ग्राविष्कार' ((29507| ॥एणा।0॥ ) कहते है, संस्कृति! से जब कोई 
नया तत्व प्रवेश करता है, तो उसे सासाजिक-आरविष्कार' (50टांव वाएलाएता ) 
कहते हें। रेलका चलना सभ्यताका अंश है, भौतिक-आ्ाविष्कार' हे; विवाहकी 
पद्धति संस्कृतिका अंश है, सामाजिक-आविष्कार' हे । इन-सबका संचर्या होते-होते 
भौतिक-सभ्यता' तथा ग्रभौतिक-संस्क्रति' का विकास होजाता है । मानव-समाज 
इन भौतिक तथा अ्रभौतिक आविष्कारोंका संग्रह करता रहता है, ये ही सामाजिक- 
विरासत! (5000 सछाा-|०) हे, और भाषाद्वारा एक सनन्‍्ततिसे दूसरी 
सनन्‍्ततितक पहुँचते रहते ह। मनुष्य इन्हे लुप्त नहीं होने देता, श्रगर ये लुप्त होते 
भी ह, तो लप्त होनेवाले तत्वोंकी अपेक्षा लुप्त न होनेवाल तथा संचित-तत्वोंकी 
संख्या सदा अधिक रहती हे । 
२. निरन्‍तरताका नियम (॥7770०]१० ए (:जाप्ापए५ )-- 

इतना ही नहीं [कि सभ्यता तथा संस्कृतिके तत्व संचित' होते रहते हूं, जमा 
होते रहते हू, परन्तु उनकी “निरंतरता' तथा धारावाहिकता भी बनी रहती हे । धनुष- 
वाणका सिद्धान्त कभी प्रारंभिक श्रवस्थामे मोजूद था। तभी तो बाणकी चिल्लेपर 
चढ़ाकर अपनी तरफ खीचकर फेंका जाता था। एक स्थिर-वस्तुको गति देनेका यही 
सिद्धान्त विकसित होता-होता बन्दूक और तोपका रूप धारण कर गया। इस 
समय जो भोतिक गअ्रथवा सामाजिक नई-नई बाते निकल रही हे वे, पीछेसे जो 
प्रवाह चला आरहा है, उसीको आगे लेजारही हे । न्यूटनने कहा था, में अगर अन्य 
लोगोंसे आगे दूरतक देख रहा हूं तो इसलिये, क्योंकि मे महापुरुषोंके कन्धोंपर बेठा 
हुआ हूं, उन्हीं के देखेहुए को आ्राधार बनाकर आगे देख सका हूं । 
३. पारस्परिक फल्ली-करणका नियम (70१० ७ (70७ लिपाश्वपंणा )- 

हमें सामाजिक-विरासत में एक नहीं अनेक भौतिक तथा सांस्कृतिक-तत्व 
प्राप्त हुए हें। इनमेंसे एक-एकके अनेक टुकड़े है। इन दुकड़ोंके आपसमें मिलनेसे 
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नये-नये तत्व उत्पन्न होजाते हं। उदाहरणार्थ, रसायन-शास्त्र हमारी संस्कृतिका 
एक तत्व हैं। इसके अनेक तत्वोंमेसे बारूद भी एक तत्व हं। इसोप्रकार यन्त्र-शास्त्र 
भी हमारी संस्कृतिका एक तत्व हे । इसके अनेक तत्वोंमेंसे किसी वस्तुकों बेगसे 
फेंकना भी एक तत्व हे । रसायन-शास्त्रके बारूदका यन्त्र-शास्त्रके फेकने से जो 
पारस्परिक-संबंध हुआ, उससे तोप-बन्दूकका ग्राविष्कार होगया। पहले पत्थरोंकों 
रगड़नेसे आग निकाली जाती थी, फिर रसायन-शास्त्र की गन्धक और यन्त्र-शास्त्रकी 
रगड़को मिलाकर दियासलाइंका निर्माण हुआ। मालथसने अर्थ-शास्त्रसे इस सत्यकी 
खोज की थी कि जन-संख्याकी आ्रानुपातिक-वृद्धि भोजन-सामग्रीकी अपेक्षा अधिक 
वेगसे होती हें, और श्रसमर्थ व्यक्ति नष्ट होजाते ह । इस सिद्धान्तको डाविनने 
प्राणी-शास्त्र में घटाकर प्राकृतिक-चुनावा ('घिवाफणजा $४०्त (०) के 
सिद्धान्तको जन्म दिया। गअ्र्थ-शास्त्रक सिद्धान्तको प्राणी-शास्त्रमें घटानेसे डाविनके 
विकासवादका जन्म हुथभ्ा । यह पारस्परिक फली-करणका नियम ह । 
.. प्रसारका नियम (00.|० ० )प॥0ा] )--+ 

सभ्यता तथा संस्कृतिके नये विचार सब-ऊं-सब किसी एक हो जगह 
नहों उत्पन्न होते । एक स्थानपर तो कोई एक-दो विचार होते हे, परन्तु इन विचा- 
रोंका प्रसार होते-होते एक ही स्थानपर सभ्यता तथा संस्कृति-संबंधी ग्रनेक ग्राविष्कार 
आजुटते हे । हम जब सवेरे उठते हूं, तब न जाने सभ्यता तथा संस्कृतिकी कितनी 
बातोंसे अपनेको घिरा पाते हे । कमरोंमे रेशमके पर्दे लटक रहे है, रेशमका पहले- 
पहल आविष्कार चीनमें हुआ था, खिड़कियोंमें शीशे लगे हे, शोशोंका आविष्कार 
ईजिप्टमें हुआ था । हम उठकर पाजामा पहनते हूं, यह पहले-पहल भारतमें 
बना था, साब नसे हाथ धोते हे जिसका पता गॉल लोगोंने लगाया था, हजामत करते 
हैं, जो समेर-सभ्यताका आविष्कार था, अ्रखबार पढ़ते हे जिसकेलियें छापेखानेका 
आविष्कार चीनमें हुआ था । जो देश एक-दूसरेसे सम्बद्ध नहीं रहते, उनमें सभ्यता 
तथा संस्कृतिके तत्व भी नहों पहुँचते । प्रसारके नियमद्वारा सभ्यता तथा संस्कृति 
एक हो जगह सीमित न रहकर दुनियाभरमे फंल जाते हे । 


७. सभ्यता तथा संस्कृतिकी व॒ृद्धिकी गति 


अभी हमने कहा कि जो देश एक-दूसरेसे सम्बद्ध नहीं रहते, उनमें सभ्यता 
तथा संस्कृतिक तत्व नहीं पहुंचते । यह बात हमारे सामने एक प्रइन खड़ा कर देती 
हैं, और वह यह कि सभ्यता तथा संस्कृतिका विस्तार किस गतिसे, किस तीब्नतासे 
होता ह ? 
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प्रागतिहासिक-कालमें यह्‌ विकास बहुत मन्द-गतिसे हुआ होगा, उस समय 
छोटे-छोटे आ्राविष्कारोंमें हज्ञारों साल लगे होंगे, इन आविष्कारोंका मानव-समाज 
'संचय' (0८८ए॥१प३४०॥ ) करता रहा, इनमें निरन्तरता' ((:०0४0॥0॥५) 
भी रही, इनका प्रसार' ([00907 ) भी हुआ, परन्तु ज्यों-ज्यों श्राविष्कार 
बढ़े, और उनका पारस्परिक फली-करण' ((॥055 लिपास्‍श्यांणा ) हुआ, 
त्यों-त्यों सभ्यता तथा संस्कृतिकी गति तेज्ञ होगई । जो उन्नति पहले 
दस हज़ार सालमें होती थी, वह भ्रब पचास सालमें होने लगी । पहले उन्नति इस 
बेगसे नहीं होरही थी जितनी उसके बाद होने लगी, और बाद की उन्नति इस वेगसे 
नहों होती रही जिस वेगसे अरब होरही हे । इसका क्या कारण हैं ? इसका कारण 
यह है कि आदि-कालसे आाविष्कारोंकी संख्या कम थी, उनका 'संचय' कम हुआ था, 
पीछे जाकर ज्यों-ज्यों आविष्कार बढ़ते गये, उनकी संख्या बढ़ी, संचय' बढ़ा, 
संचय' बढ़नेके कारण सभ्यता तथा संस्कृतिके तत्वोंका पारस्परिक-फलीकरण' 
((.70५५ ि(20(!०१) बढ़ा। पहले फली-करणकेलिये कम तत्व थे, अब 
ज्यादा होगये, इसलिये पहले जिस वेगसे सभ्यता तथा संस्क्ृतिकी वद्धि होरही थी 
श्रब उससे बहुत ज्यादा बेगसे होने लगी । इस बातकों एक दूसरीतरह भो समझा 
जासकता हू । अगर किसीके पास १०० रुपया है, तो पहले साल उसपर ४ रुयया 
व्याज मिलेगा, परन्तु श्रगर यह ४ रुपया मूल-धनमे संचित होता जाय, तो कई साल 
में १०० रुपये के २०० और २०० के ४०० होजायेंगे, और १०० सालकेबाद 
व्याज ही हजारों रुपया आने लगेगा । इसीप्रकार ग्रगर किसीकी दो सनन्‍्तान हे, 
तो १०० सालके बाद वही व्यक्ति हजारों अ्रनुवंशजोंका पूर्वज हो जायगा । पार- 
स्परिक-फलोीकरण' की प्रक्रिया थोड़े तत्वोंमें थोड़े फल उत्पन्न करतों है, अधिक 
तत्वोंमें श्रघिक फल उत्पन्न करती ह। इसप्रकार एक-दूसरेसे सिलकर अनेक होजानेके 
तरीकेका नाम पारस्परिक-फलीकरण' ( (५०७५५ ७ 2900॥ ) है, और एकसे 
श्रनेक होजानेके सिद्धांतका नाम व्याख्यात्मक-सिद्धान्त' ( #एणालाएंग [गाल॑- 
६ )है । १०० से १०४होगये, १०४ से झ्रागे बहुत देरके बाद चलकर ५०० और 
१००० होगये, यह व्याख्यात्मक-क्रम' (फिफएुणालाएंव इला०0$ ) है । इस 
क्रममे श्रू-शुरूमें वृद्धि कम दिखाई देती है, ज्यों-ज्यों ग्रागे बढ़ते जाते हे त्यों-त्यों 
बवृद्धिका क्रम असाधारणतौरपर बढ़ता जाता हैं । 


८. संस्क्ृतिके एक भागका पछड़जाना (2एा.एए४4, .06) 


संस्कृतियोंके श्रापसमे जो संबंध हे, उनका वर्णन हमने किया । इनमें एक 
ऐसा संबंध भी हे जो उक्त संबंधोंमे नहों ञ्राता। इसकीतरफ विद्वानोंका ध्यान 
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श्री औगबन (()80५7॥ ) ने खोंचा हे। औगबने ने इस संबंधका नाम रखा हे-- 
संस्कृतिक एक भागका पछड़ जाना' (( पापा |32) । उदाहरणार्थ, 
जंगलकी लकड़ीसे हम अनेक काम लेते हे । नतीजा यह हुआ कि जंगलकी लकड़ी 
इतनी काटी गई कि लकड़ीसे सभ्यता' के अनेक काम हुए, लकड़ीकी सभ्यता' तो 
बढ़ी, विकसित हुईं, परन्तु जंगलमें लकड़ीके पेड़ ही न रहे, जंगल ही खत्म होगये । 
'सभ्यता' के दो पहलू थे--एक जंगलकी लकड़ीसे भिन्न-भिन्न वस्तुओंका बनना, 
दूसरा जंगलकों भी बढ़ाते जाना। जंगल लगाने और बढ़ाने को तरफ हमारा 
ध्यान नहीं गया, वह हिस्सा पछड़ गया, जंगल ही न रहे। इसीप्रकार आजको मशीन 
की सभ्यतामे मशीनोंकी दिनोंदिन उन्नति हुईं, खब मशीने बनीं, चारों-तरफ मशीनें- 
ही-मशीने दिखाई देने लगीं। परन्तु मशीनको चलानेवाले मज़दूरोंकी क्या हालत 
हुई ” मशोने तो बढ़ीं, किन्तु मशीनोंपर काम करनेवाले मज़दूरोंकी दशा गिरी । 
परिणाम यह हुआ कि जसे लकड़ीका काम बहुत आगे बढ़ गया, जंगल लगानेका काम 
बहुत पीछे रह गया, वेसे मशीनका काम बहुत आगे बढ़ गया, मज़दू रोंकी दशा सुधारनेका 
काम बहुत पीछे रह गया। जब इसप्रकार सभ्यता' का कोई एक अंग पीछे रह जाता 
है, तो उस कमीको पूरा करनेकेलिये देश तथा जाति को सभ्यताके उस अंगकीतरफ 
विशेष ध्यान देना पड़ता हे ) भारतमें भी पिछली लड़ाईमे जंगल बहुत कटे । 
परिणाम यह हुआआा कि वर्षाकी मात्रा बहुत कम होगई, रंगिस्तान बड़ी तेज़ीसे बढ़ने 
लगे । इस विषमताको दूर करनेकेलिये वन-महोत्सव जारी किये गये जिससे वाक्षों 
की संख्या फिरसे बढ़े, और सभ्यता का जो यह भाग पछड़ गया हे, उस कमीको पूरा 
किया जासके । इसीप्रकार मज़दूरोंकी पछड़ी दशाको ठीक करनेकेलिये भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कानून बनते हू जिनसे वे इतना पीछे न रहें कि सभ्यता' की आगे-श्रागे दौड़ 
होती रहे, पीछे-पीछे चोड़ होती रहे । ओगबनेने संस्कृति' के एक भागके पछड़ 
जानेके जो दृष्टांत दिये हु, वे वास्तवमे संस्कृति के दृष्टांत नहीं हे, सभ्यता के दृष्टांत 
है, ओर क्योंकि सभ्यता ((॥णशाश्शाणा) और ,यान्त्रिक-तत्व (९८गग0- 
]0टषट7एती 44८075$) एक ही बात हे, इसलिये श्री मेक आईवर (४४०८ [ए८) ने 
इसे संस्कृतिके एक भागका पछड़ जाना ((:0|६४४| [47 )न कहकर ान्त्रिक- 
तत्वोंके एक भागका पछड़ जाना' (॥८८गाणै०ह8०| 9) .कहा हैं । 


९. सांस्कृतिक भाग्य-निणय का सिद्धान्त 
((7एा/ए8७&॥, ॥)7"7फ४एशा।ध्या5५) 


पिछले अ्रध्यायमें हमने देखा था कि कुछ लोगोंका कहना हें कि आथिक' 
तथा यान्त्रिक-कारण इतने प्रबल होते हें कि इनसे जो 'सामाजिक-परिवतंन' 
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उत्पन्न होते हें, वे भ्रवव्यंभावी होते हे, रोके नहीं रुकते । इसे वे यान्त्रिक भाग्य- 
निर्णयका सिद्धान्त (7'(6फएलीठछांला तंलालण्ता०७) कहते है । 
इसीप्रकार कुछ लोगोंका कहना हे कि सांस्कृतिक'-कारण इतने प्रबल होते हे कि 
इनसे जो सामाजिक-परिवर्तन' होते है, वे भी अ्रवश्यंभावी होते हे। सांस्कृतिक- 
कारण ((:०।एए०! 20(075) ही इस बातका निर्णय कर देते हे कि किस 
प्रकारफे ग्राथिक, यान्त्रिक तथा सामाजिक परिवतततन होंगे । दूसरे शब्दोंमे, सांस्कृ- 
तिक-कारण' ही सबप्रकारके परिवतंनोंका भाग्य-निर्णय कर देते हें । इस सिद्धान्त 


को सांस्कृतिक भाग्य-निर्णयका सिद्धांत ((/एएजओ।क तेललाआएंशा ) कहा 
जाता है । 


इस सिद्धान्तके पष्ठ-पोषकोंमे श्री मंक्‍स वेबर (!.(१० ९५४०८४७८ ) मुख्य हे । 
जसे कालं-माक्स ने यह सिद्ध किया है कि पंजीवाद” से पहले समाजम जो 
श्राथिक-कारण काम कर रहे थे, पंजीवाद उनका अवदयंभावी परिणाम था, उन 
कारणोंसे पूंजीवाद' ही उत्पन्न हो सकता था, और कुछ नहीं, वेसे मक्स वेबरने यह सिद्ध 
किया हे कि आर्थिक नहीं, अ्रपितु सांस्कृतिक-कारण ऐसे थे जिनके परिणाम-स्वरूप 
'पूंजीवाद' ही उत्पन्न होसकता था, और कुछ नहीं होसकता था। वेबरका कथन हे 
कि प्‌ंजीवादक उत्पन्न होनेसे पहले समाजमे प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदायका प्रचार था । 
इस सम्प्रदायके श्रनुयायी यह मानते थे कि व्यापार करना देवीय-श्रादेशके अ्रनुसार 
उनका कतंव्य हे। इस आदेशके झ्रनुसार ही वे समझते थे कि जीवन में सित-व्ययिता, 
पेसेका बचाना, दिनभर मेहनत करना आदि उनकेलिये झ्रावश्यक है। इन 
सांस्कृतिक-विचारोंका परिणाम पूंजी का जमा होजाना ग्रावश्यक था। यह विचार 
कुछ अंश तक ठीक होसकता हे, परन्तु इसमे काफ़ी खींचातानी मालम पड़ती ह । 

यह तो नहीं कहा जासकता कि सांस्कृतिक-का रण ही सब सामाजिक-परिवतंनों 
का श्रवश्यंभावीतौर से निर्णय कर देते हे, परन्तु इतना अ्रवश्य कहा जासकता हूं कि 
सांस्कृतिक-कारण समाजकी गतिको दिशा देते हें। हम देख आये हे कि सभ्यता' 
((५॥॥2900॥ ) साधनोंका, उपकरणोंका नाम हे। जितने आथिक श्रथवा 
यान्त्रिक उपकरण (४८णाए्मादर 67 प८टा)०0₹9|८7 49८९075) हे, वे सब 
'सभ्यता' के ही श्रंग हें । सभ्यता' को हम जिस काममें लाना चाहें लासकते ह 
आ्रापने-आप यह किसी कामसे नहीं लगती । छरोसे हम सब्जी भी काट सकते हें, 
क्सी आदमी का गला भी काट सकते हें। श्रणु-शक्तिसे हम, जसे श्राज बिजलीसे 
काम ले रहे हे वेसे, सब उपयोगी काम ले सकते हे, इससे हिरोशासा-जसे नगरको भस्म 
भी कर सकते हू। रेडियोसे सत्यका प्रचार भी कर सकते हे, झूठको भी फला सकते 
हैं। सभ्यता' तो काम देगी--क्या काम देगी, हम छरीसे सब्जी कार्टेगे या गला 
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काट्टेंगे, अ्रण-शक्तिसे रचनात्मक काम लेंगे या ध्वंसात्मक काम लेंगे, रेडियोसे सच्चाई 
को फंलायेंगे या झूठका विस्तार करेंगे---इस सबका निर्णय संस्कृति! करती हे । 
सभ्यता' तो संस्कृति' का सिर्फ़ माध्यम हें, संस्क्ृति' ही सभ्यता की दिशाका, 
सभ्यता' किधर जायगी, किधर नहीं जायगी--इस बातका निर्णय करती हे । 
इस दृष्टिसे हम कह सकते हे कि रूसकी क्रांति आ्राथिक-कारणोंसे नहीं, सांस्कृतिक 
कारणोंसे हुईं । जो भी तत्व काम कर रहे थे उनकी दिश्ञाका निर्धारण सांस्कृतिक- 
कारणोंने किया था। मास ने जिस उग्र विचार-धाराको जन्म दिया, उसे १९१४के 
विश्व-व्यापी युद्धके समय जनताकी विपत्तिमे अ्रपनेको मूर्त-रूप देनेका ग्रवसर मिल 
गया । उन विचारोंने तत्कालीन आथिक तथा राजनंतिक अवस्थाओ्रोंको अपनी 
पकडमें लेकर परिवर्तनकी दिशाका निर्धारण कर दिया । अगर माकक्‍स ने इतनी 
ज़बदंस्त विचार-धारा न पंदा की हुई होती, तो रूसकी क्रांतिका अपने-श्राप यह रूप 
न बनता । विचार-धाराएं' (7000०।0१£।०८५) संसारको इधरसे-उधर पटक 
देती हे, विचारोंके प्रभावसें आ्राकर व्यक्ति तथा जातियां आथिक लाभोंको लात 
सारकर परे फेंक देती हे--यह-सब क्या सांस्कृतिक-तत्वोंका सामाजिक-परिवतंनों 
पर प्रभाव दिखानेकेलिये काफ़ी नहों हे ? 'सभ्यता' के साधन एक जहाज़के समान 
हैं। यह जहाज़ किसी भी बन्दरगाहकेलिये अपना पाल उठासकता हू । सभ्यता' 
का जहाज किस बन्दरगाहकीतरफ़ मुख उठाकर चलेगा--इसका निर्णय करना 
संस्कृति! का काम है। इसमे सन्देह नहीं कि बिना जहाज़के हम समुद्र-यात्रा नहीं 
करसकते । अगर जहाज़ अच्छा होगा, तो वह तेज़्ञ चलेगा, यात्रा भी जल्दी निपट 
जायगी, अश्रगर टटा-फूटा होगा, तो धीरे-धीरे चलेगा, यात्रा पूरी करनेमें भी देर 
लगेगी, परन्तु हम किस दिशासे जायेगे, इसका निर्णय जहाज़् नहीं करेगा । सभ्यता' 
संस्कृति की दिशाका निर्णय नहीं करेंगी, संस्कृति सभ्यता को दिज्ञाका निर्णय 
करेगी । 
अर्त 
१. संस्क्रत' कया हैं ? इसका लक्षण करते हुए संस्कृति-प्रतिमान' 
((पपाए गण ), संस्कृति-संकु्ला ((एापाए ८जा]|०5) 
तथा संस्कृतिका विशिष्ट गुण ((पपाए एव) को समझाइये । 
२. 'सभ्यता' क्‍या हूं, यह बतलाते हुए सभ्यता तया संस्कृति! की तुलना 
कीजिये । 
सभ्यता' का संस्कृति पर क्‍या प्रभाव है --उदाहरण देकर समझाइये । 
* संस्कृति! का सभ्यता पर क्या प्रभाव हे--उदाहरण देकर समझाइये । 
५. संस्कृति” का संस्कृति' पर क्‍या प्रभाव हं--उदाहरण देकर समझाइये । 
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* सभ्यता तथा संस्क्ृति' किस प्रकार बढ़ती है, और उनकी वृद्धिकी गति 


किस दरसे होती ह ? 


* संस्कृति के एक भाग का पछड़ जाना' ((७४४०७)। ]92) किसे 


कहते हैं ? मेक आइवर (५८ [ए८) ने इसकी जगह ांत्रिक-तत्वों 
के एक भागका पछड़ जाना (['टा०[ ०27०४| |१2 )--इस शब्दका 
प्रयोग क्‍यों किया हे ? 


. सांस्कृतिक भाग्य-निर्णय'” का सिद्धान्त ((-परपपाव] वलल्तााातांक्रा ) 


क्या हू ? इसके पक्ष तथा विपक्षम अपने विचार लिखकर अपनी सम्मति 
को युक्ति-पुवेक लिखिये । 


| १३ | 
सामाजजिक-पारिवतं न--- 
ग्रक्रियाट, ।विकास!, 'उन्‍नतिः 


७5९)(!॥॥], (४त 3 (४९, ॥७--- 

(72[२(0(१।५४७७, ।५४(),07]](00 ७, 7?2[१()(+१५७४४७) 

हमने पिछले तीन अध्यायोंमे तीन परिवर्ततनोंपर विचार किया--प्राणि- 
शास्त्रीय-परिवतंन, यांत्रिक-परिवतेन तथा सांस्कृतिक-परिवतेन । परन्तु परिवतेन' 
क्या है ? जिस परिवतंनमेसे हम गुज़र रहे हे वह॒प्रक्रिया' है, विकास' हे, या 
उन्नति है ? इस अध्यायमे हमें इसी समस्या पर विचार करना होगा । 

'सामाजिक-प्रक्रिया' ($०८०| [97/0००५७५), सामाजिक-विकास' (50८ा॥। 
९ए०पधणा) तथा 'सामाजिक-उन्नति' (50ट८ांव 7027०५५)--थे तीनों किसी- 
न-किसी प्रकारके सामाजिक-परिवर्तनं (500०१ ८गशाए्टर०) हें। अतः सबसः 
पहले यह जान लेना आवश्यक हू कि सामाजिक-परिवतेन' किसे कहते हे ? 

प्रत्येक प्रकारके परिवर्तन! के आ्राधारमे तीन तत्व” काम कर रहें होते ह। 

एक हें--वह स्वयं 'वस्तु-तत्व' (()0]०८४ [4८४0 ), दूसरा ह--भिन्नताका तत्व' 
([9लिसा०९ (4८00), तीसरा हं--समयका तत्व (7"॥70 िटा07) 
जहां कोई वस्तु ही नहीं वहां 'परिवर्तेन' का प्रश्न ही नहीं उठता । जहां एक चीज्ञ दूसरो 
से भिन्न नहीं होती, वहां भी परिवर्तेन' नहीं होता। पत्थर सदियोंसे एक ही आरकृतिसे 
पड़ा हैँ, उसमें परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन! एक ही समयमे भी नहीं होता । 
परिवर्तनके लिये यह श्रावश्यक हे कि जो चीज़ जेसी एक समयमें हुँ, दूसरे समयमें वेसी 
न रहे। इसप्रकार हमने देखा कि प्रत्येक परिवतेन में वस्तु, भिन्नता तथा समय' 
--ये तीन तत्व काम कर रहे होते हे। 'परिवर्तेन' का अर्थ हें किसी “वस्तु' को, 
समय ' को दृष्टिसे, भिन्न-भिन्न अवस्था । 

'परिवतंन' में तीन तत्व” (9८:०५) होते है, तो इसके तीन ही 'प्रकार' 
भी (//००१०८५) होते हें। पहला प्रकार हे--प्रिक्रिया' (270००४५), दूसरा हूं 
विकास (£ए०!ए४०णा ), तीसरा हे उन्नति! (/27027055) । 
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प्रक्रिया (८&०९फऋ5४) 

प्रक्रिया' (270८0०५५ )-शब्दका हम प्रयोग तब करते हें जब परिवतंन' 
((:॥५४72०) में निरन्तरता' ((णाप्पा(9) का तत्व काम कर रहा हो। 
किसी वस्तु” की, समय' में, जो भिन्न-भिन्न-अ्रवस्था है, वह निरन्तर होती जारही 
हो, तो उस अवस्थाको प्रक्रिया' कहा जाता हें । श्रगर किसी वस्तुकी एक समयमें 
एक अवस्था हैँ, और दूसरे समयमे दूसरी श्रवस्था नहीं रहती, या तो पहले की-सी ही 
अवस्था रहती हे, या कोई भी श्रवस्था नहीं रहती, वह नष्ट होजाती हूं, तो वहां 
कोई प्रक्रिया' नहीं कही जासकती । प्रक्रिया' वहां होती हे जहां श्रनेक परिवर्तन, 
लगातार, एकके बाद दूसरा, दूसरेकेबाद तीसरा होते चले जारहे हों। जहां यह 
लगातारपना नहों, निरन्तरता नहीं, वहां प्रक्रिया' भी नहीं । उदाहरणाथ्े, 
अनकलनको प्रक्रिया! (000055 एा ३०८८णा7००१७४०॥ ), श्रात्म-सातृकरण को 
प्रक्रिया (070005५ ० 35$आतग | ॥00॥ )--ये सब, प्रक्रियाएँ इसीलिये कहलातो 
है क्योंकि इनमें किसी प्रकारका परिवर्तन, लगातार, निरन्तर होरहा होता है । 
अगर इनमे लगातार, निरन्तर परिवतंत न होरहा हो, तो इन्हें प्रक्रिया' नहीं कहा 
जासकता, तब ठो ये अपरिवतंन-शील, स्थिर-पदार्थ पत्थरकीतरह हो जायेंगे । 
समाजमे सदा प्रक्निया' चला करती है, वह स्थिर नहीं हे, हरसमय, निरन्तर 
शिशन्नता होती रहतो है । 


“विकास ([१7४०॥.,ए7५०0७5) 


परिवतनकी प्रक्रिया निरनन्‍्तर' ((:0॥070005 ) हो रही हो, उसमे 
कोई खास 'दिद्या' ((9)7/000007 ) न हो, तो वह प्रक्रिया हो रहेगी, परन्त अ्रगर 
वह प्रक्रिया किसी खास दिशामे होने लगे, तो परिवर्तन की उस प्रक्रियाको विकास 
(7:४० पं ) कहा जायगा। “विकास' बाह्य भी होसकता है, आन्तरिक भी 
होसकता हैं । बाह्य-०्किास को वद्धि (छा0ज)), बढ़ती (2८८ए०ा प4- 
(0५१ ) कहेंगे, आन्तरिक-विकासको विकास (7ए०[प्रधणा, [20ए९०[|ग्ालः]) 
कहेंगे । बाह्य-विकास मात्रा का, आकार ((2०४॥४४०) का विकास हैं, 
ग्रतः मात्रात्मक ((१०४॥४४ए०) कहाता हैं, आन्तरिक-विकास गुण 
((२०५७।४५) का विकास हैं, श्रतः गुणात्मक-विकार्सा ((२७७।॥८७४४९ ) 
कहाता है । विकास' दोनों दिशाश्रोंम चल सकता हेँ--श्रागे भी, पीछे भी । 
“विकास' का मतलब यह नहों हें कि परिवतंनकी प्रक्रिया झरगेको ही जाय, अगर 
आागेको जाती है तब भी 'विकास' है, श्रगर पीछेको जाती हे तब भी “विकास' हे । 


सामाजिक -परिवतेन--- प्रक्रिया, “विकास, उन्नति २४९ 


“उन्नति” (?8009छा788 ) 


जब विकास' की प्रक्रिया' श्रगेको जाती है, पीछेको नहीं जाती, तब हम 
उन्नति! (!?0ट705$5) छाब्दका प्रयोग करते हे। उन्नति! (20९270$५) में 
हम अ्रच्छे-ब रेका, उसके मूल्यांकन (५०।एव८४०) का निर्णय करते हू। 
'परिवतंन' में वस्तु”, 'भिन्नता' तथा समय--ये तीन तत्व है । क्‍योंकि प्रक्रिया 
(70८०४), 'विकारसा (&ए०पध४ण)) तथा अश्नति! (27027055)--ये 
तीनों भी परिवतंन' हैं, ग्रतः इनमें भी वस्तु, भिन्नता' तथा समय मौजूद है । 
परन्तु इन तीनोंक अतिरिक्त प्रक्रिया (!70८०४५) में निरन्तरता' ((८जाएन- 
!0५)--यह एक तत्व और हू, विकास! (ए0|परांणा ) में निरन्तरता तथा 
दिज्ञा' ((णाप्रापांए गात॑ [970८00 )--ये दो तत्वऔर हू, उन्नति (/00)- 
2055) मे निरन्तरता, दिशा तथा मल्पांकन ((जाप्राणाए | क्‍शात्ताणा 
कार्प ४३ प।णजा! )--ये तंगनों तत्व और ह। 

हमले देखा कि उल्नति (0270०5४) एक ऐसी चीज़ हे जिसमें 
'सामाजिक-परिवतेन' की प्क्रि'प की जो दिशा है, वह आगेको जाती है, पीछेको 
नहीं। परन्तु किसकी दृष्टि से श्रागे, और किसकी दष्टि से पीछे ? समाजकी किस 
फ्रक्रिको हम उन्नति कह सकते है, किसको उद्नति नहीं कह सकते ? उन्नति' 
का अभिप्राय तो मूल्यांकन ( ४०|७०१६०॥ ) हे। जो भी परिवतंनकी प्रक्रिया हे, 
उसे अगर हम उन्नति कहते हैं, तो इसका यही ग्रथ हु कि उसपरिवर्तनका हम मल्य' 
आंकते है, ओर 'मूल्य' के सन्‍्बन्ध में यह निर्णय देते हु कि यह अच्छा है, या बुरा 
है। परन्तु अच्छे-ब्रेका मुल्यांकन--मूल्यका निर्णय---सबका भिन्न-भिन्न होसकता 
हैं । जिस प्रक्रियाको एक व्यक्ति अच्छा कहे, उसे दूसरा बुरा कह सकता है । यह 
होसकता ह कि वतंमान यान्त्रिक-विकासको, वर्तमान-सभ्यताकोर्ष हम उद्नति* 
कहें, दूसरा इसे अवनति' कहे। वह यह कहे कि सभ्यताकी प्रारंभिक-ग्रवस्थामे मनुष्य 
जितना सुखी था ग्राज उतना सुखी नहीं रहा, आज बेकारी, बीमारी, दुःख पहले से 
बढ़ गये हे। इस दृष्टिसे उन्नति! (?70९705$$) का श्रर्थ मूल्यांकन तो हे, 
परन्तु ऐसा मूल्य जो श्रांकनेवालेके दृष्टि-कोणसे 'उन्नति' कहा जासके, यह ज़रूरी 
नहीं कि दूसरेक दृष्टि-कोणसे भी उसे उन्नति! ही कहा जा सके । 

संसारमे हर वस्तुका विरोधी गुण उसकेसाथ लगा रहता है । अच्छे के 
साथ बुरा, ऊंचे के साथ नीचा। इसीतरह जब हम विकास (£ए०|प७८ण) 
शब्दका प्रयोग करते हे, तब ह्ास (२८९/८५५॥०) ), तथा जब उच्चति' 
(।१7027०५७) शब्दका प्रयोग करते [हे तब अ्रवनति (2०८]॥7०)-छब्द इनके 
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साथ आजाते ह। प्रक्तिया, विकास तथा ह्वास' एवं उन्नति तथा ग्रवनति'--ये 
तीनों परिवतंन' के भिन्न-भिन्न रूप हे। इन सबसे जो तत्व” (#9८(०१५) काम 
करते हे उन्हें चित्र में यूं दिखाया जा सकता हेः-- 


१. परिवतन' वन वस्तु + भिन्नता -+ समय 
((.॥॥ 2०) ((20|०८०) ([90लला००).. (7४गा०) 
२. प्रक्रिया न. वस्तु! -+- भि्नता -+- समय 
([2/0८0५५) --इन तीनोंमें निरन्तरता 
( (८, घा५ ) 
३. वाह्मय- विकास' वन वस्तु -+ भिन्नतां -- समय' 
| -“इन तोनोंमे निरन्तरता' तथा दिद्या' 
»  वंद्धि ((॥0४४॥॥) (९ गात 4)०ला( ') 


बढ़ती (0८८वा॥ए00॥) . [सात्राकी दृष्टिसे--(३ ७७॥॥४0ए०)९ए] 
४. आन्तरिक- विकास नूतन. बस्ता + भिन्नता + समय 


“बिका ((:७0|ए700५) ) -“इन तीनों रे निरन्तरता तथा दिशा 
। (( ,णा(॥ एए ४ 3१९६ | )70९८(03) ) 
'ह्वास' ]९ ९ ) '५५९)])। ) | गणदकी दृष्टिसे-- (2 (7॥[97॥५ए७[ ] 
५. उन्नति (५०५५७). कौ वस्तु के भिन्नता -+ समय' 
““तीनोंमे 'निरन्तरता', दिल्या' तथा मूल्यांकन 
गअवनति' (2:0|!॥0) ((0॥000५ , 420५ ताज बाएं 
४५७ पतरा0॥) 








१. सामाजिक-परिवतन--चक्रा या विकास की प्रक्रिया 

सामाजिक-परिवतंतोंमे जो प्रक्रिया ((!०८०५७») होरही हं, उसके 
सम्बन्ध समाज-शास्त्रियोंमे दो विचार है । एक विचार तो यह ह कि यह प्रक्रिया' 
एक चक्रकी भांति चलती हं। जसे व्यक्ति सांस अन्दर लेता और बाहर छोड़ता है, 
जसे दिनके बाद रात ओर रातके बाद दिन आता हे, जसे ऋतुओं का चक्र चल रहा है, 
बसे समाजमे हरेक परिवर्तनका चक्र चलता है । इस चक्रके अनुसार जब बेकारी 
बढ़ जाती है, तो उसके बाद रोज़गार बढ़ जाता हैँ, जब अ्रपराध बढ़ जाते है, तो 
उसके बाद एकदम धामिक लहर चल पड़ती है, गरोबी बढ़ती हैँ, तो बादको अ्रमी री- 
के आसार दिखाई देने लगते हुं, राज्य बनते हे, बिगड़ते हे, सभ्यताग्नोंका उदय होता 
हैं, अन्त होता है । यह चाक्रिक-प्रक्रिया॑ ((:)८।८४|। [४४०८०५७५) हूँ । दूसरा 
विचार यह हैं कि सामाजिक-परिवतंनोंकी 'प्रक्रिया' चक्रमें नहीं चलती, किसी एक 
(दिश्ा' (070८८०॥ ) की तरफ चलती है, दूसरे शब्दोंमे, सामाजिक-परिवतंनों 
की प्रक्रिया विकासकी प्रक्रिया (0ए७| पाजावाए [॥0८०५४५) हैं। 
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२. सामाजिक परिवतेन तथा विकास ' की प्रक्रिया 


इस विचारको माननेवालोंका कहना ह कि सामाजिक-परिवतेन प्रक्रिया- 
मात्र नहों ह, न ही इनमें चक्र-की-सी गति है, सामाजिक-परिवर्तनकी दिशा 
“विकास (770०|४४॥०) ) की तरफ है । डाविन ()3/9/ ) ने १९वीं शताब्दीके 
मध्यकाल में विकास (/ए०| प४०१ ) के सिद्धान्तका प्रतिपादन किया, इस सिद्धान्त 
को ह॒बंट स्पेसर (सलफ॒णा: 5फथात्त) ने अन्य सब विज्ञानोंपर घटातेहुए 
समाज-शास्त्रपर भी घटाया । विकास! (£ए०प्रधणा ) का सतलब हे एक 
ऐसी प्र.क्रमा' (270८०७) जिससे किसी वस्तुके अन्तरनिहित, उसके छिपेहए 
गुण प्रकट हों | ये गुण अभावसे नहीं उत्पन्न होते । इन गणोंका बीज वस्तुके भीतर ही 
विद्यमान होता हे । अ्रनुकूल परिस्थिति पाकर वस्तुके भीतर विद्यमान गुण, उसकी 
संभावनाएं मूर्त रूप धारण कर लेती हू, परिस्थिति अ्रन॒कल न हो, तो वे बीज रूपमें 
ही पड़ी रहती हे । इन बीज रूपसे विद्यमान गुणों, इनकी संभावनाओरोंके स्थल रूपमें 
आ्ानेकी प्रक्रियको विकास (५०) एहणा ) कहा जाता हे । प्रशन यह हैँ कि बीज 
रूपसे जो गण किसी बस्तुकेभीतर विद्यमान हे, वे जब प्रकट होते हे, तब कौन-सी 
खास बात होजाती हे कि इसे हम विकास' (£५४०|ए४७०॥ ) कहने लगते हें ? 
“विकास” में विभेदीकरण (॥0)/00ल0०४०॥ ) की प्रक्रिया-- 

प्राणी-शास्त्रकी दृष्टिसि जीवनका विकास एकतासे अनेकताकीतरफ जारहा 
है। अमीबाके विषयमे हम जानते ह कि इसके भिन्न-भिन्न अ्ंगोंका विकास नहीं 
हुआ होता । एक ही अंगसे यह मुखका, पेटका, आंतका --सब काम लेलेता हू । 
ज्यों-ज्यों जीवनके क्षेत्रमे विकसित प्राणी आते जाते हे, त्यों-त्यों विभेदीकरण' 
([)्तिलाधबधणा ) होता जाता हू । उच्च-प्राणियोंमं मुख अ्रलग हे, 
पेट अलग हैँ, आंते अलग हे । विभेदीकरणकी प्रक्रिया! विकासकी जान हे । 
'सामाजिक-परिवर्तन! (५०८४ र्)तग तीआ९०) के विषयमें लिखतेहए हमने कहा था 
कि परिवर्तन' में 'भिन्नता' एक तत्व है, जिसका नाम हमने भिन्नताका तत्व 
(])।00८९ 48८007) रखा था। यह भिन्नताका तत्व ही जब विकास' 
की प्रक्रिया' में काम करने लगता हे, तब इसे विभेदीकरण' (॥)लतिएाए..- 
८०) ) की प्रक्रिया' कहते ह। ज्यों-ज्यों विकास' होता जाता है, त्यों-त्यों (विभेदी- 
करण' ()थटिशाप्वर0०॥ ) की प्रक्रिया बढ़ती जाती हू । जहां विभेदोकरण' 
()9#9तिला४ंभांणा ) होगा, वहां विकास! (77ए०।0४०॥ ) होगा । 

(विभेदीक रण' की प्रक्रिया जब समाजमें काम शुरू करती हे तब समाजमे 

एककी जगह अनेक संगठन बनने लगते हे, भिन्न-भिन्न विभाग खुलने लगते है ।पह 
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एक ही संगठनसे सब-कुछ होता था, एक ही विभागसे सब काम चल जाता था, 
अब हर-कामकेलिये अलग संगठनों और अ्रलग विभागोंकी नोंव पड़ जातो है । 
समाजके विकासमें विभेदीकरण' की इस प्रक्रिया' का नाम सामाजिक-विकास' 
(50८4 ०ए०]पए४०ा ) हे। 'सामाजिक-विकास' का यह मतलब नहीं हें कि 
नये-नये संगठनों तथा विभागोंकी संख्या बढ़ जाय, उनका आपसमें कोई संबंध न हो । 
कोई-सा नवीन संगठन, या कोइं-सा नवीन विभाग खुल जाना सामाजिक- 
विकास (5007/| ०४०|एहा०॥ ) के लिये पर्याप्त नहीं है । एक रोगी दरीरमें 
नये-नये कीटाणु प्रवेश कर जाते हे, परन्तु वे शरीरकी एकताको बनानेके स्थानमें उस 
एकताको नष्ट करते हे । सामाजिक-विकास' में जो नवीन संगठन, नवीन विभाग, 
जो विभेदीकरण' होता हे, वह भी समाजके शरीरमे सिफ़ एक नवीन तत्व उत्पन्न 
करनेकेलिय नहीं होता, एक रोगकीौतरहसे नहीं होता, अ्रपितु समाजके शरोरमें 
एकता उत्पन्न करनेकेलिये होता हे । इस दृष्टिसे विभेदीकरण' का उद्देश्य भेदको 
मिटाना हें । जैसे 'श्रम-विभाग' ()9500 ०| [१00प/) का उद्देश्य यह होता 
हु कि सब श्रम अलग-अलग होकर इसप्रकार विकसित हों कि सबके मिलनेसे कार्येमें 
कुशलता दीख पड़े, इनका अलग होना मिलनेकेलिये हे, इसीप्रकार विभेदी- 
करण' ()[[0ए0॥[900॥ ) का अभिप्राय भिन्न-भिन्न विभागोंको विशेष- 
योग्यता (5[ल्‍टा9#शव70॥ ) द्वारा एक-दुसरेके अधिक निकट लाना है। 
इस देष्टिसे विभेदीकरणा (।)90छला।श।।एणा) का ही दूसरा नाम 
एकीकरण (॥॥00९7३४०॥ ) है। समाजकी प्रारंभिक रचनामे एकीकरण' 
(॥00८ह/०८०॥ ) हो होता है, परन्तु वह एकीकरण' समाजके हर उद्देश्यको 
सफलतापूर्वक पुरा नहीं कर सकता । इसी उद्देश्यकोी पुरा करनेकेलियें विकसित- 
समाज 'विभेदीकरण' की प्रक्रियामेंसे गुज़्रता हे, हर कामकेलिये एक नया संगठन 
बनाता हें, हर बातकी विशेष-योग्यता' उत्पन्न करता हूं, और इसप्रकार विभेदी- 
करण' की प्रक्रिया द्वारा समाज फिर एकीकरण' की तरफ़ आता हैं । 


३. सामाजिक-परिवतेन तथा उनन्‍नति' की प्रक्रिया 
हम देख चुके हे कि प्रक्रिया (/०८०७५) जब किसी खास दिशा 
(।20८00॥ ) की तरफ़ चल पड़ती है, तब उसे विकास (ए०|ए७४०॥ ) 
कहते हे, जब उस दिद्ञाका हम 'मूल्य' ( ४५।४०) आंकते हू, यह कहते हू कि वह 
“दिलज्ला' अच्छाई' की दिशा हे, तब उस मूल्यांकन (४३।प०८०ा ) को उन्नति 
(4१70०४१०५७५) कहते हे । उन्नति' शब्द का यह ढीला-ढाला-सा प्रयोग हे, परन्तु 
क्या इस शब्दका वेज्ञानिक अर्थमे प्रयोग होसकता हे ? वेज्ञानिक-दृष्टि से जब किसी 
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शब्दका प्रयोग होता है, तो किसी निश्चित ग्रथंमें प्रयोग होता है । उन्नति” (4?0- 
४7०5५)-शब्दका निश्चित अर्थ क्या हैं ? एक व्यक्तिकी दृष्टिमें जो 'उन्नति' हैं, 
दूसरेकी दृष्टिमें वही अ्वनति' हे। भिन्न-भिन्न देश और भिन्न-भिन्न कालमे इस 
दब्दका भिन्न-भिन्न श्र्थ लिया जाता हे । कई लोगोंका कहना हे कि उन्नति- 
गब्दके भिन्न-भिन्न श्रर्थ होते हुए भी इसका एक ऐसा अ्रर्थ होसकता हे जिसके विषय 
में भिन्न-भिन्न अर्थ करनेवाले भी एकमत हों। जिस श्रर्थमें वे एक मत हों, 'उन्नति'- 
शब्दका वही वेज्ञानिक श्रर्थ हैं । उन्नति-शब्दक किस अथेसे सब एकमत हे ? 
मनुष्प-समाजको कुछ एक-समान इच्छाएं हुं, एक-समान कामनाएं हे, एक-समान 
लक्ष्य हू, एक-समान उद्देश्य हे । उदाहरणार्थ, उत्तम-स्वास्थ्य, दीघ-आरयु, श्राजीविका 
के पुणं-साधनोंका प्राप्त होना, दूसरोंका आदर करना, आत्म-सम्मान--ये ऐसी 
इच्छाएं हे जिनपर सारा मानव-समाज एकमत ह । ये इच्छाएँ जिनके मल्यके 
सम्बन्ध में जंगली ओर सभ्य, अमीर और गरीब, साधु और लुटेरा, ऊंचा और नी चा 
--सभी सहमत हे, जिनके सम्बन्ध मे कहीं मतभेद नहीं है , इन इच्छाग्रोंकी पू॒तिकों 
सामाजिक-उन्नति' (५०८३ 20905) कह सकते हें। इस दृष्टिसे क्या 
उन्नति! (!?0०/॥70$५)-शब्दका वज्ञानिक श्रर्थमें प्रयोग नहीं होजाता ? 
४. विकास तथा 'उनन्‍नति' की तुलना 

कोई समय था जब सामाजिक-विकार्सा (50094 0"५णजपपआ ) 
ओर सामाजिक-उन्नति' (5००४५ |०27०७५) का एक ही अर्थ समझा जाता था। 
आगस्ट कोस्टे (0 0७ ७५४९० (५०7700 ) तथा हबेंट स्पेसर ([[(॥00( 5]0॥८0+ ) 
भी इसी विचारको मानकर चले थे। ग्रमरीकार्क समाज-शास्त्री लेस्टर वार्ड 
([.0चण ४५.४) तथा एफ. एच. गिडिडग्स (7. ]. (700॥925) भी इसी 
विचारको श्राधार बनाये हुए थे। इन सबके विकास तथा उन्नति' को एक समझने 
का आधार डाविन (207०/॥) ) का विकासवादका सिद्धान्त था। विकासवाद 
मे यह माना जाता हे कि जो समर्थ होगा वही जिन्दा बचेगा, कमज़ोर नष्ट होजायगा। 
इसका यही श्रथे होसकता था कि अश्रगर कमज़ोर नष्ट होजायगा, ओर बलवान्‌ ही 
बच रहेगा, तो विकासमे उन्नति होना आवश्यक हे । परन्तु यह विचार आ्राज नहीं 
माना जाता। झ्राज समाज-शास्त्र में विकास! (7४०।७०॥) तथा उदन्नति' 
([2: ०७५) --ये दोनों पृथक्‌-पथक शब्द माने जाते हे। विकास' का अर्थ 
उचम्नति' नहीं हे, उन्नति' का अ्र्थ विकास' नहीं है । यह सिद्ध किया जासकत। हक 
समानव-समाज विकसित हुआ है, परन्तु क्या इसके साथ ही यह भी सिद्ध किया जा- 
सकता हैं कि हमारा समाज उन्नत भी हुझा है ? यह होसकता हे कि हमारा व्यक्ति- 
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रूपसे यह विश्वास हो कि समाज उन्नत हुआ हे, परन्तु जबतक दूसरे भी हमारे विद्वास 
से सहमत न हों, तबतक क्या यह कहा जासकता है कि जिसे हम उन्नति कहते हे, 
उसे दूसरे लोग भी उन्नति ही कहेंगे ? श्राजका समाज विकसित हे, परन्तु क्या यह 
उन्नत भी है ? जंगली लोगोंमे जो सन्‍्तोष पाया जाता था, वह झ्राज विकसित-समाज 
में कहां है ? वे लोग बीमार नहों होते थे, स्वास्थ्यकी दृष्टिसे हमसे श्रच्छे थे, सच्चे 
थे, ईमानदार थे, एक-दूसरेकेसाथ हमसे ज्यादा हमदर्दो रखते थे। आज जिसप्रकार 
लोग चिन्‍न्तासे दबे रहते हे, तरह-तरहकी मानसिक बीमारियोंके शिकार हैं, यह सब- 
कुछ प्रारंभिक-प्माज में नहीं था। किस दृष्टिसे हम कह सकते हे कि हम उद्चत हूँ, 
वे श्रवनत थे ? उनकी आंखें इतनी कमज़ोर नहीं होती थीं, क्योंकि वे किताबोंके 
कीड़े नहीं थे, उनके दांत मोती की तरह चमकते थे और पत्थरकीतरह पक्के होते थे, 
क्योंकि तरह-तरहके मसालोंके खाने बनाना उन्होंने नहीं सीखा था । हमसे ग्रच्छी 
आंखे और अच्छे दांत होनेके कारण उनको श्रविकसित होते हुए भी हमसे उन्नत 
क्‍्यां न कहा जाय ? जंगली और उनसे कुछ उन्नत सानव-सम्‌ह की पारस्परिक 
लुलना करनेसे ज्ञात हुआ हे कि शुरू-शुरूमे दास-प्रथा नहीं थी, 'सभ्यता' के साथ- 
साथ दास-प्रथा आयी, शुरू-शुरूसे बहु-विवाह नहीं था, 'सभ्यता' के साथ-साथ 
बह-विवाह चल पड़ा । दास-प्रथा और बहु-विवाह विकसित समाजकी प्रथाएँ 
तो कही जा सकती हे, उन्नत समाजकी नहीं। इससे स्पष्ट हें कि विकास 
(0ए०|ए४०) ) तथा उन्नति (।770/2॥7८५५) पृथक्‌-पृथक्‌ प्रक्रियाएँ हे, और इन 
दोनोंको एक समझना भूल हे । 


५. विकास तथा उनन्‍नति' की, एवं सभ्यता तथा संस्कृति' 
की तुलना 

हमने देखा कि जसे विकास तथा उद्नति' (2ए०फ्राजा गाव ?०- 
0705५) का जोड़ा है, वेसे सभ्यता तया संस्कृति ((7एछवंणा गाते ()परौफ्टे 
का भी जोड़। हे । क्‍या इनका आपसमें कुछ संबंध ह ? विक्रास' (४एणैपधंणा ) 
का अर्थ परिवततनकी प्रक्रिया दिशा! ()7८८८०ा ) का निर्धारण करना हें, 
सन्पता ((7णटव0ण ) भो परिवतनकी प्रक्रियाम॑ एक विशेष दिशा 
(।2॥70८00ण१ ) का नाम हैं। बेलगाड़ीक बाद घोड़ा-गाड़ी बनी, घोड़ा-गएड़ीके 
दाद रेल-गाड़ी बनी, रेल-गाड़ीके | बाद हवाई जहाज़ बना--यहो 'विकास 
(५०|ए८णा ) है, यही सभ्यता ((तरणाश्याणा) है । विकास! ((१ए०[ए- 
(0 ) का काम दिल्ला' ((शाएटएणा) दे देना है, मल्य-आंकना' (५५ एव- 
(0; ) नहीं हैं। जब हम सभ्यता! ((2शा[काएणा ) का 'मल्य' आ्ंकने लगते 
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है, तब हम सभ्यता के नहीं, संस्कृति! ((पपा०) के क्षेत्र में आजाते हें। 
जसे संस्कृति ((-|५९) का काम मूल्य ग्रांकना है, वेसे 'उन्नति' (?702725$) 
का काम भी मुल्य आंकना है । जब हम मुल्य आंकते हैं, तब 'सभ्यता' की 
परख करने लगते हे । अ्रगर हमारे माप-दंडसे कोई सभ्यता, कोई विकास' ऊपर 
जारहा हूं, तो उसे 'उन्नति' कहते ह, नीचे जारहा हे तो उसे 'अदनति' कहते हे । इस 
दृष्टिसि विकास' तथा सभ्यता (5ए०0]प्रधणा भाव (वशार4००) एवं 
'उन्नति' तथा संस्कृति! (270270$$ जाते (:एै(पा०) का एक ही त्रर्थ ह । 
अरन 

१. सामाजिक-परिवततंन! (५०८४ ८४९८ )--इस शब्दमें परिवर्तन- 
शब्द का विश्लेषण करतेहुए बतलाइये कि परिवतंन' में क्या-क्या तत्व 
(79८(0/5) ञ्राजाते ह। 

२. प्रक्रिया ([270८०5५), विकास (7५०७|७४ण॥ ) तथा उन्नति (2९ - 
270$$ ) --इनकी व्याख्या कीजिये, इनके तत्वों ([८(०॥५ ) का विश्लेषण 
कीजिये, और इनका श्रापसका संबंध दर्शाइये । 

३. विभेदीकरण' ()्िशिणाएं॥्०) का क्या अर्थ हे? 

४. सामाजिक-परिवर्तनंं (50०८० ८॥०४॥४०), सामाजिक-विकास' 
(5०८9 ९ए०ण॑प्रधणा) तथा सामाजिक-उन्नति! (50ट८ावा 0- 
०7९८$५)--इन सबको व्याख्या करतेहए इनके आपसी भेदको स्पष्ट 

कीजिये । 

५. सामाजिक-विकास' (506८7 ९एए]पए४०) ) तथा सामाजिक-उचन्नति' 
(५0८० 970727०७५) की तुलना कीजिये । 

६. उन्नति” (/77027०५५) के विचारमें मूल्यांकन ( ५४५|७४०॥) करना 
पड़ता हे--इसे स्पष्ट कीजिये । 
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(#'0५७१],४ ) 
१. परिवार की परिभाषा 
परिवार एक ऐसे समहका नाम हे जो संसारमें सब जगह पाया जाता है । 
इसमें निम्न तत्व' हे :-- 
(क ) स्त्री-पुरुषका योन-संबंध-- (/४५४४)४ 7९०।3007आ7[ ), 
(ख) इस योन-संबंधको दूसरे लोग भी स्वीकार करें, इस उद्देह्यसे विवाह- 
जेसा कोई संस्कार--($0०॥0 पा ० गरा4९०), 
(ग) स्त्री-पुरुषका यह संबंध सिर्फ़ उनतक ही सीमित न रहे, इसका 
परिणाम आगेतक भी चलता रहे, स्थिरता मिल जाय, इस उद्ेश्यसे, 
पिता या माताक॑ नामसे वंशका चलना--(॥२९७णागगएु ७ 
(०४८९॥॥), 
(घ) सनन्‍्तानोत्पत्ति, सन्‍्तानका पालन तथा एक-दूसरेका भरण-पोषण 
“-+((॥]0-#८गा।?, एका|विनट्ायाए जाते 8एणाणा[९ 
!770५ए॥४0॥ ), तथा 
(डः) सह-वास-- ( (2रावर वा व)िएए/0ता ) 
इस दृष्टिसे परिवार' एक ऐसा सम्‌ह हे जिसमें (क) स्त्री-पुरुषका यौन- 
संबंध: (ख) विधि-पुवंक स्वीकार किया जाता है, (ग) इसे स्थिर' बना 
दिया जाता हे, और (घ) जिसमें सन्‍्तान की उत्पत्ति! , पालन तथा 'भरण-पोषण' 
की ज़िम्मेदारी लेकर (डः) स्त्री-पुरुष किसी स्थान पर साथ-साथ रहते हू । 
पहलें-पहल परिवारकी उत्पत्ति कंसे ६६ इस सम्बन्धमें समाज-शास्त्रियोंके 
भिन्न-भिन्न विचार है । 
एक विचारके माननेवालें तो यह कहते ह कि शुरू-शुरू में परिवारमें 
पिताकी प्रधानता थी । प्राणी-जगत्‌मे नर और मादा साथ-साथ ही नहीं रहते, 
नर मादाकों अपने एकाधिकारमें भी रखता ह । एक समयमें एक नर मादाको दूसरेके 
पास नहीं जाने देता । मादा दूसरे नरकेपास जाये, तो उसे ईंष्या होती हे । नर 
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क्योंकि मादासे बलवान होता हू, अतः एकाधिकार' तथा ईर्ष्या'--.इन दो भावनाओं 
के कारण वह मादापर अपना स्वत्व जमा लेता है । इस विचारको माननेवालोंका 
यह भी कहना है कि इसीकारण विकासमें एक-विवाह' ((०॥०£2979५) का 


प्रथम स्थान है । इस पक्षके समर्थकोंमें डाविन के अ्नुयायियोंमेसे वेस्टरमार्क 
(ए/०४४८०७४भ टॉप) का नाम मुख्य हे । 

दूसरे विचारके माननेवाले यह कहते हूं कि शुरू-शुरूमें परिवारमें माताकी 
प्रधानता थी । ऐसी जातियां पायी जाती हे जिनसे यूथ-विवाह' ((>०प७ 
प्राथाए7322) होता था । कुछ स्त्रियां अनेक पुरुषोंकेसाथ रहती थीं, और हरेक 
पुरुष हर स्त्रीसे संबंध रख सकता था। ऐसी श्रवस्थामें यह तो कहा जासकता था कि 
किस स्त्रीका कौन-सा बच्चा हे, परन्तु यह नहीं कहा जासकता था कि किस पुरुष 
का कौन-सा बच्चा हे । बच्चेकेसाथ पिताका सम्बन्ध न जोड़ सकनेके कारण पिता 
की परिवारमें कोई स्थिति नहीं कही जासकती थी । यह ठीक है कि आदि-कालके 
सब परिवारोंमें ऐसी स्थिति नहीं थी, परन्तु श्रगर ऐसी स्थिति पायी जाती है, तो 
यह तो नहीं कहा जासकता कि शुरू-शुरूके सब परिवारोंमे पिताकी ही प्रधानता 
थी। यूथ-विवाह॑ ((७णए) प्रणाव९०) में पिताका पता ही नहीं था, 
इसलिये पिताकी कोई स्थिति हो नहीं थी, सिर्फ़ माताकी स्थिति थी, उसीकी मुख्यता 
थी। इस विचारके समर्थकोंमे श्री ब्रिफ़ाल्ट (5/7740|४) का नाम मुख्य हें । 

तो फिर, शुरू-शुरूके परिवारकी किसप्रकार उत्पत्ति हुई ? माताकी 
मुख्यतासे परिवारकी उत्पत्ति हुईं, या पिताकी मुख्यतासे ? माताकी मुख्यतासे 
जिस परिवारका निर्माण होता हैँ, उसे 'मात-सत्ताक-परिवार (/१४४- 
वधतीयजों नि ), तथा पिताकी सुख्यतासे जिस परिवारका निर्माण होता हे 
उसे पित-सत्ताक-परिवार (/?शांकटीआ गिश।9) कहते हे । वर्तमान 
समाज-शास्त्रियोंका कहना हे कि निश्चिततोरपर नहीं कहा जासकता कि 
विकासकी दृष्टिसे पहले-पहल 'सातृ-सत्ताक-परिवार' ( ४(४4४८4| ६47॥|७ ) 
बने, या पितृ-सत्ताक-परिवार (|िप्रंगाएावोा शिया) बने । इन 
दोनोंकी सत्ता प्रारंभिक-समाजमे एक-समान पायी जाती है । हां, इतना अवश्य 
कहा जासकता हे कि प्रत्येक परिवारके आरधारमें, चाहे वह 'मातृ-सत्ताक' ( (५0॥- 
907003।) हो, चाहे पितृ-सत्ताक (परंवारटीव ), कुछ आधार-भूत 
बातें ग्रवश्य पायो जातो हे। वे आधार-भूत बाते हे--भिन्न-लिगता' ($८5), 
'सन्तानोरत््पत्ति' (7२८७7०067८४०॥) तथा इस समहकी आश्िक-झ्रावश्यकता- 
झोंकी पूति! (5305$4०४०णा 0ई< ९८णा०पगरंट 7०८१५) ॥ प्रत्येक स्त्री- 
पुरुषमें युवावस्थामें काम-वासनाका उदय होता हे । यह वासना पशुश्रोंकोतरह जो 
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पुरुष चाहे जिस स्त्रीसे, और जो स्त्री चाहे जिस पुरुषसे पुरी करे--यह बात क्रियात्मक 
प्रतीत नहीं होती । पुरुष तो ऐसा कर सकता है, परन्तु स्त्रीके बच्चा होजाने के 
कारण वह पुरुष को बाधित करतो हे कि अगर वह काम-वासनाकी पूर्ति चाहता हैं, 
तो बच्चोंके पालनेकी ज़िम्संवारीमें भी हाथ बटाये, उनके भरण-पोषण एवं स्त्री की 
तथा बच्चोंकी आथिक-श्रावश्यकताओं को हल करनेमें भी सहयोग दे । यह सब 
स्वाभाविक है, और प्रत्येक परिवारके आधारमें ये मनोवेज्ञानिक-प्रवत्तियां काम कर 
रही हे। परन्तु इन प्रवत्तियोंसे, शुरू-शुरू में किस प्रकारके परिवारका उदय हुआ, 
'मात-सत्ताक' (//407३:०॥७०|) का, या पितृ-सत्ताक (?4072८ौ2) 
का, यह नहीं कहा जासकता, क्योंकि आदि-कालीन जातियोमें दोनोंप्रकारके 
परिवार पाये जाते हं। 
२. मातृ-सत्ताक-परिवार (४&पफरा3फ८क्&7, ॥७ 77.५) 
'मात-सत्ताक-परिवारं (शिवागारटीग॥ं शित|ए) में माताकी 
प्रधानता रहतो हे । वह किसप्रकार ? समाज-शास्त्रियोंके अध्ययनमें कई ऐसे 
परिवार सामने आये हे जिनमें स्त्री, विवाहके बाद भी अपने माता-पिता-भाई-बहन 
के पास ही रहती हैँ, उन लोगोंकेपास रहती हे जिनकेसाथ उसका रुघिरका संबंध है, 
अपना घर छोड़कर पतिके घर नहीं जाती, उन लोगोंमे नहीं जाती जिनकेसाथ उसका 
रुधिरका सम्बन्ध नहीं होता । पति, पत्नीके घर आजाता हूं, पत्नीकेसाथ रहता हे, 
परन्तु बच्चोंपर माताका ही अधिकार होता है, उन लोगोंका अधिकार होता है 
जिनका बच्चोंकी मांसे रुधिरका नाता होता हू । लड़की अपने मां-बापके घर रहती हे, 
उसके बच्चोंकी, उन्हे पढ़ाने-लिखानेका काम, देख-भाल, लड़कीका भाई, लड़कीके 
माता-पिता करते हे । हम क्योंकि दूसरी परिस्थितियोंमे पले हें इसलिये हमे यह सुनकर 
आ्राइचर्य होता हे, परन्तु उन लोगोंको इसमें कुछ ग्राइचये की बातनहीं लगती । 
ऐसे परिवारोंको दो दृष्टियोंसे देखा जासकता हे । एक दृष्टि तो वह हं जिसमे लड़की 
का अपने माता-पिता, भाई-बहनसे रुधिरका सम्बन्ध हें । आजकल तो वह अपने 
रुधिरके सम्बन्धियोंको छोड़कर ऐसे व्यक्तिक पास चली जाती हे जिसके 
साथ उसका रुधिरका कोई सम्बन्ध नहीं हे, परन्तु जिन परिवारोंका हम वर्णन कर 
रहे है, उनमें वह अपने रुधिरके सम्बन्धियोंकेपास ही रहती है, और वहां रहतीहुई 
बाल-बच्चे भी उत्पन्न करती हैं । इस दष्टिसे इसप्रकारके परिवारको 'समान- 
रुधिर-परिवार ((:075972 धरा०0प५ ग्रा]।५) कहते है, इसमें पतिका 
पत्नीक परिवारमे बहुत तुच्छ स्थान होता हे । उसका अपना स्थान अपने परिवारमें 
होता है, जहां उसकी बहिनक बच्चोंकी ज़िम्मेंदारी उसके कन्धोंपर होती हें । इस 
प्रकारके परिवारका एक पहल तो यह है कि स्त्री अपने हो परिवारमें बनी रहती हे, 
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उस परिवारमें जिसमें उसोक रुधिरक लोग हे, दूसरा पहलू यह हे कि इतना ही 
नहीं कि वह अपने परिवारमे बनो रहती हे, अपने परिवारमें उसकी स्थिति भी पतिसे 
ऊंची रहती हैं। समान-एधिर-परिवार' ((:05क्ा.्टपां0005 थिएण्रा]५) में 
पत्नीकी स्थिति पतिसे ऊंची होनेके दो प्रमाण पाये गये हे। पहला प्रमाण तो यह है 
कि यह परिवार मातृ-स्थानी' (7४०४7 ०८०७।) हे । 'मातृस्थानी' (/१४7- 
6८7) का मतलब यह है कि पति-पत्नी और बच्चोंका जो परिवार बनता 
है, उसका स्थान बच्चोंक पिताका स्थान न होकर, उनकी माताका घर ही उनका 
स्थान होता हे । हम लोगोंके ग्राजजलके परिवार पितृ-स्थानी' (?307|0८»|) 
हैं, अर्थात माता और बच्चे पिताके घर रहते हे, परन्तु समान-रुधिर-परिवार' 
((!०ा54९प९०0 05 शथिए।।५) में परिवारके लोग माताके स्थानपर रहतें 
है। सम्रान-रुधिर-परिवार' में पत्नीकी स्थिति पतिसे ऊंची होनेका दूसरा प्रमाण 
यह हैं कि उसमे बंश-परंपरा पिताके नामसे न चलकर माताके नामसे चलतो 
हैं, अर्थात्‌ समान-रुधिर-परिवार| 'मात-बंशोीं (/४४४|॥८४|) होते हैं, 
उनमें पिताके नामसे वंश-परंपरा नहीं चलतो, श्रर्थात्‌ वे पितृ-बंशी (?4॥07- 
[707|) नहीं होते । माताका निवास-स्थान परिवारका केंद्र होना, और माताके 
नाससे वंशका चलना--ये दोनों बातें परिवारम माताकों मुख्यता दे देती हे, और 
इसीलिये इसप्रकारके परिवारको मातृ-सत्ताक' (//०४7०7०॥३) कहते है । 
बहदारण्यक उपनिषद्‌ [ग्रध्याय ६, ब्राह्मण ५) से एक बड़ी लम्बी वंश-परंपरा 
दी गई हू जिसमें सब वंश माताके नामसे चले हे। पौतिमाषोपुत्र, कात्यायनोपुत्र, 
गोतमीपुत्र, भारद्वाजीपुत्र, पाराशरोपुत्र--इस प्रकार ५०-६० माताके नामसे 
चले परिवारोंका वहां वर्णन पाया जाता हे। संसारकोी जिन सभ्यताशञ्रोंमें बंश- 
परंपरा क़िसो स्त्रीसे मिनी जातो हे वे 'मातृ-सत्ताक' हे । मलाबारम आज भी कई 
स्थानोपर पत्नी विवाहके बाद पतिके घर जानेकीजगह पिताके घर हो रहती हैं, 
आर उसोके नामसे वंश-परंपरा चलती हे, पिताके मरनेपर लड़केकी जगह 
लड़की संपत्तिकी अधिकारिणी होती हे । 
हमने देखा कि समान-रूधिर परिवार (("जा$गाएहपा।20 05 थिगा।५) 
तथा 'मात-सत्ताक-परिवार। (शवावाटीव वियाए) एक ही प्रकारके 
परिवा रक्के दो पहल ह। जब हम स्त्रीकी स्थितिको उसके माता-पिता-भाई-बहनकी 
दृष्टिसे देखते ह, तब हम कहते ह कि वह समसान-रुधिर-परिवार' ((2059- 
९ए7९०७5४ 447|ए) की अंग हे, जब हम उसकी स्थितिको उसके पतिकी दृष्टिसे 


देखते हे, तब कह देते है कि वह सातृ-सत्ताक-परिवार' (//७0०7८॥०| शिश।५) 
की अंग हैं । 
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मातृ-सत्ताक-परिवार! ( "/१४४77८0 7ए) अन्ततक नहीं बना रहता- 

'मातृ-सत्ताक-परिवार (शिताांगाएी)। शिएं|०) तभीतक रह 
सकता हें, जबतक कोई समाज क्ृषि-सभ्यता' तक नहीं पहुंचता । जबतक मनुष्य 
शिकारसे, या पशु-पालनेसे जीवन-निर्वाह करता है, तबतक तो यह संभव होसकता 
हैं कि पति अपने घरको छोड़कर पत्नीके घर आता-जाता रहे, परन्तु जब मनुष्यने 
कृषिका ग्राविष्कार किया, तब पतिकेलिये पत्नीके घर ग्राना-जाना कठिन होगया । 
उस अवस्थामे वह अपने कारोबारमें, खेती-बाड़ीम इतना व्यस्त रहता था कि श्रपने 
धंधोंसे ही उसे फ़्संत नहीं मिलती थी। ज़मीनको साफ़ करना, हल चलाना, बीज 
बोना, जानवरोंसे खेतीकी रक्षा करना, पकनेपर काटना--ये-सब इतने जंजालके 
काम थे जिनके बिना उसका जीवन-निर्वाह नहीं होसकता था, परन्तु जिनमे लग 
जानेपर उसके पास फ़्संत भी नहीं रहती थी । इसलिये क्रषि-सभ्यता' से पहले अभ्रगर 
'मातृ-सत्ताक' तथा पितृ-सत्ताक' दोनोंप्रकारके परिवार रहे भी होंगे, तो भी 
कृषिके ग्रविष्कारके बाद तो मातृ-सत्ताक-परिवार' भी पितृ-सत्ताक' ही बन गया 
होगा । उस हालतमें पत्नीको अपने रुधिरके परिवारकों छोड़ना पड़ा होगा, 
इसलिये छोड़ना पड़ा होगा कि पतिको पत्नीके परिवारमे जानेकी फ़्संत ही बहत कम 
रही होगी । इसप्रकार आथिक-कारणोंसे जहां-जहां 'मात-सत्ताक-परिवार' रहा 
होगा, वह पितु-सत्ताक-परिवार' मे बदल गया होगा । 

8 'पितृ-सत्ताक-परिवा र' (6 पारा 80 पर ५, #3७।,0 ) 

पितृ-सत्ताक-परिवार' में स्त्री समान-रुधिरके लोगोंसमे न रहकर भिन्न 
रुधिरके लोगोंमे जाकर रहने लगती हे । समान-रुधिर-परिवार' ((:075थाएपां- 
0005$ यया।।9) मे रहकर भी विवाह-संबंध तो उसका भिन्न रुधिरवाले व्यक्षतिसे 
ही होता है, परन्तु रहती वह अपने घरके लोगोंकेसाथ ही है, वंह-परंपरा भी उसीके 
नामसे चलतो हू । जिस समाजमं स्त्री अपने माता-पिताका घर छोड़कर पतिके 
घर, भिन्न रुधिरवालोंके साथ जाकर रहने लगती है, उस समाजका परिवार सह- 
योगी-परिवार' ((:07[पछ्ट+ थिश्य5) कहाता है । पहली प्रकारके परिवारमें 
साताका स्थान' परिवारका केद्र था, दूसरी प्रकारमें पिताका स्थान' परिवारका 
केंद्र हो जाता है, इसलिये यह परिवार पितृ-स्थानी' (?00]0८४]) कहाता है । 
इसमें वंश-परंपरा माताके नामसे न चलकर पिताक नामसे चलती हैँ, इसलिये इसे 
पितृ-बंधी' (7?9प0|ए८०|) भी कहते हें। क्योंकि इसमें साताक स्थान 
पर पिताकी प्रधानता होजाती हे, इसलिये इसे 'पित-सत्ताक-परिवार! (72907 - 
१८4 थित]५) कहा जाता हे । बह॒दारण्यक उपनिषद्‌ (श्रध्याय ५, ब्राह्मण 
६) में एक वंद-परंपरा दीगई हे जिसमें सब वंश पिताक नामसे चले हें । गोपवनका 
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पुत्र, कोशिकका पुत्र, कौण्डिन्यका पुत्र, शाण्डिल्यका पुत्र--इसप्रकार ५०-६० 
पिताके नामसे चले परिवारोंका वहां वर्णन पाया जाता है। संसारकी जिन सभ्यताओं 
में वंश-परंपरा किसी पुरुषसे गिनी जाती हे वे 'पित-सत्ताक' हे । 


“पपितृ-सत्ताक-परिवार! (2807व470०३| या ५) में स्त्री को हा नि-- 


जसा हमने बार-बार कहा, यह नहीं कहा जासकता कि विकासकी दृष्टिसे 
उक्त दोनोंप्रकारके परिवारोंमेंसे कौन-सा पहले है, कौन-सा पीछे । हां, इतना कहा 
जासकता हू कि जहां-जहां 'मातृ-सत्ताक-परिवार' (३०7० ०ीव थिधा।9) 
था, वह भी धोरे-धीरे परिस्थितियोंके कारण 'ितृ-सत्ताक-परिवार (|?०प7- 
पाए विया।५) में परिरवतित होता चला गया । श्रब ऐसी भ्रवस्था आगई है 
जब प्रायः सर्वत्र 'पितृ-सत्ताक-परिवारं (/2/गांगाणीव थशाा।ए) हो रह 
गये हे, दूसरीप्रकारके नहीं रहे। परन्त॒ इसप्रकारके परिवार बननेसे स्त्रीकी स्थिति 
में बहुत भ्रन्तर पड़ गया है । परिवारमें पुरुषको सत्ता बढ़ जानेसे स्त्रीकी स्थिति 
बहुत नीचे गिर गई हूं । अपने माता-पिताके परिवारमें वह घरकी मालकिन थी, 
पतिका उसकी सम्पत्तिमें कोई अधिकार न था, न ही पति उसपर अपना रोब जमा 
सकता था । पहले तो वह अपने बहिन-भाई-माता-पिताकेसाथ थी, सब उसके अपने थे, 
वहां उसके अधिकारकों छीननेवाला कोई नहीं था, यहां पतिके घर आानेपर वह 
श्रपरिचितोंके बीच आपड़ी, यहां उसका कोई अधिकार नहीं था। यहां उसे भोजन 
मिलता था, परन्तु उसके बदले उसे घरके सब काम-काज करने पड़ेते थे। काम तो 
उसे अपने घर भी करने पड़ते थे, परन्तु वहाँ अपना घर समझकर, परन्तु यहां विवश 
होकर करने पड़ते थे। पितृ-सत्ताक-परिवार' (?ततशाणीव गराा३) 
में पुरुषकी प्रधानताके कारण स्त्रीकी स्थिति जितनी भी गिर सकती थी गिरी । 
स्‍त्री घरकी दासी हे, ढोल, गंवार, श॒द्व श्ररु नारी, ये सब ताड़नके अधिकारी --ये 
सब बातें परिवारमे पुरुषकी प्रधानताके कारण उठ खड़ी हुई। जसे मात-सत्ताक- 
परिवार (/४0०८॥०। थि/|9) की एक बड़ी कसी थी, जिसके कारण 
यह टिक नहों सका, पुरुषके काम-काजमें लग जाने और उसे फ़ुसंत न होनेके कारण 
जहां-जहां मात्‌-सत्ताक-परिवार' था, वहां-वहां पितृ-सत्ताक-परिवार ही उत्पन्न 
होगया, इसीप्रकार पितृ-सत्ताक-परिवार' को इस कमीको, यह कमी जिसमें स्त्रियों 
को कोई श्रधिकार ही नहों रहा , दूर करनेकेलिये वतमान-समाज से नयी-नयी 
योजनाएँ बन रही है, स्त्रियोंको ग्रधिकार दियेजानेके कानून बन रहे हैं, और समाज 
अ्रपने पितृ-सत्ताक' परीक्षणकी कमियोंको दूर करनेका प्रयत्न कर रहा है । 
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परिवारके सम्बन्ध हमने जो-कुछ कहा, उसे चित्र में यूं प्रकट कर सकते हैं :--- 





परिवार 
। 
] 
| 
१. मातृ-सत्ताक-परिवार १. पित-सत्ताक-परिवार 
(४/४97८79 ए॥॥9) (00797८9| 9॥9) 
२. समान-रुधिर-परिवार २. सह-योगी परिवार 
((कशब्ाहुपराल्‍ठए शिएंएप)). ((०ग]एछ॥। श|ए) 
३. मात-स्थानी परिवार ३. पितृ-स्थानी परिवार 
(१४॥|०८४ वि ९) (?207|0८॥) गिरा?) 
४. सात-वंशी परिवार ४. पित-वंशी परिवार 
(४४१६४ हालत शिए 9 ) (/2000|॥709] 779) 


४. विवाहके मुख्य-मुख्य तीन प्रकार 


हमने देखा कि आदि-कालीन परिवारको उत्पत्तिका क्‍या रूप था। 
परिवारमे विवाह एक झ्रावश्यक अंग है, ग्रतः यह देखना आवश्यक हें कि विवाहके 
क्या-क्या रूप हे ? भिन्न-भिन्न समाजोंमे विवाहके मुख्य रूप दो हं--एक-विवाह' 
(०0 एशए ) तथा बहु-विवाह' (?0|ए2श/7॥०) । एक-विवाह' (|(०॥०- 
९40५ ) का अर्थ हे एक पुरुष एक स्त्रीसे शादी करे, और एक स्त्री एक पुरुषसे शादी 
करे । बहु-विवाह' ((१०।५९०७॥१५ ) के तीन भेद हे--( १ ) एक पुरुष अनेक स्त्रियोंसे 
शादी करे, (२) एक स्त्री अनेक पुरुषोंसे शादी करे, (३ ) अथवा अनेक पुरुष अनेक 
स्त्रियोंसे शादी करे। एक पुरुषके अनेक स्त्रियोंसे विवाहको बहु-भायता' (॥20ए- 
९५79 ) कहते हे, अनेक पुरुषोंके एक स्त्रीसे विवाहकों बहु-भरत ता (?0ए- 
ध(५) कहते हे, अनेक पुरुषोंके अ्रनेक स्त्रियोंसे विवाहकोी यूथ-विवाह' ((0ए! 
707]420) कहते हे, किसी प्रकारकी विवाहकी प्रथा न होनेको संकर' 
(?7०7४६४८एाए ) कहते ह । इनमेसे संकरा (?ाणा5८णाए) का 
समाजम कोई स्थान नहीं हे, 'यूथ-विवाह' ( (77007 077320 ) बहुत पहले 
कभी होता होगा, श्राजजल तो बहु-भायंता (70|ए९जश्ञाए), बहु-भत ता' 
(0० 0गाता'9 ) तथा 'एक-विवाह' (|/०॥०९५॥४ ) ही पाये जाते हँ। इन 
सबके विषयमें हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेगे । 
२. 'बहु-भायता' (020] एए५७३ ) -- 

एक पुरुषकी अनेक पत्नियां होना बहु-भायंता' (20५2५॥9०) कहलाता 
है। इसके निम्न कारण हे :-- 
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(क) समाजमें पुरुषोंसे स््ियोंकी संख्याका अधिक होना। उदाहरणार्थ, 
युद्धमें पुरुष मारे जाते हें, स्त्रियां बच जाती है । ऐसी अ्वस्थामं समाजकेलिये 
सत्री-पुरुषोंकी विषमताकों हल करनेका एक ही साधन रह जाता है कि एक पुरुष 
को अनेक स्त्रियोंसे विवाह करने की गआ्राज्ञा दे दे । 

(ख) पुरुषकी काम-वासना | पुरुष अपनी काम्र-वासनाकी तृप्तिकेलिये 
भी ग्रनेक विवाह करता हे । यद्धोंमें स्त्रियोंका जीत लाना भी इसी उद्देश्यसे होता है। 

(ग) श्राथिक-दृष्टि। ग्रोब लोगोंमें स्त्रियां पुरुषोंका काममें हाथ बंटाती 
हैं, खेतीमें सहयोग देती हे, इसलिये गरीब लोग जेसे बेलको ख रोदते हे, बसे स्त्रियोंको 
भी खरीदते है, श्रनेक विवाह करते हे । जिन लोगोंमें स्त्रियां काम नहीं करतीं, उन्हें 
बेठाकर सिर्फ़ खिलाना पड़ता है, उनमें बहु-भायंक' विवाहकी ग्राज्ञा होनेपर भी वे 
बहु-विवाह नहीं करते । उदाहरणार्थ, मुसलमानोंमें चार स्त्रियोंतक विवाह करनेकी 
ग्राज्ञा हें, परन्तु बहुत कम घरानोंमें चार स्त्रियां पायो जाती हे । ग्रोबीके कारण 
लोग ग्रनेक स्त्रियोंस विवाह करते भो हे, गरीबी ही के कारण नहीं भी करते । 

(घ) प्रतिष्ठा का बढ़ना । कई समाजोंमें बहु-भारयता' का कारण यह है 
कि जिसकेपास अनेक स्त्रियां हों, वह प्रतिष्ठित समझा जाता है । 

(डः ) पुत्र-कासना । कभी-कभी पहलो स्त्रीसे पुत्र न होनेंक कारण भी 
अनेक स्त्रियोंस शादी की जाती हें । राजा दशरथने चार शादियां पुत्रोत्पत्तिके 
कारण की थीं--यह बात दूसरी ह. कि जब सब शादियां होगई तब सभी स्त्रियोंके 
सनन्‍्तान भो होगई । " 

बहु-भायेता' आजके सभ्य-समाजमे अच्छी दृष्टिसे नहीं देखो जाती । 
श्रभी जो हिन्दू कोड प्रस्तावित किया जारहा है उसमे बहु-भाष॑ता' ग़ैर-कान्‌नी की 
जानेवाली है। पाश्चात्य-देशों मे तो यह जुसे है। मुसलमानोंमे यह चल रहा है, परन्तु 

ज्यों-ज्यों स्त्रियां अपने अ्धिकारोंकेप्रति जागरूक होंगी यह प्रथ। टिक नहीं सकेगी । 
२, बहु-भत्‌ ता! (०|४४॥१79 )-- 

जब श्रनक पुरुषोंकी एक स्त्री होती हू, तब विवाहकी उस प्रथाकों बहु- 
भतृ ता' कहते हे । बहु-भतृ ता' के दो रूप हें--(१) 'भ्रातंक-बहु-भत॒ ता' 
(गि८7॥8| ए0एथशापवा७ ) वह हैं, जिसमे कई भाई मिलकर एक स्त्रोसे 
शादी कर लेते है, (२) अभ्ातृक-बहु-भर्तृ ता (विला-्विलाया् 9०६- 
१र्त79) बह है, जिसमें एक स्त्रीसे जो लोग शादो करते हे, वे भाई-भाई नहीं होते । 
दूसरे प्रकारकी बहु-भतु ता! में स्त्री भिन्न-भिन्न समयोंमें भिन्न-भिन्न पतियोंके घरों 
पर जाकर रहतो हू, या पति भिन्न-भिन्न स्थानोंपर रहतेहुए भिन्न-भिन्न समयोंमे 
पत्नीके यहां श्राकर रहते हे । यह प्रथा बहुत कम देखनेमें भ्राती हू। पहलेप्रकारकी 


२६४ समाज-शास्त्रके मुल-तत्त्व 


बहु-भरतं ता' के अनेक दृष्टांत मिलते हे। भारतमें मलाबारके नायरों, नीलगिरो 
के टोडों तथा देहरादून जिलेसे जौनसार बावरके इलाकेमे यह प्रथा खब प्रचलित हे । 

तिब्बतमें गरोब लोगोंमे बहु-भत ता (?0|एथशाताप) हैँ, मध्य- 
श्रेणीके लोगोंमें 'एक-विवाह' (शणा०ह्शाए) है, और धनी-सम्पन्न वर्गमें 
बह-भायता' (?0]ए72५79४) हं। इससे स्पष्ट ह कि अनेक पुरुषोंके एक स्त्रीके 
साथ विवाह करनेका मुख्य-कारण आथिक हैं । जौनसार बावरक लोगोंको जब 
कहा जाता हें कि उन्हें इस प्रथाकोी छोड़ दना चाहिये, तो वे कहते ह कि ग्रगर सब 
भाई अलग-अलग शाठी करें, तो उनको जमीन बटती चली जायगी, हरेक भाई 
झपना अ्रलग हिस्सा मांगने लगेगा, श्रब तो एक ही परिवार होनेके कारण जुमीनके 
अ्रलग-अलग टुकड़े नहीं होते, इसलिये यह प्रथा उनके आर्थिक ढांचेको बनाये हुए 
हैं। पहाड़ी इलाकोंमे प्रचलित इस प्रथाम परिवर्तन करना अभीष्ट हो, तो वहांके 
लोगोंके आशिक प्रइनको हल करना आवश्यक होगा । 
३, एक-विवाह” (४०॥०एशाए ) +- 

विवाहका शुद्ध-रू प एक-पतिब्रत' तथा एक-पत्नोऋ%त' ही कहा जासकता ह। 
डाबिन तथा वेस्टरमार्कका कथन हू कि पुरुषमे एकाधिपत्य' ([205$5९5॥एए८५$ ) 
तथा दष्या ([०७८आ००) की आधार-भत नेसगिक कामना है । इौन्हीं 
नेसगिक-कामनाओ्रं ([१$४7८७) के कारण निम्नतम सानव-समाजम भी 
'एक-जिवाह' की प्रथा है। वर्तेमान-समयमे अन्यप्रकारके जितने विदाह ह उनकी 
प्रवत्ति समाप्त होनेकीतरफ्‌ है, उन्नत-समाजको प्रव॒त्ति एक-विधाहकी तरफही बढ़ 
रही है । इसका कारण पह हे कि एक-विवाहमे ही बच्चोंकी ०ोकसे देख-भाःल हो 
सकती है, और इसीमें प्रेमका निर्बाध प्रवाह बह सकता हैं, दूसरे प्रकार के विवाहों 
में इंष्यॉकी मात्रा शिखरपर बनी रहती है । 

५. विवाहोंके सबंधमें विधि तथा निषेध 

५, बहिविवाह' (+5%0/०॥7ए ) --- 

विवाहक सम्बन्ध मे सब जगह दो प्रकार के नियम बने हुए ह। एक नियम 


तो वे है, जो यह बतलाते हे कि कहां शादी की जाय, दूसरे नियम वे हे जो बतलाते है 
कि कहां शादी न की जाय । कहां शादी की जाय, यह बतलानेवाले विधि-नियर्मा 
कहाते हे, कहां न की जाय, यह बतलाने वाले “निषेध-नियम' कहाते हे । जिस वर्ग 
का कोई मनुष्य हँ उसीमें वह विवाह कर सकता है, अपने वर्गसे बाहर नहीं, यह 
“विधि! हं3 इस विधि' को अन्तविवाह'! (£700(2»79 ) कहते हे । अपने 
वर्गमे भी एक ऐसा छोटा वर्ग ग्राजाता हे, जिसमें वह विवाह नहीं कर सकता, 
उस वर्गसे बाहर ही कर सकता है, यह “निषेध' हे। इसे बहिविवाह' (४50.22779 ) 
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कहते है। उदाहरणार्थ, हिन्दुओलंमे ग्रपणी जातिके भोतर ही विवाह कर सकते हें, 
जातिके बाहर नहीं, यह अन्तविवाह' (आातंठट॒आ79) है । जातिके भीतर भी 
अपने गोत्र, प्रवर और सर्पिड्से विवाह नहीं कर सकते, यह बहिविवाह' (+०८०- 
एवााए ) हे | 

कहां विवाह कर सकते है, और कहां नहीं कर सकते, इस विषयमें जो 
्रन्ताववाही' (00एथशाए७ ) तथा बहिविवाही' (5४0९०»7700५) नियम 
है, उनका आधार-भूत सिद्धान्त यह हे कि जहां रुधिर' कौसमानता हो, बहां विवाह 
उचित नहीं है, जहां जाति' की समानता हो, वहां विवाह उचित हू। हिन्दुश्नोंमें यह 
समझा जाता है कि गोत्र, प्रवर तथा स्पिडमें रुघिरकी समानता होती है, अतः 
वहां विवाहका निषेध है, अपनी जातिमे रुधिरकी समानता नहीं है श्रतः वहां विवाह 
का तिधान है। गोत्र मे शादी नहीं कर सकते, परंतु अपनी जातिसे बाहर भी शादी 
नहीं कर सकते । ऐसा क्‍यों हे ? अपनी जातिसे बाहर जानेमें मनुष्य एक ऐसे 
समुदाय में जापड़ता है जिससे अपने समुदाय के टूटनेका तथा समुदाय मे बाहर के | 
रुधिर आजानेका भय है, इसलिये अ्रपनी जातिसे बाहर जानेका भी हिन्दुओ्ोंमे ही 
नहीं, सब प्राचीन जातियोंमें निषेध हे। जिनलोगोंने गोत्र, प्रबर तथा सपिड विवाहका 
निषेध किया था, उन्होंने सुप्रजनन-शास्त्र' (2प.्ट०॥॥०५) के सिद्धान्तोंपर श्रपने 
विचारोंकी कल्पना की थी, क्योंकि सुप्रजनन-शास्त्र” का यह कहना हे कि एक- 
समान रुधिरकी सन्‍्तति अच्छी नहीं होती । पहले तो भाई-बहनमें दादीका विचार 
हो नहों उठता, उठे भी तो वह सन्‍्तानकी दृष्टिसे ठोक नहीं होता । मुसलमानोंमें 
मसामा-भानजीकी शादी होती है, परन्तु यह सुप्रजनन-शास्त्र' के विरुद्ध हे। प्राथमिक 
जातियोंमें ईजिप्ट, पेर तथा माया जाति में भाई-बहिनकी शादी इस दृष्टिसे होती 
थी कि वे अपने को देवीय समझते थे, दूसरे रुधिरके आनेसे वंश को अपवित्र होनेसे 
बचाना चाहते थे, परन्तु ऐसे दृष्टान्तोंके श्रतिरिकत अन्य अ्रवस्थाओ्रोंमें रघिरके नज- 
दीकी सम्बन्धियोंमें शादी बहुत कम पायो जाती हे। भाई-बहनमे शादी नहीं होती, | 
और जो-जो रुधिरके दाय रेमे श्राते जाते हे उनमे भी शादी नहीं होती, यहांतक कि 
अपनी 'जाति' ((-५७८०) में तो शादी होती है, परन्तु अपने गोत्र, अर्थात्‌ क्लेन' 
(&:00 ) में शादी बहुत कम पायी जाती हे । 
२. गोत्र' (८७70) तथा “पिड'-- 

यह लेन ((-|॥)) क्या हे ? हिन्दुओंमे जिसे गोत्र' कहते हैँ, वही 
अंग्रेज्ञी में क्‍्लेन' हे। कई लोगों का कहना हे कि गोत्र का रुधिरसे सम्बन्ध नहों हे 
क्योंकि भिन्न-भिन्न रुधिरवालोंका एक, और एक रुधिरवालोंका भिन्न-भिन्न गोत्र 
पाया जाता है । भारद्वाज गोत्र खत्रो, कुम्हार तथा चमारोंमें पाया जाता हें, और 
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बलरामका गाग्य तथा श्रीकृष्णका गौतम गोत्र था। गोत्रका रुधिरसे कोई संबंध 
न हो ऐसा मादम्त नहीं होता । शुरू-शुरू मे एक रुधिरके लोग ही एक गोत्रके 
रहे होंगे, क्योंकि हिन्दुओंकी सारी परंपरा, उनका ऐतिह य, उनकी सारी मान्यताएँ 
इसी बातको सृचित करती हे । जिस समय हिन्द्रओं में एक गोत्र, और अन्य 
प्रथमिक जातियों में, एक क्लन' में शादीकी सनाही की गई थी, उस समय 
गोत्र' तथा क्लेन' का सम्बन्ध रुधिरसे ही रहा होगा । पहले तो एक परिवार 
ही बढ़ा होगा, उसीकी सन्तान सकड़ोंतक पहुंच गई होगी, उन सबका तो एक 
गोत्र था ही, सब एक-दृसरेक भतीज-भानज लगते हगे, धीरे-धोरे उस गोत्र तथा 
क्लेन' के साथके, आस-पासके लोग भी आपसम रल-मिल गये होंगे, आपसमे 
घनिष्टताके सूत्र मे बंध गये होंगे, कलर एक रुधिरके न होते हुए भी एक ही गोत्र 
((:!॥ ), एकही वंशके समझे जाने लगे होंगे । जो लोग एक ही रुधिर के नहीं थे, 
परन्तु घनिष्ठताके कारण एक गो+ (९-० ) के माने जाने लगे, उनके विषयमें, 
समय बीत जाने पर यह किसे याद रह सकता था कि वे [एक रुधिरके नहीं हूं, केवल 
घनिष्टता के कारण एक गोत्र (((|»7 ) के माने जारहे ह ? एक गरुके शिष्य भी 
एक ही गोत्रके माने जाते थे । शायद भारतमे यह प्रथा इसलिये चली थी क्योंकि 
एक ही गुरुके ग्राश्मममे विद्याध्ययतत करनेवाले लड़कौ-लड़के श्रापसमें एक- 
दूसरेकी भाई-बहन सानकर रहते थे, श्रीकृष्ण और बलरामके भाई-भाई होते 
हुए भी उनके भिन्न-भिन्न गोत्र इसी कारण से माने जासकते हे, परन्तु धीरे-धीरे 
इस बातका भी किसीको ज्ञान न रहा । परिणाम्न यह हुआ कि एक गोत्र 
((।१॥) के लड़के-लड़कियोंका विवाह वजित रहा--इस विचारसे वॉजत रहा 
कि ये एक ही रुधिरके है, यद्यपि उनमेंसे कई एक ही रुधिरके थे, और कई एक रुधिर 
के नहीं भी थे। क्योंकि गोत्र से वे भी लोग शामिल होगये थे, जो एक ही रुधिरके 
नहीं भी थे, इसका परिणाम यह हुआ कि गोत्र' एक अत्यन्त व्यापक वस्तु बनगई । 
श्रीकरन्दीकरने हिन्हू एग्ज़ोगेमी' ([4॥60 #5०ट्टुआ५ ) पुस्तकमें दिखलाया हैं 
कि सगोत्र-विवाहके निषेध का परिणाम यह हे कि एक हिन्दूकेलियें २१२१ लड़कियां 
विवाह के लिये निषिद्ध होजाती हे । गोन्न' की इस व्यापकताका परिणास यह हुग्रा 
हे कि आज गोत्र एक निरर्थक-सी वस्तु बन गई है । इसके झ्राधारसे जो नियम काम 
कर रहा हैँ वह ठीक हे, परन्तु श्रब 'गोत्र” म एक ही रुधिर के नहीं, भिन्न रुधिरके 
लोग भी शामिल होगये है, श्रतः भारतकी विधान-सभाश्रोंमें ऐसे प्रस्ताव होरहे हें 
जिनके अ्रनुसार सगो>-विवाह को गशेर-कानूनी रू समझा जाय । 

हिदुश्नोंसे यह विचार कि अपने रुधिर के लोगोंमें विवाह नहीं करना चाहिये 
इतना प्रत्नल था कि वे सगोत्र-विवाहके निषेधसे हो सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए, उन्होंने 
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सपिड-विवाहका भी निर्षध किया। यह होसकता हे कि लडका-लड़की एक गोत्र के 
न हों, और फिर भी एक ही रुधिरके हों। लड़कीका लड़का अपने गोत्रका नहीं 
होता, परन्तु अपने रुधिरका होता है, सपिड होता हे । इसप्रकारके विवाहोंका 
निषेध करनेकेलिये असपिडा चया मातुः अ्सगोत्रा च या पितुः सा प्रशस्ता द्विजा- 
लीनां दारकमंणि संथने --जो माताकी पीढ़ी तथा पिताके गोत्रकी न हो --उसी 
कन्यपासे विवाहका विधान किया गया । इससे यह नियम बनाया गया कि पिताकी 
सात तथा माताकी पांच पीड़ियोंमें कहीं कोई रुधिरका संबंध नहीं होना चाहिये, 
तभी विवाह होसकता है, अ्रन्यथा नहीं । सगोत्र' तथा सपिड'--इन दोनों विचारों 
के आधारमे एक ही भावना काम कर रही है, ओर वह यह हे कि समान-रुधिर 
वालोंका विवाह नहीं होना चाहिये । यह बात सपिड-विवाहके निषेधसे प्री हो जाती 
हैं, अतः अब 'सगोत्र-विवाहके निषेध की ज़रूरत नहीं मालूम पड़ती । 
३. अन्तविवाह (॥ 40 2०79 )--- 

जैसे हमने देखा कि गोतन्र' ((-॥ ) श्रथवा (पिड' के अन्दर विवाह 
नहीं होना चाहिये, इसके बाहर ही होना चाहिये, वेसे हम यह 
भी देखते हे कि भिन्न-भिन्न वर्गों इस बातके नियम बने हुए हे कि जाति 
के अन्दर ही विवाह होना चाहिये, जातिके बाहर नहीं होना चाहिये। 
गोत्र! ((-|.॥ ) के विषयमे जो नियम हे, जाति! ((४८ 0० ॥'70०) के 
विषयसे विवाह-विषय॒क उससे उल्टे नियम हू । गोत्र में तो विवाह नहीं करना 
चाहिये, जाति में विवाह करना चाहिये । इसका आधार भी _रुधिरको पवित्र 
रखना, अपने समुदायमे दूसरे रुधिरको न आने देना हे । कुछ लोग अ्रपनी नसलको 
दूसरोंसे ऊंचा मानते हे, अपने देश , जाति या धर्मको दूसरोंसे बढ़ा-चढ़ा मानते हे, 
ग्रौर यह समझते ह॑ कि दूसरी जातिके लोगोंमें विवाह करनेसे अपनी जातिमे निम्न- 
कोटिका रुधिर शाजानेसे जातिका स्तर नीचा होजायगा, इसलिये वे श्रपनी जातिके 
ग्रन्दर ही विवाहकी श्राज्ञा देते हें, जातिके बाहर नहीं । जाति या नस्ल कंसे पेदा 
हुई, इसका हम १६वें श्रध्यायमें वर्णन करेंगे । हिन्दुओंमें ब्राह्मण अपने को सबसे 
ऊंचा समझते ह, इसलिये दूसरी जातियोंमें ब्याह-शादी नहीं करते । ब्राह्मणोंकी 
देखा-देखी दूसरी जातियां भी अ्रपनेको अ्न्योंसे ऊंचा समझाने लगी हे, इसलिये वे 
अपने रुधिरको पवित्र रखना चाहती हं। परन्तु यह भावना टेरतक नहीं बनी रह 
सकती । पहले तो वर्तमान सभ्यतानें ऊंच-तीचके भेदको मिटा दिया हे, फिर 
'भुक्त-प्रेम/ (77९८ [09८) की लहर इसप्रकारके बन्धनोंको कब स्वीकार कर 
सकती है ? इसके अतिरिक्त समाजकी वर्तमान जागृतिसें इस बातको माननेकेलिय 
कोन तय्यार होसकता है कि अपनी जातके बुड़ढेसे लड़कीको भले ही ब्याह दिया जाय, 
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दूसरी जातके नौ-जवानसे उसकी शादी न को जाय ? इस दृष्टिसे अ्रब वे सब प्रति- 
बन्ध दिनोंदिन शिथिल होते जारहे ह जिनके अनुसार लड़का-लड़की अश्रपनी जात- 
बिरादरीमे ही शादी करसकते थे, जातके बाहर नहीं । इससमय विधान-सभाश्रोंमे 
जो नियम बन रहे है वे जात-पात के खोखलेपनको अनुभव करके बन रहे हे, 
और विवाहमे युवक-युवतियोंको पहले से ज्यादा स्वतंत्रता दे रहे है, वे किसी जाति- 
विशेषके रुधिरकी पवित्रताको नहींमानते, सब मनुष्योंका एक-सा रुधिर मानते हे । 


६. तलाक 


विवाहका उद्देश्य परिवारकोी एक सफल संस्था बनाना है, परन्तु अगर कोई 
सत्री-पुरुष, जो विवाहित होचुके हें, यह श्रनुभव करें कि उनका विवाह भ्रसफल रहा, 
तो वे क्‍या करें ? इसका रास्ता यही हे कि वे श्रलग होजांय । ग्रलग होजाना दो 
तरहका हो सकता हें-- परित्याग! (2८5000॥ ) तथा तलाक' (])ए0००८)। 
'परित्याग' का अर्थ है, एक-दूसरेको छोड़ देना। इसमें कान्‌नकी ज्ञरूरत नहीं पड़ती । 
पतिने पत्नीको छोड़ दिया, पत्नीने पतिको छोड़ दिया । गरीब लोगोंमें य हो प्रथा 
चलती हे । परित्याग' में विवाह बना रहता हे, वह कानूनकी दृष्टिसे नहीं ट्टता । 
तलाक' का अर हे, विवाह-संबंधको कानूनीतौरपर तोड़ देना । जिस लड़के-लड़कीका 
विवाह हुआ हैँ, उनके विवाह-संबंधमें कहीं कोई भारी गलती होरही है, श्रब यह 
अपने उदेग्यकों पूर्ण नहों कर रहा--इसे समझकर उस गुलतीको दूर करनेके 
प्रयत्तका नाम 'तलाक' हे । क्योंकि यह विवाहको गूलतीको दूर करता है, इसलिये 
जहां-जहां विवाह है, वहां-वहां किसी-न-किसी रूपमे _तलाक' भी पाया जाता हे । 
समान-रक्‍त-परिवार  ((:णा5गा2ुपरा0तए0 थविशाञ।|॥ )-प्रथा में तलाक 
से स्त्री-बाल-बच्चों पर कोई विद्येष प्रभाव नहीं पड़ता, क्‍योंकि वहां पत्नी तथा 
बच्चोंका भरण-पोषण, रहना-सहना अपने मां-बापक यहां होता है, परन्तु सह- 
योगी-परिवार ((:०/][पष्टअ | वां।9 )-प्रथासें, जेसी प्रथा हम लोगोंमे 
चल रही है, जिस प्रथामे लड़की मां-बापका घर छोड़कर पतिके घर आजाती है, 
'तलाक' का प्रभाव बहुत गहरा पड़ता है । पत्नी का, और बच्चे होगये हे तो उनका, 
भरण-पोषण कंसे होगा--इस प्रथामें इन सब बातोंका प्रबन्ध करना पड़ता है । 

तलाककी प्रथा आदि-कालसे चली आरही हे । ज़नी नामकी एक जाति हें 
जिसमे समान-रुधिर-परिवारं ((:णा5॥7 2 था70005 श॥|9५) की प्रथा 
है। जब कोई ज्ञनी पत्नी पतिको तलाक देना चाहती हे, तो वह उसका बिस्तर 
बांधकर दर्वाज़ें पर रख देती हे। पत्ति इशारा पाकर अपने मां-बापके घर चला जाता 
हू । नेपालके सह-योगी-परिवारं ((णा|प24।| थि7|५)-प्रथा की नेबार 
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स्‍त्री जब पतिको तलाक देना चाहती हे, तो उसके विस्तर-पर दो सुराहियां रखकर 
घरसे चली जाती हैँ । भारतमें भी बड़ोदा, आसाम आदि की छोटी जातिथोंमे 
तलाककी श्रथा प्रचलित हे। मुसलमानोंमे तलाककों माना जाता है । 

'तलाक' पर तीन दृष्टियों से विचार किया जासकता है । धामिक-दृष्टि, 
व्यावहारिक-दृष्टि तथा लोकिक-दृष्टि । इन तोनों पर हम संक्षिप्त विचार करेगे : 

(१) धार्मिक-दृष्टि के ग्रनुसार विवाहसे आत्माओ्रोका संबंध परमात्माका 
जोड़ाहुआ हे, इसलिये इसे कोई दुनियांका कानून तोड़ नहों सकता | हिन्दू तो यह 
मानते ह कि यह इस जन्मका नहीं, जन्म-जन्मान्तरोंका संबंध हे, श्रतः इसे तोड़ना 
ईंश्वरीय-विधानमे हस्त-क्षेप करना हे। इस दृष्टिको केवल धामिक व्यक्ति ही मान 
सकता हे, दूसरा नहीं । सचाई तो वह होती है, जिसे कोई माने-न-माने, वह अपने- 
आपमसें सत्य हो। ञ्राग जलाती हूं, यह सचाई है, कोई माने-न-माने, आग जलायेंगी 
ही । अगर विवाह एक ऐसा संबंध हे जिसे परमात्माने बनाया हे, जो जन्म-जन्मा- 
न्तरोंका है, तो इसे किसी समाजकेलिये तोड़ सकना श्रसंभव होना चाहिये । परन्तु 
ऐसा नहीं होता । इस संबंधको नित-नित तोड़ा जाता हैं, इसे तोड़नेकेलिये कानून 
बनते हे, समाज इस संबंधको उलटता-पुलटता रहता हे, तब कंसे माना जाय कि 
यह इंश्वरीय-विधान हे ? 

(२) व्यावहारिक-दृष्टि' यह हें कि विवाह समाजकी उत्पन्न की हुई 
एक संस्था है । इसका उद्देश्य पति-पत्नीका एक-दूसरेकी सहायता करना तथा उत्तम 
सन्‍्तान उत्पन्न करना है । श्रगर किसी विवाहमें पति-पत्नी विवाहके उद्देश्यको न 
पुरा करते हों, व्यभिचारी हों, भ्रसाध्य रोगोंसे पीड़ित हों, नपुंसक हों, श्रत्यन्त 
दीघे-कालतक एक-दूसरेसे अलग विदेशमें रहते हों, तो वह विवाह-संबंध व्यावहारिक- 
दृष्टिसे अ्रपने कामको पूरा नहीं कर रहा, इसलिये उसका भंग किया जासकना संभव 
होना चाहिये । ग्राज योरुपमें प्रायः सब देशोंमें यही विधान हें । भारतके प्राचीन 
स्मृतिकारोंने कहा था--नष्ट मृते प्रत्नजिते क्लीबवे च पतिते पतौ, पंचस्वापत्सु 
नारीणां पतिरन्यो विधीयते--अश्रगर पतिका देरतक पता न चले, मर जाय, संन्‍्यासी 
होजाय, नपुंसक हो, पतित होगया हो, तो स्त्रीको अभ्रधिकार हें कि वह दूसरा 
विवाहकर ले । यह तलाकके अ्रधिकारकी ही स्वीकृति हे । हिन्दू-शास्त्रोंमें तलाककी 
इस स्पष्ट स्वीकृति के होने पर भो यहां तलाक प्रचलित नहीं हे । हिन्दू-स्त्री इस 
दृष्टिसे अत्यन्त विषम परिस्थितिमें हे । इसे दूर करनेके लिये भारतीय लोकसभा 
तथा राज्य-परिषद्म ऐसे विधेयक प्रस्तुत होरहे हे जिनसे स्त्रीकी स्थितिमें 
सुधार हो। इन विधेयकोंमें स्त्री तथा पुरुष दोनोंको तलाकका अ्रधिकार 
समान रूपसे दिया जा रहा हे, परन्तु हिट्-समाजकी जसी स्थिति है उसमें यह भय 


० 
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मालम पड़ता है कि पुरुष इसका उच्छु खलतासे प्रयोग करेंगे, और निस्सहाय नारीको 
झौर अधिक संकटमें डाल देंगे। स्त्रियोंसे ग्रभो इतनी शिक्षा नहीं कि वे इस 
झ्रधिकारका उपयोग कर सकें । इसलिये इस अ्धिकारके पुरुषोंद्वारा दुरुपयोगको 
रोकनेकेलिये उचित जान पड़ता हे कि पहलें दस सालतक यह अधिकार सिफ़ं 
स्त्रियोंको दिया जाय । वे इसका उपयोग तभी करेगी जब परिवारमे उनकी स्थिति 
प्रत्यन्त असहाय होजायगी । स्त्रीकेलियें स्थिति अ्रसहय न होने पर इसका उपयोग 
करनेका अर्थ होगा एक विषम परिस्थितिसे निकलकर उससे भी भयंकर परिस्थिति 
में जाना। जबतक हिन्दू-स्त्री आथिक-दृष्टिसे अपने पांवोंपर खड़ी नहीं होती तबतक 
उसकेलिये विषम परिस्थितिमें भी पतिका आश्रय छोड़ना एक दूर की बात हे, 
इसलिये पुरुष इस अधिकारका दुरुपयोग कर सकता है, श्राथिक-दृष्टिसे परावलम्बी 
भारतीय नारी इस अधिका रका दुरुपयोग नहीं कर सकती । 


(३) लौकिक-दृष्टि' यह हे कि सिर्फ़ नष्ट, मृत, प्रत्नजित, क्लीव, पतित 
होनेपर ही नहीं, जब भी पति-पत्नीका स्वभाव न मिलता हो, उन्हें तलाक का 
ग्रधिकार होना चाहिये । इस सिद्धान्तकों माननेवालोंका कहना हे कि विवाह 
तो एकश्रकारका इकरार हे, ठका है, एक-दूसरेकेसाथ रहनेकी स्वीकृति हे, रजामन्दी 
हे। जबतक दोनों साथ रहनेकेलिये तय्यार हे तबतक उन्हें साथ रहना चाहिये, 
जब वे अनुभव करे कि अश्रब वे साथ नहीं रहसकते तब उन्हे श्रलग होजानेकी छुट 
होनी चाहिये । ग्राजकल जो दिनोंदिन बढ़ता व्यक्तिवाद' ( ॥4ए003|9॥ ) 
है, व्यक्तिकी स्वतंत्रताकी दुह्ाई चारोंतरफ सुनाई देरही है, उसको यह स्वा- 
भाविक मांग है । यही मांग अमरोकार्म साथी-विवाहँ ((णगा)ग्राए्रवए 
॥॥.ध774/० ) का रूप धारण कर रही ह। 'साथी-विवाह' के पृष्ठ-पोषकोंका कहना है 
कि जबतक बच्चे न होजांय तबतक पति-पत्नीको साथ रहनेको छूट देनी चाहिये, 
उससे पहले वे श्रलग होना चाहे, तो बिना कानूनके झमेलेमें पड़े श्रलग होसके । 
परन्तु यह विचार-धारा परिवारकी जड़ें ही खोखली कर देनेवाली हे । ज़रा-ज्ञरा- 
सी बातपर यह कह देना कि हमारी नहीं बनतो, यह प्रवृत्ति इसकेद्वारा बढ़ सकती हू । 
श्रभीतक तो अमरीकामें नेवेडा तथा फ्लोरिडाको छोड़कर रजामन्दीसे एक-दूसरेसे 
अ्रलग होनेका प्रयत्न करना भो जुमेमें शामिल हे । इंग्लेडमें भो इच्छा-पुर्वक' 
(3५ ८०॥$०॥८) अलग नहीं होसकते । यह सिद्ध करना पड़ता हे कि पति- 
पत्ती दोनोंमेंसे किप्ती एके व्यभिचार किया हे, या ऐसी ही कोई श्र बात हे। फिर 
भी, तलाकरे रास्तेयर एकवार चल पड़नेके बाद इसकी दिशा विवाहके बन्धनोंकों 
शिथिल कर देनेकीतरफ्‌ हो जासकती हे । 
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७. परिवारका वर्तमान रूप 


हम पहले देख शआ्राये हें कि आदिम-जातियोंमें दो प्रकारक॑ परिवार पाये 
जाते हे। समान-रक्‍त-परिवार' ((:णञा5शा हुपां72005 शि7|65) तथा 
'सह-पोगी-परिवार' ((५०॥] ५९० थि7[25) । इनमें समान-रक्‍्त-परिवार' तो 
'मात-सत्ताक' (/४०७८४४7८०|) हे, और 'सहयोगी-परिवार' 'पितृ-सत्ताक' 
(?2277०7८4|) है । मातृ-सत्ताक' भी अन्‍्तमे पितृ-सत्ताक' परिवारोंमें 
हो बदल जाते हे। वर्तमान सभ्यतामें पितृ-सत्ताक' परिवार ही रह गये ह। 
जिससमय मनुष्यने पशुओंको पालना तथा खेती करना शुरु किया उससमयसे 
'पित-सत्ताक-परिवार (?४07४7८॥४|) हो चल पड़े । इन परिवारोंमें स्त्री- 
पुरुष दोनों सिलकर खेती करते थे, श्रगर खेती नहीं करते थे, कोई दूसरा काम करते 
थे, तो वह भी पति-पत्नी-बच्चे सब मिलकर ही करते थे। परिवार श्रन्य कामोंके 
साथ-साथ उत्पादनका भी केंद्र था। ज्यों-ज्यों समय गुजरता गया, परिवार ही एक 
छोटा-सा उद्योग-धन्धोंका केंद्र होगया । घरमें ही सबप्रकारके उद्योग-धन्धे चलते थे, 
इन्हींको 'गहोद्योग। ((7०082० गरात॑प0५ ) कहते थे। परिवारके स्वामी 
का काम घरमें ही कोई छोटी-मोटी कारोगरीका कास्त करके श्राजीविका कमाना था, 
इस कामसमे उसकी स्त्री बराबरका सहयोग देती थी । अगर पति कपड़ा बनता था, 
तो स्त्री सूत कातती थी, अगर पति मछली पकड़ता था, तो स्त्री जाल बुनती थो । 
इसके अतिरिक्त बच्चोंकी शिक्षा, उनका दवा-दारु करना, उन्हें अपने बाप-दादोंके 
धर्ममें दीक्षित करना, रोटी बनाना, कपड़े धोना, कपड़े सीना--सब काम घरमें 
होता था। पितृ-सत्ताक-परिवार' (?07व८ी० विणा।9) के इस ढांचे 
को ओऔद्योगिक-क्रांति' (॥0प5073| 707ए०।७४०॥ ) ने एक जबदेसत धक्का 
दिया, इतना जबदंस्त कि आजका परिवार इस धक्केके ज़्ोरसे हिलता नजर आा- 
रहा हैं । पितु-सत्ताक-परिवार' (?407रभणटीव। थिाए)५) को ओऔद्योगिक- 
ऋरंति ने कसे धक्का दिया ? 
ओद्योगिक-क्रान्तिका पारिवारिक-संगठनपर प्रभाव-- 
पहले घरमें ही उद्योग-धंधे होते थे, परन्तु नये-नये ग्राविष्कारोंने नई-नई 
मशीनोंको जन्म दिया । ये मशीनें इतनी बड़ी थीं, जो छोटे-से घरमें नहीं समा 
सकती थीं । करघा तो घरमें लगाया जासकता हूँ, कपड़ेकी मिल तो घरमें नहीं 
लगाई जा सकती । मशीनक आविष्कारका परिणाम यह हुआ कि परिवार' 
तथा गृहोद्योग' का जो श्रबतकका संबंध बना हुझा था, वह ट्ट गया । उद्योग घरको 
छोड़कर फ़ंक्टरियोंम जाने लगे, पति-पत्नीको एक-जगह बांधकर रखनेवाला जो 
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ग्राथिक कारण था वह नष्ट होगया । अ्रब पुरुष रोटी कमानेकेलिये घर छोड़कर 
दूर-दूर जाने लगे क्योंकि जहां कल-का रखने लगे थे वहीं जाकर कमाई की जासकती 
थी। अ्रब स्त्रीका कास सिफ़ रोटो पकाना, बच्चोंकी देख-रेख करना ग्रादि रह 
गया, गृहोद्योगमे हाथ बंटाना उसके हावमे न रहा । परन्तु यंत्रीकरण तथा 
उद्योगी-करण' (/९टीजाखगतणा गात॑ वाताएनात॑> 29009) की इस 
प्रवत्तिने धोरे-धीरे परिवारक इन कामोंपर भी प्रभाव डालना शुरू किया । रोटी 
बनानेके घरके कामको होटलों ओर कन्टीनोंने अ्रपने हाथमें लेलिया, कपड़े 
धोनेकेलिये लॉंड़ियां खुल गईं, कपड़े सीनेकेलिये टेलॉरिग-हाउस, बच्चोंकी शिक्षा 
केलिय स्कल-कालेज, पालन-पोषणकेलिये नर्सरीज्ञ, धर्मकी दीक्षाकेलिये मन्दिर- 
मस्जिद तथा गिरजाघर खुल गये । जब घरमे स्त्रीकेलिये कुछ करनेको न रहा, तो 
वह भी आजीविकाकी तलाशमे पुरुषकीतरह बाहर निकल पड़ी । इस प्रवृत्तिका 
परिणाम' यह हुआ कि जितने काम घर पर परिवार करता था, वे सब बाहरके 
संगठनोंने लेलिये ।*भारतमें घरमें रोटी बनाना, कपड़े सीना, धोना आदि तो रह 
गया है, योरुपके परिवारोंमें तो यह सब-कुछ भी नहीं रहा। वहां ऐसे लोग है जो होटलों 
में रहते है, वहीं खाते-पीते है, बढ़ीं रोते है, सभा-सोसाइटीमे दिल-बहुलावकेलिये 
चले जाते हु, किसी फैक्टरी या आफ़िसमे काम कर आते है, और इसीप्रकार अपना 
जीवन बिता देते ह।" ऐसे लोगोंकेलिये परिवार का रूप सिर्फ़ प्रेम करमा और 
सन्‍्तानोत्पत्ति करना--इन दो बातोंके सिवाय क्या रह जाता है ? परन्तु नहीं, 
बतमान सभ्यता धीरे-धीरे सन्तानोत्पत्तिको भी परिवारके क्षेत्रमेसे निकालती चली 
जा रही हैं । आज सन्तति-निरोधके उपायोंका बड़ी तीक्न-गतिसे प्रयोग हो 
रहा है । सब देशोंसे इनका चलन बढ़ता जारहा है, और परिवारकेपास 'रमण' 
(२०॥१77८०८) करनेके अतिरिक्त कोई काम नहीं दीख रहा । 'रमण” और 
'कामाचार' एक ऐसी वस्तु हे जो अ्रस्थिर है, जिसे मदांध युवा-यवती 'प्रेम' कहते है, 
वह कालान्तरमे काफ़्रकीतरह उड़ जाता ह । इसीलिये आरजकी सभ्यतामे तलाक 
का स्थान बढ़ता जाता हू। प्रेम नष्टहुआ, तो दम्पतीको एक-दूसरेसे बांधे रखनेवाला 
कोई बन्धन नज़र नहीं आता । यह स्थिति हे जिसने विश्वके सामने एक महान 
समस्या खड़ी कर दी हे--यह समस्या कि जिस दिशामे हम जारहे हे, उसमें जाते-जाते 
परिवार की संस्था बचेगी, या नष्ट होजायगी ? जब परिवारको बांधनेवाली कोई 
चीज़ बच न रहेगी, तो परिवार कंसे बचेगा ? 
क्या 'परिवार'की संस्था बचेगी या नष्ट हो जायगी ? 

इसमे सन्देह नहीं कि 'परिवार' को संस्थापर जो ठोकरों-पर-ठोकरें पड़ 
रही ह उनसे परिवारका भविष्य अन्धकारमय दीखता है, परन्तु निम्न कारणोंसे 
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कहा जासकता है कि यह संस्था नष्ट नहीं होगी :-- 

(१) पति-पत्नीके एक-दूसरेका परित्याग” करने, श्रोर तलाक' के 
बावजूद, विवाहों' की संख्या बढ़ती जारही हे । इससे सिद्ध होता हे कि परिवार' के 
नष्ट होनेके कोई आसार नहीं हे । श्रगर विवाहों' की अ्रपेक्षा तलाकों' की संख्या 
बढ़ने लगे, तभी परिवार' के संस्थाके रूपमें नष्ट होनेका भय होसकता है । 

(२) पहलें-कभी अ्रवध-सन्तानों' ([[[०0900 ८ 0ला ) की संख्या 
ज्यादा थी, परंतु अब विवाहके बाहर सन्तानका होना बुरी दृष्टिसे देखा जाता ह। 
अगर परिवार नष्ट होजाय, तो इसका परिणाम यह होगा कि अश्रवंध सन्‍्तानों 
की संख्या बढ़ जायगी । इस स्थितिको आजका समाज सहन नहीं कर सकता। इसका 
परिणाम यह होगा कि सन्‍्तानोत्पत्तिकेलिये परिवार का संगठन बना हो रहेगा । 
सत्री-पुरुष सन्तानोत्पत्तिका विचार ही छोड़ दें--यह असंभव हें । सनन्‍्तानकोी 
लालसा प्रत्येक स्त्री-पुरुषकी नेसगिक कामना हे । समाजकी वतंमान विचार- 
धारामें यह कामना परिवार' में ही प्री की जासकती हे, परिवार के बाहर नहों, 
इसलिये परिवार का रहना भी आवश्यक हे । परिवार' के बाहर स्त्री-पुरुषके 
संबंधसे सनन्‍तान होसकती हे, परन्तु सनन्‍्तति-निरोध' के उपायोंसे सभ्य-समाज परिवार 
के बाहर तो सन्‍्तान होने नहों देगा, और सन्तानकेलियें परिवार” की संस्थाको भी 


नष्ट नहीं होने देगा । 

(३)व्यक्तिके भ्रतिरिक्त राष्ट्रभी परिवार' की संस्थाको नष्ट होनेसे बचायेगा । 
राष्ट्को व्यक्तियोंकी आवश्यकता हें, और व्यक्ति परिवारके बिना नहों पेदा होते । 
जब-जब परिवार' सीमासे नीचे जाने लगेगा, राष्ट्‌ परिवार' को बचानेकेलिये जान 
लड़ा देगा । जमनी, रूस आ्रादि देशोंमें ग्रधिक सन्तान उत्पन्न करनेकेलिये इनाम 
दिये जाते रहे। इन सबका उद्देश्य परिवार' को प्रोत्साहन देना रहा हे । इसीप्रकार 
के उपाय राष्ट्रकोतरफ्से सदा किये जाते रहेंगे । हां, प्रत्येक परिवार' स्वस्थ 
व्यक्तियोंको ही जन्म दे, रोगी और कड़ा-ककंट न भर दे, इसलिये राष्ट परिवार 
का नियन्त्रण ज़रूर करंगा। ऐसे नियम बनायेगा जिससे अ्रसाध्य रोगोंसे पीडित 
व्यक्ति विवाह न करें, करें तो उनको निर्वोर्य (50८7॥20) कर दिया जाय, 
विवाहसे पूर्व हरेक व्यक्ति स्वस्थ होनेका प्रमाण-पत्र ले, परन्तु इन सब उपायोंका 
उद्देश्य परिवार. को नष्ट होनेके स्थानमें परिवार' को दढ़, सुसंगठित तथा स्वस्थ 
बनाना होगा । 
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प्रश्त 


१. परिवार' की परिभाषा करते हुए बतलाइये कि उसमें क्या-क्या तत्व हे ? 
* परिवार' की उत्पत्ति केसे हुईं, क्या मातृ-सत्ताक-परिवार' (/8(7- 


बाटीा4 शिया।9) पहले हुआ, या 'पितृ-सत्ताक-परिवार' ( ?407- 
धाएं2 शिययां।9) ? इन दोनोंकी व्याख्या करते हुए समान-रुधिर' 
((-0०75भाएपां70005) तथा सह-योगी' ((०)ए८९०/) परिवारका 
श्रथं समझाइये । 


* बहु-भायंता' (?०ए2५7०५), बहु-भतं ता (2?0०एथा१7५) तथा 


'एक-विवाह' ()/०॥०९५॥५ ) के विषयमें आ्राप क्या जानते हे ? 


* अरन्ताविवाह' (00779) तथा बहिविवाह' (£ह5०7थ॥ए) का 


श्र्थ समझाते हुए यह स्पष्ट कीजिये कि हिन्दुश्रोंमें गोत्र। (( शा) में 
शादी नहीं होती परन्तु जाति' ((:५४८०) में शादी होती .है--इसका 
क्या आधार हे, और इस प्रथाका अन्तविवाह' तथा बहिविवाह' के साथ 
क्या संबंध हू ? 


« हिन्दुश्नोंके अन्तविवाह' तथा 'बहिविवाह' के सम्बन्ध मे सगोत्र' और 


'सपिड' विवाहके निषेधक जो नियम हे, वे नियम आजकलकी अवस्थाओं 
को देखते हुए क्या उचित हैँ ? अगर नहीं, तो क्‍यों ? सगोत्र तथा 
सर्पिड' विवाहको हिन्दुश्नोंमे क्यों मना किया गया हैँ! 


« तलाकके विषयमे तीन दृष्टिकोण कौन-से हे ? उन तीनोंकी व्याख्या 


कीजिये । यह भी बतलाइये कि हिन्दुओंमें तलाक जारी कर देना चाहिये, 
या नहीं ? श्रगर कर देना चाहिये, तो किन अवस्थाश्रोंमें ! 


» श्रौद्योगिक-ऋंतिसे पहले परिवार” का क्‍या रूप था, उसके बाद क्‍या 


होगया ? श्रौद्योगिक-क्रांतिका परिवारके रूपको बदलनेमे क्या और कंसे 
प्रभाव पड़ा ? 


» क्या परिवार' की संस्था वर्तमान-परिस्थितियोंमें बच रहेगी, या नष्ट 


होजायगी ? युक्तियां देकर विचार कीजिये । 
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जाति तथा श्रेणी 
(0५७]॥7 ७४७ (॥,888) 
9. भारतम 


'जाति! और वर्ण! का भेद-- 

ग्राजकलकी प्रचलित परिभाषके अ्रनुसार जाति! और वर्ण का एक ही 
ग्रथ समझा जाता है । हिन्दुओओंमे चार जातियां' हे--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा 
शूद्र--इन्हींको चार वर्ण' माना जाता हे । जाति' अथवा वर्ण जन्मसे निर्धारित 
होता है, यह भी प्रचलित विचार हे । यदि 'जाति' या वर्ण जन्मसे ही निश्चित 
होता है, तो इस प्रइनका क्‍या उत्तर हे कि शुरू-शुरू मे जाति' श्रथवा 
“वर्ण' का निर्धारण कंसे हुआ होगा ? शुरू-शुरूका ब्राह्मण ब्राह्मण कसे कहलाया, 
शुरू-शुरूका क्षत्रिय क्षत्रिय कंसे कहलाया, शुरू-शुरूका बेइ्य वेइ्य कंसे कहलाया । 
हम आज भले ही जन्मसे जाति-व्यवस्था' अ्रथवा 'वर्ण-व्यवस्था' मानें, यह तो हर 
हालतमे मानना ही पड़ेगा कि जब यह व्यवस्था शुरू हुईं होगी, तब 'जन्म' से नहीं, 
'कम' से शरू हुई होगी । जो पढ़ाने-लिखाने का काम करते थे वे ब्राह्मण, जो 
ग़त्रओंसे लड़ते थे वे क्षत्रिय, जो खेती-बाड़ी करते, पशु चराते श्रोर श्रथपाजन करते 
थे वे बेद्य कहाते थे। प्रारंभका समाज जन्म से नहीं, काम' के बटवारेसे बना था । 
ग्रन्य कोई कल्पना बन ही नहीं सकती । एकबार कामके आधारपर जब समाजकी 
व्यवस्था होगई, उसके बाद जो पढ़ाते-लिखाते थे उनकी सनन्‍्तान भी वही काम करने 
लगी, जो युद्ध करके देशकी रक्षा करते थे उनकी सन्तान भी युद्धमें कुशलता प्राप्त 
करने लगी, जो खेतो-बाड़ी करते थे उनकी सनन्‍्तान भी खेती-बाड़ी में कुशल होगई-- 
इसप्रकार पहले कर्म! से, फिर “जन्म' से कामोंका बंटवारा हुआ । कर्म से बंटवारे 
को वर्ण-व्यवस्था,, और उसके फिर जन्म से चल पड़ने को जाति-व्यवस्था' 
कहा जासकता हे । वर्ण-व्यवस्था' कबतक चलती रहो, इसे कौन बतला सकता है ? 
जबतक श्रपनी-अ्पनी योग्यताके अ्रनुसार लोग अ्पना-अ्रपना काम, कोई पढ़ानेका, 
कोई युद्धका, कोई खेतो-बाड़ीका करते रहे, तबतक 'वर्ण-व्यवस्था' बनी रही। 
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हर कामको करनेवालेकी सन्‍्तान उस कामको दूसरोंकी अपेक्षा अच्छा कर सकती 
थी क्योंकि उसे जन्मसे ही उस कामके श्रनुकूल परिस्थिति मिलती थी, इसलिये जब 
पहलें-पहल “जाति-व्यवस्था' बनी, श्रर्थात्‌ जन्मसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइय कहाने 
लगे, तब भी हरेक व्यक्ति अपने-अपने काममसें विशेष योग्यता रखता था। 
धीरे-धीरे वह अवस्था आगई जब कोई अपने कामको करता था, कोई नहीं करता था, 
परन्तु जो श्रपना काम नहीं करता था, वह भी जन्मके कारण जो उसे विशेष 
गौरव मिल गया था, उसे छोडनेकेलियें तय्यार न था। कार्य” (7९0]८) तो उसका 
नीचा था, स्थान! (5:७:५$) उसका ऊंचा था। यह अवस्था वह थी जिसमे 
“वर्ण-व्यवस्था' समाप्त होगई, और उसका स्थान जाति-व्यवस्था' ने ग्रहण कर 
लिया । श्राज हम अपने समाजमें वर्ण-व्यवस्था' नहीं पाते, जाति-व्यवस्था' 
पाते ह, क्योंकि वर्ण-व्यवस्था' कः ग्राधार रुचि, योग्यता तथा कर्म है, 'जाति- 
व्यवस्था' का ग्राधार सिर्फ जन्म है, ओर हिन्दू-समाजमें इस समय जो व्यवस्था चल 
रही हे वह जन्मपर ही आश्चित है, कमंपर नहीं । 
जाति-व्यवस्थाका आधार जन्म-- 

हिन्दुश्न्‍ोंमे जाति-व्यवस्थाका आधार, सदियां हुई, जब कर्म! से जन्म 
होगया । जन्मका विचार इतना प्रबल होगया कि ब्राह्मण यह समझने लगे कि उनके 
रुधिरमे ही श्रन्य जातियोंके रुधिरसे कोई विशेषता । इसीप्रकार क्षत्रिय, वेइय, 
शद्रकी भिन्नताका आधार सिफ कासका भेद न समझकर उनकी रुधिरको भिन्नता, 
उनका जन्म-गत कोई गहरा भेद समझा जाने लगा । उच्च-जातिके लोग समझने 
लगे कि वें किसी और ही मट्टीके बने हुए हें । इसी जन्म-गत रुधिरकी भिन्नताके 
विचारका परिणाम यह हुझ्ना कि हिन्दुञ्नोंमे जन्म-गत ऊंच-नीचका भेद बहुत प्रबल 
होउठा, और कई लोगोंको स्धिर-भेदके कारण अछूत' तक कहा जाने लगा। ऐसे 
नियम बनाये गये जिनसे एक जातिका व्यक्ति दूस ) जातिमे रोटी-बेटीका व्यवहार 
नहीं कर सकता था, किन्हों-किन्हीं जातियोंकी छायातक पड़ना अपवित्रताका सूचक 
समझा जाने लगा । इसमें सन्देह नहीं हे कि यह ग्वस्था श्रब बदलती जारही है । 
इस दिशामें झाये-समाजने बड़ा भारी काम किया अन्य सुधारक संस्थाओंने भी 
इस अ्रवस्थाकों बदलनेका प्रयत्न किया । स्वराज्य-प्राप्तिके बाद तो अछतपनको 
ग़ेर-कानूनी घोषित कर दिया गया। ये सब शुभ लक्षण हे, परन्तु हमें तो इस प्रक- 
रणमें इन बातोंकी चर्चा नहीं करनी, हमे सिर्फ़ इतना देखना है कि जाति-व्यवस्थाका 
प्रारंभ श्लर चलन जन्मको आधार बनाकर हुआ । इस व्यवस्थामें एक जाति 
का व्यक्ति दूसरी जातिमे शामिल नहीं हो सकता । जो ऊंचा हे वह ऊंचा है, जो 
नीचा हूँ वह नीचा है, ऊंचा नीचा नहीं होसकता, नीचा ऊंचा नहीं होसकता । यह 
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व्यवस्था आवृत-जाति-व्यवस्था' ((:(05८० (०३४८८ $ए४८८॥ ) कही जा सकती 
हैं। श्रावृत' इसलिये क्‍योंकि यह चारोंतरफसे ढकी हई है, इसमें दूसरा कोई 
प्रविष्ट ही नहीं होसकता । 
जन्मके कारण भेद माननेका विरोध-- 

हमने देखा कि मानव-समाजमें 'कर्स' के कारण तो भेद होता ही हे, 'जन्म' 
के कारण भी भेद माना जाता हैं । जबतक धर्मके बोझसे लोग दबे रहते है, तबतक 
दलित-वर्ग इसलिये सिर नहीं उठाता क्योंकि वह समझता हे कि वह नीच-जातिका 
हैँ, उसका धार्मिक्र-कतंव्य उच्च-जातिके सामने सिर झुकाना हैं । परन्तु जब लोग 
धर्मके बोझसे स्वतंत्र होजाते ह, तब यही चेतना कि वे नीच-जातिके हे, उनके 
हृदयमें विद्रोहकी ग्रागकों प्र्॑ंड कर देती हें । इसीलिये हिन्दू-समाजमें दोनों 
विचार-धाराएं काम करती रही है । जब लोग पंडितों, पुरोहितों के नीचे दबे हुए 
ननु-नच न करते रहे, तब वे स्वयं अपनेको नीच जातिका कहते रहे, अपनी अवस्था 
देखकर उन्होंने कभी विद्रोह नहीं किया, परन्तु जब उन्होंने तथा-कथित धमंके बोझ 
को अपने सिरसे उतार दिया, तब उन्होंने यह भी कह! कि ब्राह्मण श॒द्र होसकता हें, 
शद्र ब्राह्मण होसकता हे -- शद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणइचति शद्रताम । जब जाति 
में चेतनाका संचार होता हे, जागृतिकी भावनाएं ज्ञोर मारने लगती हे, तब लोग 
रूढ़िवादकी जड़ हिला देते हे, और जन्मके कारण मानेजानेवाले भेंदोंको स्वीकार 
करनेने इन्कार कर देते हं। हिन्दू-समाजमें भी जब जन्मसे पेदा कियेहुए भेद चरम 
सीमापर पहुंच गये, तब समय-समय पर इस प्रव॒त्तिका विरोध होता रहा, श्रौर जिस 
साहित्यमे जन्मकी जातिका वर्णन हे उसीमे यह भी कहा जानेलगा कि कोई जम्मसे 
ऊंचा नहीं होता, कोई जन्मसे नोचा नहीं होता-- जन्मना जायते श॒द्रः संस्काराद्‌ 
द्विज उच्यते' । इस विचारके अनुसार ऊंची जातमे नीची जातका प्रवेश होसकता हे, 
नीची जातमे ऊंची जातका प्रवेश होसकता हू, जन्मसे कोई जात नहीं होती, कामसे 
ही जात बनती हू । इस व्यवस्थाको अनाव॒त-जाति-व्यवस्था' ((09९॥ (९:5० 
5५$(८॥ ) कहा जासकता हैं। अ्रनाव॒ृत' इसलिये क्योंकि यह चारोंतरफसे खुलो हुई 
है, इस व्यवस्थामें जो चाहे प्रविष्ट होसकता हे। हिन्दू-साहित्यमें आवत 
जाति-व्यवस्था' ((:[05८0 ८३5८ 5ए5८८॥ ) तथा अ्रनावत जाति-व्यवस्था' 
((072॥ ८३४८८ 5५४८८ )--इन दोनोंका वर्णन मिलता हू। “जन्म से जाति 
साननेवाले आ्रावत जाति-व्यवस्था' के मसाननेवाले हे, कर्म से जाति माननेवाले 
श्रनावत जाति-व्यवस्था' के माननेवाले हं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि शास्‍्त्रोंमें 
खुलेतौरपर जन्मक कारण जाति माननेके विरुद्ध लेख मिलनेपर भी हिन्दू-समाज 
जन्मकी जातिको हो मानता रहा है, वही इसमें श्राजतक प्रचलित हे, बड़े-बड़े आये- 
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'समाजियोंक घरोंमें भी जन्मकी जाति अपना डेरा जमाये बठी है । 
२. योरुप में 
'घामन्त-पद्धति! (#0एकी $95८८००) तथा जन्मकी जाति-- 
योरुपमें छठी और सातवीं सदीर्में सामन्त-पद्धति' (ए८टप69| 575८० ) 

का जन्म हुआ । उससमय वहां सर्वेत्र श्रराजकता छाइंहुई थी। जिसकेपास शक्ति थी 
वही अ्रपनी सत्ता कायम कर लेता था। बड़े-बड़े सरदार विशाल भूमि-खंडोंपर 
अपना आधिपत्य जमा लेते थे, और अपने साथियोंमे ज़्ञमीनोंके टुकड़ोंको बांट देते 
थे। बड़े विजेता सरदारोंको राजा कहा जाय, तो उनके साथी #्लोट-छोटे सरदार 
सामन्त' (7 07्तता |[0705) कहाते थे। ये सामन्त' अपनी भूमिक स्वामी थे, 
ओर दासोंसे खेती करवाते थे । भूमिका जो स्वामी हे उसका पुत्र अपने-ग्राप, 

जन्मसे ही उस भूमिका स्वामी था। इसप्रकार जन्मसे ही कुछ लोग भू-स्वामी थे, 
कुछ लोग इन भू-स्वामियोंकी खेती करनेवाले थे । जिसकेपास जमोन नहों थी 
उसके पास जमीनका मालिक बननेका कोई साधन नहीं था, और जिसकंपास 
जमीन थी वह पुश्त-दर-पुशइ्त जमीनका मालिक था। जिसप्रकार भारतमें जन्मसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शुद्र थे, इसप्रकार योरुपमे जन्मसे कुछ लोग भूमिके स्वामी थे, 
कुछ लोग उनके दास थे। जब ये दास स्वतंत्र होजाते थे, तो मज़दूर बन जाते थे । 
जहांतक जन्मका सम्बन्ध हूं, सामन्त-पद्धति' तथा जाति-व्यवस्था' में एक ही 
नियम काम कररहा था, जसे झ॒द्र ब्राह्मण नहीं बन सकता था, वेसे मज़दूर सामन्त 
नहीं बन सकता था, दोनोंका क्षेत्र जन्मके कारण निश्चित था। इतना भेद ग्रवव्य 
था कि सामन्‍्त-पद्धति' का उदय भूमिक स्वामित्वसे हुआ था, जाति-व्यवस्था' 
का उदय भूमिक स्वामित्व से नहीं, कर्मोके विभाजनसे हुआ्ना था, यद्यपि वह होते- 
होते कर्मोको छोड़कर सिफ़ जन्मतक सीमित रह गई थी । जन्मको आधार 
बनानेके कारण सामन्त-पद्धति' भी एकप्रकारकी आवृत-जाति-व्यवस्था' ( (05८०९ 
(१576 $५5४८०॥ ) थी जिसके भीतर कोइ दूसरा प्रविष्ट नहीं होसकता था । 


'सामन्त-पद्धति! तथा ओद्योगिक क्रान्ति-- 
योरुपमें १८ वीं तथा १९ वीं शताब्दीमें नये-नर्यें आ्राविष्कारोंसे श्रोद्योगिक 


क्रांति हुईं। इस ओद्योगिक-ऋ्रांतिका प्रभाव सामन्त-पद्धति' पर विशेष रूपसे हुआ । 
सामन्त-पद्धति' में जमीन ही सबसे बड़ी दोलत थी। सामन्त-पद्धति' का लक्षण 
ही भूमि के नियन्त्रणगी संगठित संस्था (हा50प०१5९वं 5ए४#शछगा 
0 |भात॑ ८०१७० ।)--पह किया जाता हे । नवीन आविष्कारों तथा 
झ्रौद्योगिक उपायोंमें से कल-कारखाने खुलने लगे, इन कारखानोंका माल बिकने 
लगा, और व्यापार लगातार बढ़ने लगा। अबतक भूमिको ही धन माना जाता था, 
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भूमि वंश-परंपराद्वारा पिता से पुत्र और पुत्रसे पोत्रको जाती थी, इसलिये भूमिके 
कारण जो ऊंच-नीचका भेद था वह जन्ससे चलता चला आरहा था। श्रौद्योगिक- 
ऋतिका यह परिणाम हुआ कि भूमि एकप्रकारकी सम्पत्ति' (ए८४४॥) तो 
मानी जाती रही, परन्तु सम्पत्ति का मुख्य रूप भूमि! न रहकर धन (/४/०0॥८9 ) 
होगया। लोग भिन्न-भिन्न उद्योगोंसे धन! कमाने लगे । जिनकेपास भूमि नहीं भी 
थी, वे भी धनी होने लगे । भूमिका और धनका संबंध टूट गया । यह अवस्था 
आागई कि जिसकेपास भूमि बिल्कुल नहीं थी, वह भी धन-कुबेर होने लगा। भूमिका 
और जन्‍्मका तो सम्बन्ध था, सामन्‍्त लोग जन्मसे हो भूमिपति होते थे, परन्तु 
घनका और जन्मका तो कोई सम्बन्ध नहों था । श्रौद्योगिक-युगने धनको भूमिसे 
पृथक करके एक नवीन संभावनाको जन्म दे दिया। पहले तो भूमिपति ही सम्पत्ति- 
शाली समझे जाते थे, अब भूमिहीन भी सम्पत्तिक स्वामी बनने लगे । यह एक 

बिल्कुल नवीन स्थिति थी । भूमिपति जन्मके भूमिपति थे, धनपति जन्मके निर्धन 
भी होसकते थे। अबतक तो लोग यही समझते थे कि जन्मके कारणही कोई ऊंचा, कोई 
नीचा होता है, धनके भूमिसे अलग होजाने तथा निर्धन लोगोंक धनी होजाने पर लोग 
देखने लगे कि ऊंच-नीचका जन्मसे कोई सम्बन्ध नहीं । अग्रबतक समाजमें जो 
प्रक्रिया नहीं होती थी, वह श्रब होने लगी। अ्रबतक सामन्त' सजदूर नहीं बनते थे, 
मजदूर सामन्त' नहों बनते थे। दोनोंका भाग्य अपने जन्मसे बंधाहुआ था । अब 
निधन धनी होने लगे, धनी निर्धन होने लगे । यह चमत्कार इसीलिये होसका 
क्योंकि धन एक ऐसी वस्तुसे पृथक होगया, जो जन्मके साथ बंधी हुईं थो। भूमि 
का स्वामित्व जन्मसे बंधाहुआ था, धनका स्वामित्व जन्मसे नहीं बंधाहुआ था। 
इस परिस्थितिने जन्मसे ऊंच-नीचके विचारको जबरदस्त धक्का दिया, ऐसा धक्का 
दिया कि ओऔद्योगिक-क्रांतिनं सामन्त-पद्धति' को ही समाप्त कर दिया । इस 
ऋंतिके बाद यह जरूरी नहीं रहा कि जो जन्मका धनी हे वह सामन्तोंकीतरह 
जन्मका धनी ही बना रहे, न यह ज़रूरी रहा कि जो जन्मका निर्धन हें वह 
मज़दूर ओर दासोंकीतरह जन्मका निर्धेन ही बना रहे। भारतमें जन्म को 'जाति- 
व्यवस्था -- श्रावत-जाति-व्यवस्था' ((.[05८6 ८३5:८ 5५४८7) तो नहीं 
नष्टहुईं, परन्तु योरुपमें ओऔद्योगिक-क्रांतिने धना को भूमिसें पृथक करके 

जन्मको ग्राधार बनाकर टिकी हुईं सामन्त-पद्धति' को, जो एकप्रकारकी जन्म की 
ही जाति-व्यवस्था' थी, नष्ट कर दिया, श्रौर एक नवीन-व्यवस्थाको जन्म दे दिया 
जिसमें जन्सके स्थानपर हरेक व्यक्ति अ्रपने कर्म' से धनी-निर्धन होसकता 
था, जिसे दूसरे शाब्दोंमं कमंकी जाति-व्यवस्था-- श्रनावृत-जाति-व्यवस्था' 
((0)7०) ८4५८ 5५४८४) ) कहा जासकता हैं। 
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पूं जीपति तथा मज़दूर श्रेणी-- 
पहले सामन्त-पद्धति” चल रही थी, सामन्‍्तोंके पास भूमि थी, उन्होंके पास 
राजनेतिक-शक्ति थी। व्यावसायिक-क्रांतिके बाद जब धन भूमिसे पृथक्‌ होगया, 
तो धनवालों तथा निर्धनोंकी एक नई श्रेणी उत्पन्न होगई, राज-शक्तिपर भी 
सामन्‍्तोंके स्थानपर धनी-वर्गंका प्रभुत्व होगया। इस नई पद्धति में पंजीपति तथा 
मजदूर--ये दो वर्ग, दो श्रेणियां बन गई । सामन्त-पद्धति' जन्मके झ्राधारपर थी, 
वह एक एकप्रकारकी जाति! ((7१४६८०) थी, 'पंजीपति-मजदूर-पद्धति' करके 
ग्राधारपर थी, यह एकप्रकारकी श्रेणी! ((:95$) थी। काले-साक्स का कहना 
था कि व्यावसायिक-क्रांतिका अ्रवश्यंभावी परिणाम दो श्रेणियोंका बन जाना हुआ । 
जहां दो श्रेणियां नहीं बनों वहां बन रही हे, ओर धोरे-धीरे बन जांयगी । जसे 
पंजीपतियोंने धन कमाकर 'सामन्त-पद्धति” को समाप्त कर दिया, वेसे झागे चल- 
कर मज्ञद्रश्रेणी पंजीपति-प्रथाको समाप्त कर देगी । इनमें श्रेणी-युद्ध होगा, ओर 
ऊंच-नीच का भेद, जो पहले सामन्त-पद्धति' में जन्मसे था, पीछे पंजीवादम कमंसे 
होगया, वह स्वेथा मिटजायगा, उत्पादकके साधनोंपर समाजका स्वामित्व हो जायगा, 
झोर जन्म तथा कर्म दोनोंके आधार पर बनी मानव-समाजकी विषमता नष्ट 
होकर मनुष्य मनुष्यकेसमान होजायगा । पहले जन्मके ग्राधारपर बनी जाति 
(९०४८) समाप्तहुई, अब कसंके आधारपर बनी श्रेणी ((:७५$) समाप्त 
होजायगी । यह प्रक्रिया योरुपमे तो बड़ी तेज्ञोसे चल रही है, वहांका समाज दो 
श्रेणियोंमें बंता चला जारहा हे, कई जगह तो श्रेणी-पुद्धके भी आसार दीख रहे हे, 
रूसमें तो इस प्रक्रियाका परिणाम भी सामने झागया हे, परन्तु भारतमें अभी जन्म- 
गत जातिका ही राज्य हे। ज्यों-ज्यों भारतमे श्रौद्योगिक-क्रांति होगी, यहां भी जन्म 
को ग्राधार बनाकर बनेहुए भेद मिट जायेंगे, एक नई भेद-व्यवस्था उत्पन्न होगी, 
अमीर-गरीबके भेद ही रह जायेंगे, बाकी भेद मिट जायेगे, अ्मीर-गरीबका भेद भी 
जन्मसे नहीं रहेगा, लोग अ्रपनी आंखोंसे देखने लगेंगे कि ऊंच-नीच जन्मसे नहीं 
होता, जिसे वे नीचा समझते हें वह देखते-देखते मालदार होजायगा, नीच जातिका 
होते हुए भी समाजमें उसकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी, धोरे-धोरे जातिका भाव ही 
मिट जायगा, झोर उसके बाद क्‍या होगा--क्या अ्रमोर-गरीबके भेद रूसके 
रास्तेसे सिटेंगे, या अ्रमरीकाके रास्तेसे मिटेंगे, या महात्मा गांधीके रास्तेके 
मिटेंगे, यह भविष्य बतलायेगा । 
। ३. अमरीका में 
कालं-माक्स का कहना हे कि हर-देशमें दो श्रेणियां रह जांयगी, पंजीपति तथा 
मज़दूर, श्रौर ग्रन्तमें जाकर इनका संघर्ष छिड़ेगा, परन्तु इस विचार-धाराको 
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अमरीकाकी समाज-व्यवस्था एकप्रकारका चेलेंज देरही है । इसमे सन्देह नहीं कि 
श्रमरीकामें पूंजीपति है, मज़दूर भी हे, परन्तु वहां इन दोनोंके बीचकी मध्य-श्रेणो' 
(/५(00]८ ८]७५५) सबसे ज्यादा हे । कार्ल-माक्सके कथनके अनुसार 'मध्य-श्रेणी' को 
कोई स्थान नहीं । 'मध्य-श्रेणी के लोग या तो पूंजीपति-वर्गमें सम्मिलित होजायेगे, 
या मज़दूर-वर्ग में, परन्तु यह तभी होसकता हू अगर मध्य-श्रेणी अपने भाग्यसे 
असन्‍्तुष्ट हो। श्राज श्रमरीकामे मध्य-श्रेणीके लोग श्रन्य श्रेणियोंसे संख्यामें बहुत 
प्रधिक है, ओर अपने भाग्यसे असन्तुष्ट नहों है । १९४० में समाज-शास्त्रियोंने 
अमरीकामे कुछ ऐसी गणना ली जिससे यह पता चले कि हर-व्यक्ति श्रपनेको उच्च- 
श्रेणीमं समझता है, सध्य-श्रेणीमें, या निम्न-श्रेणीमें । जो लोग आशथिक-दृष्टिसे 
सम्पन्न कहे जा सकते थे, उनमेंसे २३.६ प्रतिशतने श्रपनेकी सम्पन्न कहा, ७४.७ 
प्रतिशतने अपनेको मध्य-श्रेणीका कहा, .३ प्रतिशतने श्रपनेकी निम्न-श्रेणीका कहा, 
१.४ प्रतिशतने कहा कि दे नहीं समझ सके कि वे किस श्रेणीके हें। इसीप्रकार जिन्हें 
आशधिक-दृष्टिसे मध्य-श्रेणीका कहा जासकता था उनमेसे ७.९ प्रतिशतने अपने 
को सम्पन्न कहा, ८९.० प्रतिशतने अ्रपनेकी सध्य-श्रेणीका, .६ प्रतिशतने अ्रपनेको 
निम्न-श्रेणीका और २.५ प्रतिशत नहीं बता सके कि वे किस श्रेणीके ह। आइचर्ये 
यह हूँ कि जिन व्यक्तियोंको आथिक-दृष्टिस निम्न-श्रेणी का कहा जाना चाहिए 
था, उनमेसे भी ४.५ प्रतिशतने अपनेको सम्पन्त, ७०.३ प्रतिशतने अ्रपनेकों सध्य- 
श्रेणीका, १९.१ प्रतिशतने निम्न-क्रेणीका, और ६. १ प्रतिशतने अपने को किसो श्रेणी 
का न कहा । इससे पता चलता है कि अमरीकामें अपनेको मध्य-श्रेणीका समझने- 
वालोंकी संख्या बहुत ज्यादा हुं । वहां व्यक्तिको अपनी उन्नति करनेका प्र्ण अधि- 
कार दिया जारहा हे। व्यक्ति सन्तुष्ट हो, और स्वतंत्र हो--इससे अधिक वह क्या 
चाहता हू ? रूसमे व्यक्ति अपने भाग्यसे सन्तुष्ट होगा, परन्तु उस स्वतंत्र नहीं कहा 
जासकता । जब राज्य का हर वस्तुपर अ्रधिकार हो, तब व्यक्तिकी स्वतंत्र-सत्ता 
तो रह ही नहीं जाती, और जब व्यक्तिको स्वतंत्र कर दिया जाता है, तब वह दूसरेके 
ग्रधिकारको हड़प जाता हूँ श्रमरीकार्में समाज-व्यवस्थाका जो परीक्षण होरहा है, 
उसमे एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न होरही हे जिसमे व्यक्तिको स्वतंत्रता भी दी जारही है, 
बहुत अ्रमीरी और बहुत गरोबीका भेद होजानेसे जो अ्रसन्‍्तोष होता हे उसे भी दूर किया 
जारहा है, वहांका समाज दो श्रेणियोंमें न बंदकर तीन श्रेणियोंमे बंट रहा हे, और 
धीरे-धीरे यह तोसरी श्रेणी, जिसे 'मध्य-श्रेणी! कहा जासकता हूं, संख्यामें बढ़ती 
जारही हूं । इसीलिये श्राज रूस और श्रमरीकाकी विचार-धाराप्रोंमें मुकाबिला 
होरहा हे । रूसकी विचार-धारा भी मनुष्यको जन्मके बन्धनोंसे छुड़ाकर श्रागे बढ़ रही 
है, अमरीकाकी विचार-धाराने भी मनुष्यको जन्मके बन्धनोंसे छुड़ा दिया हे। जन्म के 
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बन्धनोंसे बंधे हुए भारतकेलिये ये दोनों परीक्षण ध्यानसे देखने के योग्य हैं क्योंकि 
यह इन दोनों से बहुत-कुछ सीख सकता है । 


१. 


प्रशत 
जाति' और वर्ण' मे क्‍या भेद हे ? झ्रावृत-जाति-व्यवस्था' ((:05८0 
0352 5ए507 ) तथा अनावृत-जाति-व्यवस्था' ((090] ८३४८८ 
5ए४0८॥ ) से कया श्रभिप्राय है ? 


. हिन्दू-शास्त्रोंम जन्म' तथा कर्म दोनों दृष्टियोंसे समाज-व्यवस्थाका 


वर्णन है, इसका क्या कारण है? 


, सामनन्‍्त-पद्धात' एक प्रकारकी जन्मकी जांत-व्यवस्था थी--इसका 


अभिप्राय क्‍या है ? 


, 'ग्रौद्योगिक-क्रांति ने धन को भूमिसे पृथक करके जन्सको आधार बना- 


कर टिकी हुई सामन्त-पद्धति' को समाप्त कर दिया--इसे समझाइये। 


« जाति-व्यवस्था' ((-१5:० $५5४एएा] ) तथा थ्रेणी-व्यवस्था ( (१ |३५५ 


59500) में क्या भेद ह॑ ? 


« रूस तथा अमरीकाम पुंजीवादको आधार बनाकर जो परस्पर-विरुद्ध 


विचार-धाराएं चल रही हे, उनका स्पष्टी-करण कीजिये । 


| १६ | 
नस्ल तथा कोम 
(।00 (४४ 87९॥) (५११९) ४) 
हम पिछले अध्यायमे देख आये हें कि जाति! ((:१5६८) का संबंध रुधिरसे 
है। जाति' कीतरह नस्‍ल' (॥२०४८८) का संबंध भी रुधिरसे हें । एक दृष्टिसे 
एक- नस्‍ल' का विचार ही जाति' के विचारको जन्म देता ह । जाति' को जन्मसे 
माननेवाले यह समझते ह कि एक जाति' के लोग एक रूधिर, अ्रर्थात्‌ एक नस्लके 
होते हे । इस दष्टिसे जाति” का भी आधार-भत विचार नसस्‍्ल' का विचार हू । 
भारतमें सिर्फ़ जाति' के आधार पर ही भेद बने हुए ह, अन्य देशोंमें तो नस्ल' के 
ग्राधारपर भेद बनेहुए है । अमरोकामें गोरे और कालोंकी नस्‍्लें है । श्राफ्रीकाम्में भी 
काले-गोरोंके आ्राधार पर कानून बनरहे हे । यह जन्मके श्राधारपर ही तो भेद- 
भाव हूँ, यही 'जाति-व्यवस्था' ((:३५८८ 595(८77) कहाता है। ऐसी अवस्थामें 
ग्रगर कहा जाय कि भारतको छोड़कर भश्रन्य देशोंमें भी जन्मकी जाति मानी जाती हें, 
तो कोई अत्यक्ति न होगी । 
नस्‍ल' के विचारने संसारमें बड़े-बड़े उत्पात मचाये हं। हिटलरका 
विचार था कि जर्मन-जाति उच्च-नस्ल की हूं, संसारमें शासन करनेकेलिये पेदा हुई 
हैं। उसके इसी विचारने संसारमें रुधिरकी नदियां बहा दीं, यहृदियोंकी नस्लकों 
मिटानेकेलियें उसने जुमीन-आ्रास्मान एक कर दिया । नस्लका विचार समाजमें 
भेद-भाव उत्पन्न करता है, मनुष्यको मनुष्यसे जुदा करता हें, श्रतः इस भ्रध्यायमें 
हम यह देखनेका प्रयत्न करेंगे कि नस्ल क्या है, यह कसे पंदा हुई, इसका 'कोम' 
(]२७८४०7 ) से क्‍या सम्बन्ध हे, और श्राजकी सामाजिक-रचनामें इसका क्या 
स्थान हे ? 
०. नस्लका प्राणि-शास्त्रीय आधार 
प्राणी-शास्त्र' (370]0279) में प्राणियोंके मुख्यतोरपर दो विभाग हे ! 
एक तो शोर, कुत्ता, बिल्ली--यह विभाग है, दूसरा शेरोंमें कई तरहक शेर, कुत्तो 
में कर्य तरहके कुत्ते, बिल्लियोंमें कई तरहकी बिल्लियां हे । शेर, कुत्ता, बिल्लीकीतरह 
मनष्य भी प्राणियोंका एक विभाग है, और जैसे शरोंमें कई तरहके शेर, और कृत्तोंमे 
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कई तरहके कुत्त होते 6, बसे मनष्योंसे कई तरहके मनप्य होते है । शेर को नस्ल 
नहीं कहा जाता, उसे प्राणि-विशेष ' (590८0$) कहा जाता है, तरह-तरहके 
शेरकी नस्‍लें (१५८०५) कहा जाता है, इसीप्रकार मनुष्य एक प्राणि-विशेष' 
(5८८०५) है, और तरह-तरहके मनुष्य---काले, गोरे, पोले---ये सब मनुष्यकी 
नस्‍लें (२०८८५) हेै। कुत्ते और शे रका योन-संबंध नहीं होता, हो तो उससे सन्तान 
नहीं होती, परम्पु कुत्तोंकी नसस्‍लोंका आ्रापससे योन-संबंध होता है, श्रोर उनकी सनन्‍्तान 
भी होती हे । जिन प्राणियोंका ग्रापसले यौन-संबंध हो, और इस संबंधर्स उनकी 
सन्‍्तान होसके, उन्हे एक ही प्रकारकी 'नसल-का कहा जाता हैं । शेर और कुत्ता 
एकप्रका रकी नस्लके नहीं, मनुष्य और होर भी एक-जेसी नस्लके नहीं, परन्तु जितने 
मनुष्य है वे सब मिलती-जुलती नस्ल के हे, अगर सिलत्ती-जुलती नस्लके न होते, 
तो भ्रमरीकन और हवशौीके संयोगसे सन्‍्तान न होती । समानप्रसवात्मिका जातिः 
--जिनके मेल से ग्रपनी-जैसी सन्‍्तान उत्पन्न हो, वे एक-सी जातिके हे, यह न्याय- 
दर्शनने जातिका, नसलका लक्षण किया है, और ठीक हे । हिन्दुस्तानी और अंग्रेज, 
चीनी और आफ़ीकाके हवशी--सब मनुष्योंके संयोगसे उन्हीं-जंसी सन्‍्तान होती 
है, इसलिये मनष्य-मनुष्यकी नस्ल एक-सी है । 


परन्तु अगर मनुष्य-मनुष्यकी नस्ल एक-सो है, तो मनुष्य-मनुष्यमें भिन्नता 
क्यों दीखती है ? क्‍यों एक हवशी बिल्कुल काला हूं, दूसरा बिल्कुल गोरा है, तीसरा 
चीनियोंकी-सी शक्‍लका ह ? इसका समाधान प्राणी-शास्त्र देता हे। प्राणी-शास्त्रके 
वंशानसंक्रमण' (40८4० ) के इस नियमका हम पहले वर्णन कर आये हे 
कि प्राणीमे परिवर्तन वंशानुसंक्रमण”' (प्रेशा०09) द्वारा होता रहता हे । 
वंशानुसंक्रमण' का सनन्‍्ततिपर कसे प्रभाव पड़ता है ? यह तो सब जानते हे कि 
सन्तान रज-वी्ेके मिलनेसे पदा होती है । रज और वीये दोनों 'उत्पादक-कोष्ठ' 
(७0थाटावा५ए० ८९८) कहाते है । इन उत्पादक-कोष्ठों' ((5०॥८७४४४८ ०८।।५) 
में एक कठोर गांठ-सी होती हू, जिसे न्यूक्लियस' (चिधट|०।५) कहते हे। इस 
न्यूक्लियस' में भी छोटे-छोटे रेशे-से होते हे, जिन्हें वर्ण-सूत्र' ((.70770507725 ) 
कहते हे। वर्ण-सूत्रों की रचना अन्य छोटे-छोटे दानोंसे होती हे, जिन्हें वाहकाणु' 
(०१०५) कहते हे । यही वाहकाण'--जिेनीज्ञ --गोरापन, कालापन, पीला- 
पन, सोटा बाल, पतला बाल--इन सब गुणोंके वाहक ((>वाए८६ या 
4८४05 ) होते हे। नस्ल' (२ 4८०) मे जो-जो भी विशेष गुण दिखाई देते हे, 
वे इन जेनीज़ञ' के कारण हूँ । वर्ण-सूत्र' ((.077050772८5) २४ माताके 
शोर २४ पिताके मिलकर ४८ बनते हे, परन्तु वाहकाणुओओं' (5०१०५) की 
कोई संख्या नहीं । ये बाहकाण (७०7८५) ही वंशपरंपराद्वारा प्राणीकी 
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शारीरिक-रचनाको बनाते है । अगर कोई काला हे तो इनके कारण, गोरा हे तो 
इनके कारण, अगर किसीके बाल भेड़के-से हे तो इनके कारण, मुलायम हे तो 
इनके कारण । नसलको बनानेवाले वाहकाणु ((००॥८५ ) ही होते हे । जिनके वाह- 
काणु' ((००॥०५) एकतरहके हे वे एक नसलके, जिनके दूसरीतरहके हे वे दूसरी 
नस्लके। परन्तु प्रश्न होसकता हे कि शुरू-शुरूमें तो मनुष्यमें नस्‍्लका कोई भेद नहीं 
था, शुरू-शुरूमें वाहकाणुओं' (७०॥०५) में भेद कंसे होगया ? इसका उत्तर 
विकासवादी देते हे। उनका कहना हू कि परिस्थिति | (शाएा/णा॥शा।) 
प्राणीमें भेद उत्पन्न करती रहती हे। परिस्थिति' प्राणीमें भेद कंसे उत्पन्न करतो हे ? 
डाविनका कहना है कि प्रकृतिमे 'प्राकृतिक-चुनाव' (िक#रपा3| 5०|९८४ंणा ) 
का नियम काम कर रहा है । प्राकृतिक-चुनाव' कंसे होता हैं ? विषम-परिस्थिति- 
योंमे जो प्राणी बच रहते हे, वे प्रकृतिद्वारा चुन लिये जाते हे, बाकी नष्ट होजाते हे । 
विषम-परिस्थितियोंमे प्राणीके बचनेका एक ही उपाय हे । वह यह हं कि विषमताको 
देखकर प्राणी अपने भीतर परिवर्तन! कर ले। इस परिवतेनका प्रभाव वाहकाणुओं' 
((७०॥०७) पर धोरे-धोरे तो होता ही हे, और धोरे-धीरे ही एक सन्ततिसे दूसरी 
संततिमें संक्रान्‍्त होता है, परन्तु कभी-कभी यह परिवर्तेन एकदम होता है, और एकदम 
बाहकाणओं' ((००॥०७) पर परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है । यह एकदम क्‍यों 
होता है, इसे कोई नहीं जानता । डाबविन ने सिर्फ़ इतना कहा हैं कि इसप्रकारके 
एकदम परिवतेन' देखे जाते हे । इन्हे श्राकस्मिक-परिवर्तन (//७४७४४०॥ ) 
कहा जाता है । यह श्राकस्सिक-परिवर्तन' ( ४/५८०८४०॥ ) ही एक नस्लसे दूसरो 
नसलके बन जानेका कारण हूँ । इसप्रकार परिस्थिति! (शिपशाणा॥गशा) 
के द्वारा जो आकस्मिक-परिवर्तनं (ैप४7०07 ) प्राणीके वाहकाणओं' 
((००१८$) मे होजाते है, वे 'बंश-परंपरा' (॥07८0॥09) से झागे-झ्ागे चलते चले 
जाते हे, और इससे एक नस्लसे अ्रनेक नस्‍्लें होजाती है । जो आदि-पुरुष था उसके 
बाहकाणुओं' ((००॥८७) में श्राकस्मिक-परिवतेन। ((प४७८४०॥ ) द्वारा कोई 
ऐसा प्रभाव पड़ा होगा जिससे उसको सनन्‍्तति काले रंगकी होने लगी। यह 
'परिवतंन' ऐसा था जिससे प्राणी विषम-परिस्थितिमे भी टिक सकता था, इसलिये 
प्रकृतिने इसे चुन लिया, इसीको प्राकृतिक-चुनाव (िपाव 5९]८८८ंणा) 
कहते हैं। श्रगर यह ऐसा होता जिससे प्राणी विषम-परिस्थितिका मुकाबला न कर 
सकता, तो प्रकृति इसे यहीं छोड़देती, इसे आगे बढ़ने ही न देती । जो लोग भिन्न- 
भिन्न योनियोंका एक ही जीवन-तत्वसे विकास न मानकर एकदम श्रनेक योनियोंकी 
उत्पत्ति मानते हे, सब प्राणी विकाससे नहीं कितु भिन्न-भिन्न योनियोंके रूपमें उत्पन्न 


हुए, ऐसा मानते हे, उनका तथा आराकस्मिक-परिवतंन' (४८०८० ) का सिद्धांत 
१८ 
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कुछ मिलता-जुलता हैँ । प्राणि-शास्त्रियोंने इसप्रकारकी मनुष्यकी कई नस्‍्लोंका 
वर्णन किया है जिनमेसे मुख्य चार हे। पहली नस्ल रीग्रो' लोगों की ह जिनकी 
काली चमड़ी ओर घुंघराले बाल होते हे । दूसरी नस्ल “मंगोल' लोगोंकी हे 
जिनका पीला चेष्टरा, हल्के रंगकी चमड़ी ओर सीधे, काले बाल होते ह। तीसरी 
नस्ल सफ़दा रंगवालों की तथा चोथी आास्ट्‌ लियाके रहनेबालोंकी हूं । नीप्नो-नस्ल 
के लोगोंको नेग्रोगषड (८९००५), मंगोल -नसलके लोगोंको सोंगलोयड' 
(०७९०० ५), इबेत-नरलबे लोगोंको 'कौकेसोयड ((:१७८७५० १५) तथा 
ग्रास्टेलिया में पायी जानेंबाली नसस्‍लको ऑस्ट्रेलोयड' (2पघ59005 ) 
कहते है । कौकेसोयड-नसल को 'नोरडिक' (रि०70०), 'एलपाइन (|॥70) 
तथा सेडिटरेनियना! ((८९ा४लायाएजा )--इन तीन भागोंमें बांदा जाता ह। 
इसप्रकार मुख्य नस्लें छः मानी गई ह । नीग्रो-नस्ल श्रफ्रीकाके रेगिस्तानके 
दक्षिणमें , गेलेनेशिया तथा प्रशान्त-सागरके दक्षिणी-पद्चिमी द्वीपोंमें फलीहुई हें, 
'संगोल-नसल एशियामे पायो जाती हे, कोकेशियन-नस्ल भूमध्यसागरके किनारेसे 
लेकर पश्चिमी रूस ओर भारत तक पहुँचीहुईं हे, आस्ट्रेलियामें चौथी नस्ल हू । 
कोकेसोयड' ((:४ए८०५5००५) के जो तीन हिस्से हमने किये ह उनमेसे नौर- 
डिक' (४०/०१॥८) सबसे मुख्य ह--इसे आये-नस्ल भी कहते ह । 

बसे तो नसस्‍्लका आधार वाहकाणु' ((५०॥९५) है, उनमें क्या भेद हे इसका 
पता रुधिरकी परीक्षासे ही पता लग सकता है, स्थल आंखसे देखकर उसकी 
परीक्षा नहीं होसकती, इसलिये नस्लका पता लगानेकेलिये प्राच्चीन-नस्लोंके पंडितोंने 
कुछ शारीरिक चिन्हों तथा उनके मापोंका वर्गीकरण किया है । मुख्य-मुख्य शारीरिक 
चिन्ह, जिनके आधारपर नसलका निर्णय किया जाता है, निम्न है :-- 

(१) शरीरके मुख्य-मुख्य अंगोंका माप । उदाहरणार्थे, ऊंचाई, कंधे की 
ऊंचाई, बेठने पर ऊंचाई, एक कण्धेसे दूसरे कन्धेकी चोड़ाई, छातीका व्यास, 
नितम्बों का व्यास आदि-आदि । 

(२) हाथ-पेरकी लम्बाई । उदाहर णार्थ, हाथसे कोहनी और कोहनीसे 

कन्धोंतक एवं पेरसे घुटनों और घुटनोंसे जांघके उपरले सिरेतककी लम्बाई आदि । 

(३) चेहरे और खोपड़ीके व्यास । उदाहरणार्थ, खोपड़ीकी लम्बाई- 
चोड़ाई-ऊचाई, कुल चेहरेकी लम्बाई-चोड़ाई, नाककी लग्घाई-चौड़ाई आदि । 

(४) रंग। उदाहरणार्थ, सिर तथा शरीरके बालों, आंखकी पुतली और 
चमड़ीका रंग किसप्रकार का हैं शादि-आदि । 

(५) बाल। उदाहरणार्थ, सिरपर, चेहरेपर तथा सारे दरीरमें कहां बाल 
घने है, कहां विरल हे--इस बातका जांचना आ्रादि-आादि । 


नस्ल तथा कौम २८७ 


(६) बनावट | उदाहरणार्थे, नाक चपटी हू, नोकीली, दबीहुई है, उठीहुई 
है, दोनों नासिकाञ्नोंके बीचक्री हडडी कंसो है, कानकी हड्डी, कर्ण-पपंटी, ठोड़ी, 
जबड़े, मसड़े, गालकी हडिडयों और होठोंकी बनावट आदि । 

(७) द्ारीरका गठन और बनावट आदि । 

ग्राजकल ऐसे स॒क्ष्म-यन्त्र बन गये हे जिनसे उक्त सब बातोंकी परीक्ष। सही- 
सही होसकती है, परन्तु क्योंकि मरनेके बाद बालोंका रत, हंगोंका मुलायमपन झादि 
ग्धिक दिनतक नहों दिकता इसलिये नस्‍्लोंको परीक्षा का पुरा-पुरा हाल तो जिन्दा 
नस्‍्लों के विषय ही बतलाया जासकता है, नष्ट होच की नस्‍्लोंके विषयसें नहीं । 

२. नस्लके आधारपर श्रेष्ठता 
(4200फवारक 07 २७८७ ७ एए70दापश्) 

हमने भारतकी “जाति-व्यवस्था ((:७४८८ 5५४पला)) के सम्बन्धमें 
लिश्तेहुए कहा था कि जन्मकी जाति भारतमे ही! मानी जाती है, परन्तु योरुप में 
जाति' के स्थानमें श्रेणी! का विभाग चल पड़ा हें । फिर भी यह कहना असंगत न 
होगा कि एकप्रकारकी जन्मकी जाति योरुप, श्रमरीका आदि देशोंम भी चल रही हैं, 
श्र वह हैँ 'नसस्‍ल' के कारण अपनेको भ्रन्योंसे अरष्ठ मानना । वेसे तो यह सिद्धांत 
प्रायः सभी योरुपीय जातियोंमें थोड़ा-बहुत चला हुआ हे, परन्तु पिछले-दिनों जर्मनी 
में इसका बहुत प्रचार हुआ, खासकर हिटलरके नाज्ञीवादका तो यह एक मुख्य सिद्धान्त 
होगया। हिटलरका कहना था कि संसारकी सब नस्‍्लोंमे आयें नस्लके लोग, जिन्हें 
'नोरडिक' कहा जाता हूं, सर्व-श्रेष्ठ ह। नौरडिक अर्थात आय! (वि०ावीट ०ा 
/एशा )-नस्लके कई अ्रवान्तर भेद हे--इनसेंसे 'ऐंग्लो-सेक्सन (/॥/[०- 
6750 ) तथा दयूटेनिक' (॥८४७॥०) मुख्य हे । ऐंग्लो-सेक्सन नसस्‍लके लोग 
इंग्लेंडमें तथा ट्यूटनिक-नस्लक लोग जमंनीमे बसते हे। हिटलरका कहना था कि 
ट्यूटेनिक-नस्लके लोगों में शुद्ध-नोरडिक रुधिर हे | संसारक॑ शुरूसे झ्राजतक 
नौरडिक-नस्लने हो सभ्यताको जन्म दिया, इसे बढ़ाया हैँ । ग्रीक तथा रोमके 
लोग नौरडिक-नसलक थे। नौरडिक-वाद' ('०(॥८५॥ ) को जमेनीसें इतना 
बढ़ाया गया कि यह सिद्ध किया जानेलगा कि संसारमें जो भी महापुरुष हुए हें, वे सब 
'न्ौरडिक' थे । ईसा, मुहम्मद, चंगेजलां--इन सबसें नोरडिक खून बह रहा था । 
जो नौरडिक नहीं है, वे संसारकों कोई नई चीज़ नहीं देसकते। यहूदी-लोग नौरडिक 
नहीं है, नीची नस्लके हे, इसलिये हिटलरने उन्हें जमंनीसे निकाल बाहर किया । 

नसलके आधारपर अपनेको श्रेष्ठ साननेका सिद्धान्त आफ्रीकार्में भी कम 
नहीं है ५ वहांके नीग्रो लोगोंको दासतासे मुक्त कर दिया गया है, परन्तु उनका 
सभ्य-ससमाजसे बहिष्कार ह । कु-कलक्स-बलान (९0 [0४ $७॥ ) नामकी 
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गुप्त-संस्था नीग्रो लोगोंका बध तक कर देती हे। शुरू-शुरू में श्रमरीका में चौनियोंको 
कुलीके तौरपर भरती करके लेजाया गया था, परन्तु उस देशमें उनके साथ ऐसा 
दुव्यंवहार हुआ कि १८९० में उनकी जन-संख्या जो १ लाख थो वह भ्रब ८० हजार 
रहगई है । अमरीकामे गन्दी-गन्दी बस्तियोंमें चौनो पड़े हें, इन बस्तियोंका नाम 
चाइना टाउन' है । चीनी और जापानियोंकेसाथ अश्रमरीकामें जो व्यवहार होता 
रहा उसीका उग्र रूप पीला खतरा (४८।।०ए७ [2०८7|)--इस नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । अमरीकी लोग कहने लगे कि इन नस्लोंसे अ्रमरीकाको खतरा पेदा होगया हैं, 
ग्रतः इनके बहिष्कारक कान्‌न बनने लगे। रंगके आ्राधारपर बनी यह जात-पात 
भारतकी जात-पातसे कम उम्र नहीं, कुछ अंशोंमें ग्रधिक कठोर हें । अमरीकामें 
यहदियोंकेसाथ भी नसस्‍लके कारण इसीप्रकारका भेद-भावका बर्ताव किया जाता 
हैं । दक्षिणी आफ्रीकामे कालें-गोरोंका जो भेद चल रहा हूं वह भी नसलके आधारपर 
बनी अपने को श्रेष्ठ माननेंकी नीतिका ही परिणाम हें । 


३. क्‍या नस्‍्लकी श्रेप्ठताका सिद्धान्त ठीक है ? 


हमने देखा कि रुधिरसे अपनेको श्रेष्ठ माननेका सिद्धांत सिफ़ हिन्दुओरोंमें नहों, 
संसारकी सब नस्लोंमे पाया जाता है। परन्तु क्या इस सिद्धान्तमे कोई सच्चाई हे ? 
सबसे पहली बात तो यह हे कि संसारमें रुधिरका इतना सम्मिश्रण हुआ हे कि कहों, 
कोई भी मनुष्य शुद्ध रुधिरका नहों हे । डा० अम्मोन ( /(ै॥70॥ ) के मित्र रिपले 
(२१७|०५) ने लिखा है कि जब डा० शअ्म्मौनको कहा गया कि बिल्कुल शुद्ध 
नस्लक किसी व्यक्तिका फ़ोटो दिखलाये, तो वे चकक्‍करमें पड़ गये। उन्होंने हज़ारों 
सिरोंका माप लिया था, परन्तु अगर किसीका सिर एक नस्लका था, तो नाक दूसरी 
नसलकी थी, नाक एक नस्लकी थी, तो श्रांख किसी और नस्लकी थी । कहनेका 
ग्रभिप्राय यह, कि ग्रगर किसी व्यक्तिको वे किसी एक नसलका समझते थे, तो उसीमे 
अनेक बातें ऐसी मिल जातो थीं, जो उसमें नहीं होनी ही चाहियें थीं । भिन्न-भिन्न 
नस्‍्लोंमें रुधिरका सम्मिश्रण इतना अधिक हुआ हूँ कि हम फ्रेंच-नस्ल, जर्मन-तस्ल या 
अ्ंग्रेज्ी-नस्ल--इन शब्दोंका प्रयोग ही नहीं कर सकते । इनको कौमें' (]र७६०॥5) 
तो कहा जा सकता है, नस्‍ले' (7२४८८७) नहीं । एक-एक कौममें कई-कई नस्‍्लें 
मौजूद हैं। इंग्लेडको ऐंग्लो-सक्सन कहा जाता हैं, परन्तु उसमें ट्यूटेनिक खून मौजूद 
हे, जमनीको ट्यूटनिक कहा जाता हूं, परन्तु उसमें भी अन्य रुधिर मिले हें । जमंनी 
के जो भाग्य-विधाता थे, जो नस्लके सिद्धान्तको लेकर उसे आ्रास्मानमें चढ़ा रहे थे, 
उनके चेहरोंको देखनेसे ही मालूम पड़ जाता हे कि उनमेंसे कोई भी एक शुद्ध-नौरडिक 
श्र्थात्‌ श्रायं-नसलके चेहरे का नहों था । 
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श्रस्ल बात यह हे कि जबसे मनुष्य पेदा हुआ है वह घुमक्कड़ रहा हे। उन 
पहाड़ों श्रोर मंदानोंकेपीछे क्या हे-यह उत्सुकता उसे श्रागे-ही-श्रागे धकेलतोी रही 
है । शुरू-शुरूमें तो पहाड़-नदी-नालें-जंगलके कारण वह जिस नसलका था उसी 
नस्लका बना रहा, दूसरी नसलोंकेसाथ उसका मेल न होसका, परन्तु ज्यों-ज्यों मानव- 
समाज संख्याम बढ़ता गया, त्यों-त्यों श्रन्य नस्लोंके लोग भी नदी-नाले-समुद्र पार 
करके इधर-उधर जाने लगे, और जहां मनुष्यका मनुष्यसे मेल हुआ वह उससे 
रल-मिल गया । अभ्रगर ऐसा न होता, तो भिन्न-भिन्न नस्‍्लें ही बनी रहतीं, इन 
'नस्लों' (२७८८७) के मिलनेसे 'कौमें (७६८४०॥७५) न बनतीं । कोई कहता हैं, 
पहले तोन नस्‍्लें थीं, कोइ कह॒ता हू, पांच थीं। जितनी भी हों, अ्रब सेकड़ों नस्ल कसे 
बन गई ? एक-दट्ूसरेकेसाथ रोटी-बेटीका व्यवहार करनेसे ही तो ञ्राज इतनी नस्‍्लें 
दिखाई देती हे, और नस्‍्लें ही नहीं, कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो 
किसी एक शुद्ध नस्लका हो । फिर नस्‍्लके कारण श्रेष्ठताके सिद्धान्तको ठीक कंसे 
कहा जासकता हे ? 


जो लोग नस्‍्लके कारण श्रेष्ठताके सिद्धान्तकों मानते हे उनके सिद्धांतकी 
भ्रालोचनाकेलिये यह देखना श्रावश्यक हे कि क्या नस्ल भिन्न होनेके कारण व्यक्तियों 
की मानसिक-योग्यतासें कोई भेद पड़ जाता है ? इस सम्बन्ध सें कई सनोरंजक 
परिणाम निकले हें जिनकीतरफ हम पाठकोंका ध्यान झ्राकषित करना चाहते हे :-- 
?, भिन्न-भिन्न नस्लोंकी खोपड़ीका माप-- 


मार्टिन (४४५४ ) ने भिन्न-भिन्न नस्लोंकी खोपड़ियोंका माप देखकर यह 
बतलाया है कि किस नसस्‍लकी खोपड़ी कितनी छोटी श्लोर किसकी कितनी बड़ी ह्‌। 
जिस नस्लकी खोपड़ी बड़ी हो उसमें ज्यादा दिमाग आनेकी गुंजाइश होनी चाहिये । 
योरोपियन नस्‍्लोंमें श्रामतरपर पुरुषकी खोपड़ीमें १४५० और स्त्रीकी खोपड़ीमें 
१३०० क्यबिक संटीमीटर जगह पायी गई हूँ । आस्ट्‌ लियन-नस्लोंस. पुरुषकी 
खोपड़ीमें १३४७ तथा स्त्रीकी खोपड़ीमे ११८१ क्यबिक सेंटीमीटर जगह हूँ । 
इससे कहा जासकता हे कि योरोपियन-नस्‍्लोंमें आस्ट्रेलियन-नस्लोंकी श्रपेक्षा खोपड़ी 
में ज्यादा स्थान है, इसलिये उनकी मानसिक-शक्ति ज्यादा होनी चाहिये। परन्तु श्रगर 
भिन्न-भिन्न नस्लोंकी खोपड़ियोंका गहराईसे ग्रध्ययन किया जाय, तो पता चलता है 
कि खोपड़ीके सापका सानसिक-शक्तिके साथ कोई पारस्परिक-संबंध' ((+076- 
[900०॥ ) नहीं है, श्रर्थात्‌ यह नहीं कहा जासकता कि बड़ी खोपड़ोवाला बड़े दिमाग 
का, और छोटी खोपड़ीवाला छोटे दिमाग का ही होता हूँ । चोनी लोग सभ्यतामें 
बढ़ेहुए हैं, परन्तु उनकी खोपड़ीका साप १४५६, और कलमक नामकी एक ग्रसभ्य 
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है 


फिरंदर नसलकी खोपड़ी का माप १४६६ क्यूबिक सेंटीमीटर हु; जापानी उद्नत 
लोग हैं, उनकी खोपड़ी १४८५ तथा जावाके पिछड़ेहुए लोगोंकी खोपड़ी १५९० 
क्यू० सें० है। इतना ही नहीं, एक ही नस्लके लोगोंमें जमीन-आरस्मानका भेद होता 
हैं। माटिन का कथन हैं कि एक ही नस्लमें ११०० से १७०० क्यूबिक सेंटीमीटरतक 
खोपड़ी के मापमें भेद पाया जाता है । अ्रगर एक हो नस्लमें खोपड़ीके माप में इतना 
भेद होसकता है, तो कंसे कहा जासकता हे कि नीची नसलकी खोपड़ी छोटी, ओर बड़ी 
नसलकी खोपड़ी बड़ी होती है । विज्ञानकेपास सबसे छोटी खोपड़ी का रिकार्ड डांटे 
([0970०) का है, जो इटलोका एक प्रतिभाशाली विद्वान था। अक्सर देखा जाता 
हैं कि बड़े सिरवाले गंवार होते है, श्रतः बड़ी खोपड़ीसे बड़ी नस्ल नहीं सिद्ध होती । 


२. मस्तिप्कका तोल-- 

कई कहते हे कि भिन्न-भिन्न नस्लोंमें सस्तिष्कका भिन्न-भिन्न तोल होता है । 
यह बात ऊपरली बात का ही परिणाम है । खोपड़ीम जगह ज्यादा होगी, तो उसमें 
ज्यादा भारी दिमाग समा सकेगा । परन्तु जब ऊपरकी बात गलत हें, तब यह बात 
स्वयं गलत होजाती है। टोपीनार्ड (['0]॥20त॑) ने भिन्न-भिन्न नसलोंके ११००० 
दिमागोंको तोला। वह कहता हूँ कि योरोपियनोंके दिमाग का आनुपातिक वजन 
पुरुषों १३६१ ओर स्त्रियोंमे १२०० ग्राम होता है । नोर्थ अमेरिकन नीग्रोका 
१३१६, जापानियोंका १३६७, चीनियोंका १४२८ ग्राम निकला । माटिन का 
कथन हे कि पेसचे रा-नस्ल पशुक निकट-की-सी मन॒ष्यकी नस्ल हूं, परन्तु उसके दिमाग 
का वजन योरोपियन-नस्लोंके दिमागसे मिलता-जुलता हें । ऐसी अवस्थामे दिमाग 
के तोलके आधार पर क्या परिणाम निकाला जासकता है ? 
३. “बुद्धि-परीक्षा! (7770!207०८ १0509) द्वारा परोक्षण-- 

बुद्धि-परीक्षा' के परीक्षणोंके आधारपर कहा जाता हे कि भिन्न-भिन्न 
नस्‍्लोंकोी बुद्धिमे भेद हैं । बुद्धि-परीक्षा' का क्‍या श्रर्य हे ? एक तो किताबें पढ़कर 
मनुष्य विद्या ग्रहण करता है, दूसरे उसकी अपनी कुछ स्वाभाविक बुद्धि भी होती है । 
यह होसकता ह कि एक व्यक्ति बहुत साधारण बुद्धिका हो, परन्तु ऊंचे खान-दानका 
होनेके कारण उसे पढ़ने-लिखनेके साधन मिल जां5, और वह पढ़-लिख जाय । यह भी 
होसकता है कि दूसरा व्यक्ति उससे बहुत ज्यादा ब॒द्धि रखता हो, परन्तु उसे पढ़ने- 
लिखने का अवसर न मिले । विद्या! (छ्ा0०ए०१९9०) तथा बुद्धि (70८ - 
९०८८) में भेद हे । विद्या' सोखी जातीहे, परिस्थिति' से प्राप्त की जाती है; 
बुद्धि सीखी नहों जाती, वंशानुसंक्रमण' से मिलती हे । यह होसकता है कि एक 
व्यक्ति विद्यावान्‌ हो, बुद्धिमान्‌ न हो, दूसरा व्यक्ति बुद्धिमान्‌ हो, विद्यावान्‌ न हो । 
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इसप्रकार हमने देखा कि ब॒द्धि' जन्मसे ग्राती है, दूसरे शब्दोंमें यह नस्लकी चीज हे । 
आजकल बुद्धिको मापनेके जो परीक्षण हु, उन्हें ब॒द्धि-परीक्षा' के परीक्षण कहा जाता 
हैं। अभ्रगर नस्‍्लोंके कारण भिन्नता होतो है, तो बद्धि-परीक्षा' से नीग्रोकी बुद्धि 
अमरीकनसे नीची होनी चाहिये , बराबर तो किसी हालतमे नहीं होनी चाहिये । 
परीक्षणोंसे पता चलता हे कि अगर गोरी-नस्लोंकी बद्धि-लब्बि! ([70८[छु०ा८९ 
पृषपछांला।) १०० मानी जाय, तो चीनियों और जापानियोंकी ९९, मेक्‍्सी- 
कनोंकी ७८, दक्षिणी-तीग्रोकी ७५, उत्तरी-नीग्रोकी ८५ और अमेरिकन-इन्डियनकी 
७० हैं। परन्तु बद्धि-परीक्षा' के परीक्षणोंपर मनोवेज्ञानिकोंमे मत-भेद हे. । उनका 
कटसा हु कि बुद्धि को सापनेके जो परीक्षण किये जाते हे, वे बद्धिको इतना नहीं 
मापते जितना व्यक्तिकी संस्कृतिको मापते है । एक बच्चा ऊंचे खानदान में रहता 
है, घरमें रेडियो लगा हं, रोजुके समाचार सनता हे, उसकी परिस्थिति उसे दूसरे 
बच्चेसे स्वयं भिन्न बना देती है । इस बच्चेकी ग्रगर किसी दूसरे बच्चेकेसाथ तुलना 
की जायगी, तो स्वभावतः इस ऐसी बहतसी बातोंका पता होगा जिनका दूसरेको कुछ 
भी ज्ञान नहीं। भवोवेज्ञानिकोंका कहना हे कि ब॒ुद्धि-लब्धि' परिस्थिति के अनुसार 
बदसती रहती है । गार्थ (5.00) का कहना है कि अगर एक हवशीकों पहले 
नीची स्थितिके स्थूलसे रखा जाय, और फिर ऊंची स्थितिके स्कूलमें रख दिया जाय, 
तो उसकी ब॒द्धि-लब्धि (. (०.)बदल जाती है । एसी अवस्था से ब॒द्धि-परीक्षा' 
के ग्राधारपर भी हम निररूय-पुथ्रक नहीं कह सकते कि भिन्न-भिन्न नस्लोंकी बद्धिमें 
द्हु। 


मै) 
3०? सिह 


वी 


2, भन्‍न-भन्‍न नस्‍्लंेका स्वभाव तथा आचार! ( लता)लतक्ाला 
शार्त टीफाटाल )-- 

हम प्राय: सुनते हे कि भारतीय लोग नरलसे आलसी होते डे, यहदी क्र और 
कंज्‌स होते है, मंगोल सुस्त और जुञ्नारी होते है, गोरी नस्ले परिश्षमी ओर उद्यमी होती 
है। ज॒मंनोंकेलिये कहा जाता हे कि वे धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हे, परन्तु एकबार उठ 
खड़े हों, तो शक्तिक भंडार होजाते हें; अंग्रेज हर-बात में पहल करते हे, गीदड़ भभकी 
देते हे, परन्तु समझौतेकेलिये सदा तय्यार रहते है, आचारक पक्के होते हु; फ्रेंच बड़े 
बातन होते हे, मिलनसार होते है, परन्त श्रंग्रेज्ोंके-से समर्थ नहीं होते । यह सब- 
कुछ ठीक हू, परन्तु प्रश्न यह हे कि जिस व्यक्तिको हम जमंनोंका, अंग्रेज़ोंका या 
ग्रन्य किसी नसस्‍लका कहते हैँ वह व्यक्ति किसी एक नस्लका तो हे नहीं । 
अंग्रेज़ तो कौस का नाम है, इसीतरह जमंन भी कौसका नाम हे । इन कोमोंसे सब 
तरहकी नसस्‍्लोंका खून मिला हुआ है | एक लेखकका कहना हं कि योरुपकी हर कौम 
में नौरडिक' (२००८), 'एलपाइन ( 0 |[॥९०) तथा म्ेडिटरनियन' 


२९२ समाज-दशास्त्रके मूल-तत्त्व 


(7४८९(८पभ८३] ). नस्‍्लोंका ,रुधिर है--इसलिये जिस चीज्ञको हम 
नस्‍्लोंका स्वभाव तथा श्राचार कहते हे, वह “नस्‍्लों' (२३८०५) का भेद नहीं, 
'कौमों' ()३०७८४०१५) का भेद हे । एक प्रसिद्ध जन लेखकका कथन हे कि 
नस्‍्लोंका इतना सम्सिश्रण हुआ हे कि नौरडिक-शरीर और श्र-तौरडिक-सन एवं 
श्र-नोरडिक-शरोर तथा नौरडिक-सन योरुपमें यत्र-तत्र-सर्वत्र पाया जाता है । 
ऐसी श्रवस्थासें हम किस नसस्‍लका क्या स्वभाव और क्या आचार कह सकते हे ? 
सिर्फ़ इतना कह सकते हे कि नसलके ग्राधारपर खड़ी की गई श्रेष्ठताका सिद्धान्त, जो 
संसारमें जगह-जगह पाया जाता हे, गलत हे । 
४. नस्ल तथा कौम 

जंसा हम 'वंशानुसंक्रमण तथा परिस्थिति के अध्यायमे दर्शा आ्राये हें, 
'बंश” तथा परिस्थिति! --ये दो कारण ह जिनसे परिवर्तन होता है । नस्लके 
कारण श्रेष्ठता माननेवाले वंश' को महत्व देते है । परन्तु हमने देखा कि जो बातें 
नसलक विषयम कही जाती हे, उनका नस्लसे कोई संबंध नहीं है । यह कहा जाता है 
कि नोग्रो इसलिये नीची हालतमे हे क्योंकि वह नीची नसस्‍लका हे । परन्तु क्या यह 
बात ठीक हैं ? कोई समय था जब ट्यूटेनिक-नस्लके जमंनीके लोग जंगली थे, 
शग्राज वे सभ्य होगये । अ्रगर रोमन-राज्यके समयमें कोई कहता कि किसी समय यही 
ट्यूटनिक-नस्लके लोग इतनी उन्नति कर लेगे, तो इसपर कौन विश्वास करता ? 
योरोपियन-नस्लोंने जो उन्नति की है, उसे दिन ही कितने हुए ह ? एच. जी. बेल्स 
ने लिखा हे कि १६ वीं शताब्दी मे अगर कोई मंगोल और मुस्लिम-सभ्यताके उत्कर्ष 
को देखकर भविष्यद्वाणी करता, तो कह देता कि योरुपकी पिछड़ी जातियां कुछ दरके 
बाद मंगोल या मुस्लिम-सभ्यताको स्वीकार कर लेगी । परन्तु यह सब-कुछ न 
हुआ, ओर योरुपने श्राइचय -जनक उन्नति की । यह उन्नति नसलके कारण नहों हुई, 
परिस्थितिक कारण हुईं । नस्ल तो कोई एक कहीं है ही नहीं । श्रगर कहीं कोई 
एक नस्ल होती, तब तो कहा जासकता कि अ्रमुक नसलने तरक्की कर ली, परन्तु 
जबसे मनुष्यके विषयमें कुछ भी पता चला है, तबसे यही पता हे कि नस्‍लोंके 
सम्मिश्रणके कारण कहीं कोई एक नस्ल रही ही नहीं । प्रो० गौरडन चाइल्ड (5०0- 
4०॥ (7[0८) का कहना है कि डेनमार्क तथा स्वीडनमें पृथ्वीके नीचे दबेहए 
प्रस्तर-युग” (5:00 १2८) के जो नौरडिक-नस्लके कंकाल मिले हैं, उनमें भी 
कई नस्लोंका सम्सिश्रण है। ऐसी श्रवस्थामे प्रइ्न उपस्थित होता है कि मनुष्य-समाज 
में भेद किस कारण है ? यह तो हमने देखा कि नसस्‍्लके कारण यह भेद नहों हे, क्योंकि 
शुद्ध-नस्ल तो कहीं रही नहीं है । श्रस्ल बात यह है कि 'परिस्थिति' ने मनुष्य-समाज 
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को बहुत प्रभावित किया है । जन्मसे नस्‍्लें' (२५०८८५) बनीं, परन्तु कई नस्‍लोंके 
मिलनेसे कौमें' ()२०(८४०॥$ ) बनीं। जब कई नस्‍्लें आपसमें सिलकर रहने लगती 
हैं, उनके एकतरहके रीति-रिवाज, एकतरहके श्राचार-विचार बन जाते हें, तब वे 
जन्म-जात भेदोंको भूल जाते हे, और एक कौमका निर्माण करते हें । नस्ल पीछेको 
देखती हे, कौम आगेको देखती हैं; नस्ल भतका गाना गाती है, कौस भविष्यतके 
स्वप्न लिया करती हे; नस्ल जन्मपर ज़ोर देती हे, कौसम जन्मको उन्नतिमें बाधक नहां 
बनने देती । आज संसारकी दिशा नसलके घमंडको छोड़कर मानव-समाजक एक हो 
जानेकी तरफ़ हे । जब कई नस्‍्लोंसे एक कौम, और कई कोौमोंसे मनुष्यमात्रकी एक 
कौम बन जायगी, तब समाजकी अनेकतासे एकताको पानेकी प्रक्रिया समाप्त होगी, 
उससे पहले नहीं । मानव-समाजके विकासको दिशा नस्‍लोंके भेदको भूलकर 
कौमोंकी एकताकीतरफ जारही हैं । 


अरन 


१. नस्‍्लका प्राणि-शास्त्रीय आधार क्या है ? संसारकी मुख्य-मुख्य नस्‍्ले 
कौन-सी हे ? नस्लोंको पहचाननेके शारीरिक-लक्षण क्या-क्या हे ? 

२. नसस्‍लके आधारपर श्रेष्ठता माननेक सिद्धान्तका दिग्दशन कराते हुए यह 
बतलाइये कि भारत, अ्रमरीका तथा जमंनीमें इस सिद्धान्तका क्या-क्या 
रूप हे, या रहा हे ? 

३. क्या नस्लके आ्राधारपर श्रेष्ठताका सिद्धान्त ठीक है ? अगर नहीं, तो भिन्न- 
भिन्न दृष्टियोंसे इसका खंडन कीजिये । 

४. नस्ल तथा कौम मे क्‍या भेद? 


| १७ | 
समृह 


(७0078) 
2. समहके सम्बन्धमें प्रारम्भिक विचार 
“समूह” किसे कहते हैं (-- 

'समह',साम्ताजिक-प्राणियोंके उस संग्रहको कहते है, जो आपसमे 'सामाजिक- 
सम्बन्ध' स्थापित कर लेते हे। सामाजिक-सम्बन्ध स्थापित करनेका कया अर्थ है ? 
साठ-सत्तर बरसके कुछ लोग हे, उनका आपसमे कोई सम्बन्ध नहीं, ञ्रतः उसे समूह 
नहीं कहेंगे; पचास-साठ रुपये की आमदनीवालोंका एक तबका हूं, परन्तु उनका भी 
ग्रापसस कोई सामाजिक-सम्बन्ध नहों है, श्रतः उसे भी समह' नहीं कहेंगे । ये ही 
साठ-सत्तर बरसके लोग अगर ऐसा सम्मेलन करें, जिसमें इसो आयुके बढ़े आकर 
अपना-अ्रपना अ्रतभव सुनाने लगे, या पचास-साठ रुपयेकी आमदनो के लोग अपनी 
तनख्वाह बढ़ानेकेलिये आंदोलन शुरू कर दे, तो यह सम्ृह' बन जायेगे, इसलिये 
क्योंकि उनका आपसभे सामाजिक-सम्बन्ध स्थापित होगया । समूह ((४०७/१ ) 
बननेसें आधारभूत वस्तु सामाजिक-सम्बन्ध (5029 +टवधणा॥।ए ) है । 
यह 'सामाजिक-सम्बन्ध' कंसे पदा होता है ? 

'समूह” का मनोवेज्ञानिक आधार-- 

सम्‌ह ((७०प)) प्राणियोंसे 'सामाजिक-सम्बन्ध' उत्पन्न होजानेसे 
बनता हूं, परन्तु सामाजिक-सम्बन्ध के उत्पन्न होनेका मनोवेज्ञानिक आधार क्‍या हे ? 

मनुष्य जो-कुछ करता ह॑ किसी स्वार्थ! ([00705:) से करता हूं। 
स्वार्थ को हम दो दृष्टियोंसे देख सकते हे--'एक-सा स्वार्थ! ([7|ए८ ॥7८72८8) 
और एक-स्वार्थ' ((-णााणा पप्टाएट४४) । एक-सा' (77८) और एक' 
((-गागरा707) से यह फ्रक है कि एक-सा' ([/०) से एकता होते हुए भी 
भिन्नता हे, एक' ((:०॥0 ) में एकता ही है, भिन्नता नहीं है। जो स्वार्थ व्यक्ति- 
व्यक्तिका अलग-अलग है, उसका अपना निजो है, परन्तु एक-दूसरेसे मिलता-जुलता 
है, वह 'एक-सा' (77०) है, जो सबका मिलकर बनता है, वह (एक 
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((:07707 ) है । हरेक व्यापारी मुनाफ़ा चाहता है, यह सबका अपना अलग- 
अलग, निजी स्वार्थ है, एक-दूसरेके स्वार्थंसे मिलता-जुलता है, इसे एक-सा 
स्वार्थ! ([#0० ॥00705६) कहेंगे, परन्तु जब कई व्यापारी एक-से स्वाथके 
कारण मिलकर साझेदारी करेंगे, तब उनका स्वार्थ एक-सा' न रहकर एक- 
स्वार्थ ( ( _जावाणा #7एलाट$इ ) होजायगा । पुरुष तथा स्त्री--इन दोनों 
का एक-सा' स्वार्थ हैं कि उन्हें रहनेको मकान हो, खानेको रोटी हो, पहननेकों 
कपड़ा हो, परन्तु इस एक-से' स्वार्थंसे एक-स्वार्थ उत्पन्न होजाता हे, और वे 
'परिवार' के समूह को जन्म दे देते ह। प्रत्येक देशका स्वार्थ हैं कि उसके यहां 
शान्ति रहे। यह 'एक-सा स्वार्थ हु । इस एक-से-स्वार्थंसे संयुक्त-राष्ट-संछ नाम 
की एक' संस्था उत्पन्न होगई। सामाजिक-प्रक्रियकी दिद्या एक-से' स्वार्थ 
को एक'-स्वार्थ बनाना है. । इसी मनोवज्ञानिक-प्रक्रियामे जब एक-से' लोग 
'एक' होजाते है, तब समह' ((>०प/) उत्पन्न होजाता है । इस दृष्टिसे समह' 
( ("००० )--यह एक-से' (॥०) लोगोंमे एक ((:णत॥0॥ ) होनेके 
सामाजिक-सम्बन्ध' (500०॑ंव ॥ैआांणा ) का नाम है । अगर मनष्य एक-से' 
(।7#0 ) से 'एक' ((ण्गाग0 ) होनेका प्रयत्न न करे, तो समृह' उत्पन्न न हो । 


'एक-से' (#0) से एक' ((८णागरा0॥ ) होनेकी प्रक्तिया जन्मसे ही 
शुरू होजाती हू । बच्चा पहले-पहल अपनेको ही संसारका केन्द्र समझता है। जेसे 
बिस्तर उसके सोनेके लिये है, जसे बोतल उसके दूध पीनेकेलिये हे, बसे उसके 
माता-पिता, उसके चारोंतरफ़की दुनियां, सब उसीकेलिये हे। यह स्व-केन्द्रीय' 
(0ए०८लाधप८2) अवस्था हे । धीरे-धोरे यह अवस्था बदलने लगती 
है। वह देखने लगता हू कि जसे वह एक व्यक्ति है, बसे दूसरोंम भी स्वतंत्र 
व्यक्तित्व हे, जसे वह दूसरोंसे आशा करता है, वैसे दूसरे भी उससे झ्राशा करते हे । 
दूसरोंके स्व॒तंत्र-ब्यक्तित्वका ज्ञान उसमें स्व-पर“-भावनाको उत्पन्न कर देता हैं, 
वह समझने लगता हे कि जसे संसारमे वह हें, वसे दूसरे भी हें । जबतक उसमे दूसरों 
के स्वतन्त्र-व्यक्तित्वका ज्ञान नहीं था, तबतक उसकी दृष्टिमे स्व के सिवाय किसी 
अ्रन्य ऐसे पदार्थ की सत्ता नहीं थी जिसमें उसीकीतरहका स्व' हो। अ्रब वह चारों 
तर फ़| स्व -ही- स्व, व्यक्तित्व -ही- व्यक्तित्व देखता हे। स्व” की भावना अहम्‌' 
([) का ज्ञान हैं, पर' की भावना 'सः अर्थात्‌ उस (4०८) का ज्ञान हैं, परन्तु 
'पर' भी उसे दो तरहका दीखने लगता हे । एक पर वह, जो अपने-जंसा हैं, 
अपने माता-पिता, अपने सगे-सम्बन्धी, जो अपनेसे सहानुभूति रखते है; दूसरा 
'पर” वह, जो वास्तवमें पर हे, जो उससे या तो किसीप्रकारका संबंध नहीं रखता, 
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या संबंध रखता हू तो लड़ने-झगड़नेका, श्रसहानुभूतिका, शत्रुताका संबंध रखता 
हैं । ऐसी स्थितिमें बच्चा क्या करता हैं ? वह अपनेसे सहानुभूति रखनेवालों के 
साथ अपनेको एक बना लेता है, सहानुभूति न रखनेवालोंसे अपनेको पृथक्‌ समझने 
लगता हू । यह प्रक्रिया अहम्‌' (!) से वयम्‌”! (५४८) की प्रक्रिया हे । श्रब 
जितने अपने-से' थे, माता-पिता, सगे-सम्बन्धी, सब अपने! होजाते हे, में को 
परिभाषामे सोचनेक स्थानमें बच्चा 'हम' की परिभाषामे सोचने लगता हे । इस 
प्रक्रिम एक-से' (7॥/:0) से एक” ((णा॥०० ) उत्पन्न होजाता है, स्व- 
केन्द्रीयता' (0ए0८लाधन०५५) से 'समाजीकरण' ($009[2400॥ ) होजाता 
हैं, समह' बन जाता है । 


समूहके दो भेद--अंतः: समूह तथा 'बहिः समूह? ([-270 05 भरत ()पा- 
ए/0प$ ) 

हमने देखा था कि बच्चेमे पहले मे का विचार उत्पन्न हुआ था। 'समाजोी- 
करण (50टा०ण्बाण) की प्रक्रियासे, अपनेकी अपने नजदीकी लोगों- 
केसाथ एक कर देनेसे मं का हम बन गया, और पहले जहां वह मे! के लिये 
सब-कुछ करता था, वंसे ग्रब हम' के लिये, अपने नजदीकी समाजकेलिये सब-कुछ 
करनेको तय्यार होगया । परन्तु मे () कंसाथ उसने वह ([70०) को भी तो 
सीखा था। जसे मे का हम' बन गया, वेसे वह' का वे बन जाता है, और मनुष्य- 
केलिय समाजमें दो प्रकारक समह' उत्पन्न होजाते हे। एक वे समह', जो मे 
शोर हम की कोटिमे आ्राजाते हें--इन्हें अन्तः समह” (7-2700]9$ ) कहते हे, 
दूसरे वे समूह जो बह और उन' की श्रेणीमे श्राजाते हे--इन्हें बहिः समह' 
(()४-९7००७])$) कहते है । समहोंका यह वर्णन पहले-पहल समनर ($पफा- 
7८7 ) ने किया था। अन्तः समूह' (7-270प.५) “बहिःसमह' तथा (()प- 
27005 ) का आपसमे विरोधी-संबंध होता हे । मुसलमानोंकेलिये मुसलमान 
अन्तःसमूह' है, काफ़िर बहिःसमूह; हिन्दुश्नोंकेलिये हिन्दू अ्रन्तःसमूह' हे, म्लेच्छ 
या यवन “बहि:सम्‌ह'; कम्यूनिस्टोंकेलिये रशियन_अन्तःसमूह' है, अ्रमरीका-इंग्लेड 
भ्रादि 'बहिःसमूह' । 'श्रन्त:ःसमह' (॥7-7270ए5) केलिये हमारी सहानुभूतिको 
भावना होती है, और इस समहके अन्य व्यक्तियोंकेप्रति हम श्रपना-पन अनुभव करते 
है, 'बहिःसमह' ((0७:-९7०प७) केलिये उदासोनताकी भावना रहती है, कभी- 
कभी विरोधकी भावना भी होजाती है । अन्तःसमह' का बहिःसमूह से इतना 
घनिष्ठ संबंध हे कि कभी-कभी श्रन्तः:समह' की रक्षाकेलिये-- इस्लाम खतरभ' 
-“इस प्रकारके नारे लगने लगते हे। अन्तःसमूह' के अ्रगाध-प्रेमको स्व-जाति- 
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केन्द्रिता' (2(0८2०॥07»7) कहते है । इस भावमें पगेहुए लोग 'हमारी 
जाति संसारकी सव्वे-श्रेष्ठ जाति ह--हम संसारमे शासन करनेकेलिये पैदा हुए हे 
--इस प्रकारकी बातें किया करते हैँ । अन्तःसमूह ([7-270०प७५) तथा 
बहिःसमह' (०0प५४-६7००७/४) प्रारंभिक अ्रविकसित-समाजों श्रौर श्राजकलके 
विकसित-समाज दोनोंमें पाये जाते ह । 


२. प्रथम तथा द्वितीय” समह 
(?शा४७छए 4४७० ७7४00 ल्‍7040४8४ए (007६8) 

प्रत्येक समाजके अपने-अपने अन्त: समृह' ([-2700/5) होते है । 
अ्रच्छे समाज हों, बुरे समाज हों, अ्रच्छोंके श्रच्छे श्र बुरोंके बुरे अन्तः समह' होंगे। 
धर्मात्मा लोगोंकेलिये एक-स्वार्थ' ((:०॥070! ॥7(27८४)-बाले अपने जेसे 
धर्मात्मालोग 'अन्त:ःसमह” (॥-27०प0 ) है; चोरों-डकंतोंकेलिये, साथ देनेवाले, 
अपनेजसे चोर-डकंत एक स्वार्थ रखते है, अतः उनके वे श्रन्त:समह ([-2700005) 
है। अन्तःसमह' का मतलब अच्छे लोगोंसे ही नहीं हे, श्रच्छे हों या बुरे हों, जिनका 
अपने-जंसा स्वार्थ! (007८5४) होगा, वे अन्तःसमह' के कहलायेंगे, जिनका 
अपने-जंसा स्वार्थ” नहीं होगा, वे बहिःसम्‌ह' के कहलायेंगे । अन्तःसम्‌ह' तथा 
'बहि:समह' वास्तव मे एक ही चीज़ हें, आपसमें एक-दूसरेकी अपेक्षासे वे अन्तः' 
या बहिः कहाते हे, ये दो चीज़ें नहीं हे, एक ही वस्तुके दो पहल हैं, जो ग्रन्तःसमह' 
हैं वही बहिःसमह' है, चोरोंका जो सम्‌ह हे वह चोरोंकी दृष्टि से अन्तःसमृह' 
है, परन्तु वही धर्मात्माश्रोंकी दृष्टिसे बहिःसमूह' हे । आाजकलके विकसित-समाज 
में प्रत्येक व्यक्तिके कई गअ्न्तःसमृह” (7-270०प/५$) होसकते हे। एक व्यक्ति 
आ्रायं-समाजका भी सदस्य हैँ, कांग्रेसका भी सदस्य है, क्रिकेट-क्लबका और सिटी- 
बोडेका भी सदस्य हे। उसके लिये ये सब अन्तःसमह' हैं। समृह अपने प्रत्येक व्यक्ति 
से आशा रखता हे कि वह समूहक रोति-रिवाज़ों, रूढ़ियों, प्रथाओं ग्रादिका पालन 
करे। कभो-कभी ये रूढ़ियां एक-दूसरेके विरुद्ध भी जापड़ती हें। एक संस्थाक 
रोति-रिवाज्ञ दूसरो संस्थाकं साथ टक्कर खासकते ह। उस समय व्यक्तिके अपने 
मुख्य समूहकी दृष्टि से खरे-खोटेपनकी परख होजाती हूँ । इन श्रन्त:' अ्रथवा 'बहिः' 
समहों के दो भाग हे--'प्रथम' तथा द्वितीय” । समाजमें पहले-पहल जो समूह बनते 
हे उन्हें प्रथम-सम्‌ह' (?777श9 27०५७ ), तथा प्रथमके बाद जो समूह बनते हे 
उन्हें 'द्वितीय-सम्‌ह' (50०076भए 870५७), कहते हैं । पहले हम 'प्रथम-सम्‌ह' 
का वर्णन करेंगे, फिर द्वितोय-समूह का । 
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प्रथम-समूह (िपवए हाएए))-- 

समाजमे छोटे-छोटे समह भी होते है, बड़े-बड़े भी । प्रारंभिक-समाज से 
छोटे समह ही थे । छोटे सम्‌हम हरेक व्यक्त हर दूसरे व्यक्तिको जानता है, बड़े 
समूहोंमें एसा नहीं होता । बड़े समृहोके विषयमे हम आगे लिखेगे, श्रभी हमे 
छोटे समृहोंके विषयसे विचार करना है । छोटे समहोंसे भी सबसे पहला छोटा-सा 
समह परिवार का होता है । बच्चा अपने जीवनके प्रारशिक्त वर्ष अपने 
माता-पिरी परिष्िस व्थ्दीत सब्सा है! इस प्राथमिक- समहस हो बच्चा अपने 
साम्माजिक-व्यवह्ार सीखता हे । इस समूहके प्रतिमा (]200075) उसके 
जीवनके झ्राधार बनते ह । परिवारफ्तेतरह् दूसरे छोटे समूहोंमें भी समहके सब 
व्यक्ति एक-दूसरेसे परिचित होते हे । परिवार तथा ये समह आमने-सामने के 
समूह (40ए-०-व०० हाएप$) कहाते हे। इनमे व्यक्षित एक-दूसरेकेपास 
बेठकर बाते करते है, हंसी-एज़ाक, प्रेस, मुबाहिसा, विचार-घिनिमय--सब आमने- 
सामने बेठकर होता हे । बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरियों, बड़े-बड़े राजनेतिक संगठनोंमें 
भी छोटे-छोटे समूह बन जाते हे, जिनमे समृहकेलोग खुलकर बाते करते हे, दूसरेके 
दिलकोी सुनते है, श्रपने दिलकी सुनाते हं। इन छोटे समूहोंमें नियम-उपनियम 
काम नहीं करते, ये मनुष्य सनष्यकेसाथ उस मेल-मिलापके सूचक हें, जो किसी 
प्रकारके बंधनसे बंधाहुआ नहीं है । जहां लोग एक-दूसरेको नहीं जानते, वहां दिलसे 
दिल बात नहीं करता, वहां मनमे कुछ और वाणी में कुछ होता है, परन्तु जहां कुछ 
छिपाकर नहीं रखा जाता, वहां मन और वाणीसे एक ही बात निकलती हे । 
आमने-सामनेके-सम्‌ हों। (74८०-०-१३८९८ 6/00|$) में यही बात होतो हे । 
आमने-सामने का समूह सामाजिक-रचना की इकाई हे । समाजमें जितने आगे- 
आगे समूह बने हे--परिवार (?ि9), ग्रोत्र (()०७)), गण (०), 
जाति ((:१४८०), नस्ल (२०८०), कौम (०४० )--इन सबसे पहले 
आसने-सामनेका समूह बना, और इसीसे श्रागें-आरगेके समूह उत्पन्न हुए। आमने- 
सामनेके समूह (३८९०-८०-४८९ 2700] ) में क्या होता ह ? इसमें हम 'एक-से 
स्वार्थ ([॥८८ 00८०४) को छोड़कर 'एक-स्वार्थ' (("णात0॥ गा।८7८5४) 
कीतरफ़ चल पड़ते हे । जबतक एक-दूसरेके सामने नहीं बेठते, घर बेठे अपनी-अपनी 
खिचड़ी पकाया करते हे, तबतक हम एक-दूसरेके निकट भी नहीं जाते । 
आमने-सामने बठने से, एक-दूसरेके निकट आने से, अपनी बात दूसरेको बतलाने से 
'एक-से' (4/0) कीजगह एक” ((:८ण॥ए०ा ) की भावना पेदा हुई, छोटा समह 
मिटा, बड़ा समूह बना, परिवारसे गोत्र, गोत्रसे गण, गणसे नस्ल, नसलसे जाति और 
जातिसे अन्तर्जातीयताका विचार उत्पन्न हुआ, इसलिये सम्पूर्ण समहोंका आधार-भत 
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मह आमनें-सामनेका समूह' (70००-०-०८८ 2700७ ) ही है, और सामाजिक 
(चना में सबसे पहले होनेके कारण इसे कूले ((००|८५) ने प्रथम-समह' 
([]7797ए 67000 ) का नाम दिया है । खेलके संदानमें, गप्पाष्टककी मण्डलो 
पें, दोस्तोंकी मजलिस में जब लोग मिलकर बेठते हें, जिसमे वे नियमोंके किसी 
बन्धनसे बंधे नहीं होते, यह डर नहीं होता कि कौन क्या कहेगा, जिसमे मनुष्य 
प्रनष्यकेसाथ सानथीयताके स्तर पर झाकर मिलता हें--यह-सब मानव-समाजके 
प्रथम-समह” (7777 (707) ) का नमृता हैं । इसका सबसे बड़ा गण 
स्वाभाविकता' (59ण70थां८ए) हे । जो-कुछ मनमें होता ह वह सहज 
प्वभावसे, बिना किसी लाग-लपेटके सामने आजाता है । आमने-सामनेके' 
इस समह' में, जिसे हमने प्रथम-सम्‌ह (70॥479 हए/0प७) का नाम दिया 
हैं, प्रेम, मित्रता, घनिष्टता, भाव॒कता आदिका समावेश रहता हें, इसलिये इस 
प्रकारके समूहमे उलझने नहीं पेदा होतीं, होती ह॑ तो जल्दी सुलझाई जासकती हें । 
परन्तु कभी-कभी आमने-सामने होनेके कारण हो कई उलझनें ज्यादा उलझ जाती हैं, 
तु-त्‌, से-में इतनी बढ़ जाती हे कि सामला विकट रूप धारण करलेता हे । 'प्रथम- 
समूह (तशए 2700| ) एकप्रकारका प्रत्यक्ष-संबंध' ()९८0 ८णा(4८४) 
है, अप्रत्यक्ष-संबंध: (670७6 (:ण॥(4८ ) नहीं, वेय्यक्तिक-संबंध (।?20८- 
५)५| ॥0|७(७॥ ) है, अवेय्यक्तिक-संबंध' ([॥[7075079] #८9४0॥ ) नहीं । 


द्वितीय-समूह ($5८८णावआए 270५) )-- 

बालक प्रथम-समूह (037५ ४7०५७) में जन्म लेता हैं, परन्तु 
उसे जोवन तो द्वितीय-समूह' (5०८णावं॥ए ९7070) में बिताना होता हूँ । 
प्रथम” तथा ह्वितीय--समूह में क्या भेद हे ? जेसा हम देख आये है, आमने- 
सामनेके समूह को प्रथम-सम्‌ह' कहते हे, जिस सम्‌हमें व्यक्तियोंका आमने-सामनेका 
सम्बन्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है, उसे द्वितीय-समह' कहते 
हें। बच्चा बड़ा होकर स्कलमें भर्तो हुआ । घरमें मां-बापकंसाथ उसका सीधा, 
प्रत्यक्ष, आमने-सामनेका सम्बन्ध था, स्कलमें प्रधानाध्यापकस उसका कोई सीधा 
संबंध नहीं, स्कूल के प्रबन्धकर्ताको तो वह जानता भी नहीं, परन्तु स्कूलके सारे 
संगठनका उस पर प्रभाव पड़ता हू । स्क्लके प्रधानाध्यापक, प्रबन्ध ग्रादिकेसाथ 
उसका कोई सीधा संबंध नहीं है । यहां परिवार प्रथम-समूह हूं, स्कूल द्वितीय-सम्‌ह' 
है । जब बालक पढ़-लिखकर विशाल समाजमे प्रवेश करता है, तो श्रगर किसी बड़ी 
कम्पनीसें नौकरी करता हैँ, तो वहां भी उसका टद्वितीय-समूह' कैसाथ ही संबंध 
होता है । द्वितीय-समूह' इसलिये क्योंकि कम्पनीका एक बड़ा संगठन है, उसमें 
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कई डायरेक्टर है, एक मेरनेजिग डायरेक्टर है, वह उनमेसे किसीको भी नहीं जानता, 
परन्तु उसके वेतन, छुट्टी श्रादि सबका नियन्त्रण वही लोग करते हे, उनकेसाथ 
उसका आमने-सामनेका कोई संबंध नहों हुं, परन्तु प्रत्यक्ष तथा वेय्यक्तिक (2[- 
72८ 274 [20०$079] ) संबंध न होते हुए भी उसका उनकेसाथ अ्रप्रत्यक्ष तथा 
अ्रवेग्यक्तिक' (70॥72८४ भाव प7[7007:5074| ) संबंध है । छोटे-समहोंमें समृहके 
छोटा होनेके कारण प्रत्यक्ष, वेग्यक्तिक तथा आमने-सामनेका संबंध होसकता है, बड़े 
समूहोंके बड़ा होने के कारण इसप्रका रका प्रत्यक्ष संबंध संभव नहीं है । 

प्रथम” तथा 'द्वितीय'-समूहके हानि-लाभ-- 

'प्रथम-समह' (27477 ९70प८७ ) में व्यक्ति अपनेको ज्यादा सुरक्षित 
पाता हैं । वह समहके हर व्यक्तिको निकट-से जानता है, इसलिये जब भो उसे 
कठिनाईका सामना करना पड़े, दूसरे उसकी सहायताकेलिये तय्यार रहते हे । उसे 
दूसरोंकेसाथ, और दूसरोंको उसकेसाथ सहानुभूति रहती हे । प्रारंभिक-समाजमें 
व्यक्ति बचपनमे प्राथमिक-सम्‌ह (पाए हा०्प)) में पेदा होता हैं, 
बड़ा होनेपर उसे उन्हीं लोगोंमें जीवन बिताना होता है, अ्रतः उसे जीवनमें 
विषमताका सामना नहीं करना पड़ता । सहानुभूति और सुरक्षाके अतिरिक्त 
'प्रथम-सम्‌ह' में व्यक्तिकी कार्य-शक्ति भी बढ़ जाती हैं । उदाहरणाथे, अगर कुछ 
विद्यार्थी एक छोटा-सा सम॒ह बनाकर पढ़ने लगते ह, तो अलग-श्रलग हरेक जितना 
पढ़ सकता, उससे ज्यादा पढ़ डालते हूं । दूसरा कितना पढ़ेंगा, वह आगे न निकल 
जाय, इस दृष्टिसे हर व्यक्ति आगे निकलनेकी कोशिश करता हे । अ्रगर किसी 
काममे कई व्यक्ति आमने-सामने बेठते हे, तो दूसरोंकी दृष्टि सामने श्राजाती हैं, 


दूसरे क्या कहेगें--यह दृष्टिकोण हमारी अपने काममे ही नई दिलचस्पी पेदा कर 
देता ह। प्रथम-समूह में व्यक्तिसे नई का्य-शक्ति, नवीन-स्फ्रणाका यही कारण ह। 


प्रथम-समूह' से श्रगर उसे किसीकेप्रति या किसीको उसकेप्रति कोई शिकायत होती 
हं, तो वह पारस्परिक बातचीतसे, या दूसरोंके बीचमे पड़जानेसे आसानीसे दूर 
होजातोी हूं, परन्तु आमने-सामनेकी बातसे कभी-कभी क्रोधकी भावना प्रबल भी 
होजाती है, और मामला बढ़ते-बढ़ते उग्र रूप भी धारण कर लेता है । इसके अति- 
रिक्त 'प्रथम-सम्‌ह' छोटे दायरेतक ही बन सकता हे, बड़े दायरेमें यह संभव 
नहों होता कि सब व्यक्तियोंका आमने-सामनेका , जान-पहचानका संबंध होसके । 
प्रथम-सम्‌ह' से जब काम नहीं चलता, तभी 'द्वितीय-समूह (5८८०70 4५ 
2700७) ) बनता हे । जब सम्‌ह बहुत बड़ा होजाता है, तब यह कंसे होसकता हे कि 
हर व्यक्तिका दूसरे व्यक्तिकेसाथ निकटता का, संबंध हो ? द्वितीय-समहमें आदमी 
इतने ज्यादा होते है कि श्रगर हर व्यक्तिकी अ्पनी-अ्रपनी समस्याञ्रोंको सुलझाया 
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जाय तो काम ही न चले । इसलिये 'द्वितीय-समूह' में नियमों-उपरनियमोंसे काम 
चलता हे । आमने-सामनेका परिचय न होनेपर भी एक-समान नियमोंसे सब 
शासित होते है, कहीं दया या अपवादको स्थान नहीं होता, और इन नियमोंद्वाण 
प्रत्येक व्यक्तिका संगठनके हर व्यक्तितकेसाथ संबंध स्थापित होजाता हे । इसमें 
किसीकी रियायत नहीं होती, एक-से नियम होनेके कारण सबसे एक-सा व्यवहार 
होता है, परन्तु इसका यह गण होतेहुए यही इसका अवगुण बन जाता हे । इसमें 
दफतरशाही इतनी बढ़ जाती हे कि मनुष्यको सनुष्य समझने के स्थानसे एक चीज़ 
समझा जाने लगता है। अगर किसोकेसाथ ग्रन्याय होजाता है, तो उसकेलिये उसे दूर 
कराना अत्यन्त कठिन और व्यय-साध्य होजाता है । एक सरकारी नौकर हू, उसके पांच 
बच्चे हे, जहां वह रहता हे वहांके स्कूलमें दाखिल हैं । एकदम उसका तबादला हो- 
गया । श्रब उसको स्त्री मारी-मारी फिरतो हे । किसको अपना रोना सुनाये, किसे 
कहे कि बच्चोंके इम्तिहान होरहे हे, बादको तबादला कर देना । श्रगर उसकी 
किसीके पास पहुँच हो, तो उसकी सुनवाई होजाती हे, नहीं तो उसे और उसके बच्चों 
को दफुतरीपनका शिकार होना पड़ता हे । कभी-कभी किसी अ्रफ्सरकेपास पहुंच 
होजानेसे उसकी समस्या हल होजातो हे, परन्तु यह तरीका 'प्रथम-सम्‌ह' को श्रेणी 
में आजाता है । इसीका परिणाम हे कि बड़े-बड़े संगठन जब व्यक्तियोंकी समस्याओं को 
नियमोंकी उलझनोंमें पड़कर हल नहीं करते तब ऋ्रांतियां होजातो हें। जनतामें 
प्रतिक्रिया उत्पन्न होजाती हे जो उन संगठनोंको तोड़ देती है, नये संगठन बना देती 
हैं। जनसत्तावादमें इसीलिये हर पांचवें साल नया चुनाव होना ज़रूरी है। जनताको 
फिरसे देखनेका मौका होता हँ कि उनके चुने हुए व्यक्ति समझदारीसे काम करते 
है, या नहीं । इसके श्रतिरिक्त द्वितीय-समूह' में भीतर-भीतर श्रनेक प्रथम- 
समूह' की तरहके छोटे-छोटे समूह सदा बनते रहते हे। बड़ी-बड़ी फ़ेक्टरियोंमें भी 
दस-बीस छोटे-छोटे समृह होते है, जिनमे लोग आपसमे दिल खोलकर अपनी समस्या- 
श्रोंको सुलझाया करते हैं। ग्राजजल तो इस दिशाकीतरफ्‌ फ़ेक्टरियोंके मालिकोंका 
भी ध्यान जारहा है । वें अपने-अपने क्षेत्रमं सज़द्रोंकी कलबोंको प्रोत्साहन देते 
हैं, और इनकेसाथ अ्रयना संपर्क बनाये रखनेका प्रयत्न करते है। स्कूलों-कालेजों 
में भी यूनियन बनी होती हें। समझदार प्रिसिपल वही ह॑ जो विद्याथियोंके अपने 
बनायेहुए इन संगठनोंकेसाथ अ्रपना संपर्क बनाये रखता हं। कालेज तो द्वितीय- 
समह' है, परन्तु विद्याथियोंकी अ्रपने-श्राप बनायीहुई यूनियन या उनके दूसरे छोटे- 
छोटे समूह 'प्रथम-समूह' हे, और इनके संपकंमे रहनेसे प्रिसिपल अपनी बहुत-सी 
समस्याओंको सुलझा सकता हैँ । कालेजके प्रिसिपलद्वारा बनाईहुई यूनियन ओर 
विद्यारथियोंकी अपने-प्राप बनाईहुई यूनियनमें यही भेद हे कि पहली हितीय-समूह' 
१९ नि 
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($८८०४व१शाए 8/00]) का अंग है, और दूसरी प्रथम-समह' (?ा]7079 
27000 ) का अंग है। 'प्रथम-समूह में श्रामने-सामनेकी बातका होना श्रधिक श्रासान 
है, ग्रतः वह संस्थाकी समस्यात्रोंको ज्यादा आसानीसे सुलझा सकती हैं, परन्तु 
कभी-कभी श्रनभव यह भी बतलाता हे कि इसमें उलझनोंके उत्पन्न होनेकी भी 
संभावना हो जातो हे । प्रथम' तथा द्वितीय समहके भेदोंको इसप्रकार प्रकट किया 
जासकता हे '-- 


अ्रथम-समूह द्वितीय-समूह 
(2747५7 ४०७१) (5०८णात॑ंबाए पट्राण्पए) 
१. आमने-सामनेकी बातचीत १. आमने-सामनेके मौके नहीं आते 
२. यह छोटे समृहमें बनता हें २. यह बड़े समहमें बनता है 
३. यह गांवमे हर जगह होता हे ३. यह शहरमें हर जगह होता हे 
४. यह सरल (57)00) समाजमें हे | ४. यह विषम ((:०77/[०5) 
समाजमें हैं 
५. यह प्राथमिक-समाजमें हे | ५० यह वर्तमान विकसित-समाजमे हे 
६. यह प्रत्यक्ष (27700०५) संबंध है । ६. यह ॒शअ्रप्रत्यक्ष  (70॥0८) 
संबंध हें । 
७. यहां स्वाभाविकता' (5207- | ७. यहां देख-भालकर बात की जाती 
ध्वा0+-9 ) है द हे, 'स्वाभाविकता' नहीं होती 


८. यहां वेय्यक्तिक-संबंध हे ८. यहां नियम-उपनियमोंका संबंध है 
९. यहां प्रेम, मंत्री, सहानुभूति हे ९. यहां दफ्तरोपन चलता है 
१०. यह घरेलू ([0वत|) हैँ | १०. यह नियमित (770॥777/।) हैं 
११. परिवार, हमसाया ('पिंटाए)- | ११. राष्ट्र, राजनैतिक पार्टी, शहरके 
000५), गांव के लोग, क्लब, बड़े-बड़े व्यापार, बड़े-बड़े संगठन, 
नगर-पालिका,छोटी-छोटी ढुकानें, स्कूल, कालेज झ्रादि इसके 
मन्दिर आदि इसके दृष्टांत हे | दृष्टांत हे 
३, समहका वर्गीकरण 
'समह का भिन्न-भिन्न लोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारका वर्गोकरण किया हूँ । 
निम्न वर्गीकरण में 'समूह' को दो हिस्सोंमें बांठा गया है । एक ऐसा समह जिसका 
किसी विशेष स्थानसे संबंध हुं, स्थानिक' (]0०7:03), तथा दूसरा 
वह जो स्थान-विशेषसे बंधा हुश्ना नहों हे, श्रस्थानिक' ([चणा-६८०7०7 ७) ) । 
स्थानसे बंधे हुए श्र न बंधे हुए--दोनोंको फिर संगठित” ((072975८0 ) तथा 
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असंगठित' ((४702 ५75८0 )--इन दो [हिस्सोंमें बांदा गया हे । संगठित' 
तथा असंगठित” को फिर सम! (5077|0) तथा विषम! ((:०77०5) 
में बांट दिया गया हैं । इन सबसें '्रन्त:ःसमह” ([-27005 ) तथा “बहिःसमह' 
(()0-९7०0 ०७) होसकते हें। इनमेंसे कुछ तो प्रथम-समर् (ए74'ए 
९7005) हैं, जो द्वितीय-समह' (50८णवंवाए 8700७) हैं उनमें भी प्रथम- 
समह' (/7]47ए 2700७) बनते रहते ह। चित्रमें इस वर्गोकरणको निम्न 
प्रकार प्रकट किया जासकता हैंः-- 
समह ( (००५७) 
॥ 
| 





] | 
स्थानिक श्रस्थानिक 
(८४॥॥007४/ ) (0॥-0०7१४079] ) 


। | | | 
! हम न पोज | 
संगठित ग्रसंगठित संगठित श्रसंगठित 
(()8गां5तत॑ ) (िला-णएगाततवे) ((72०गां5त्त) (र०णा-०724गां5०१) 
ह | | री! 


| | || | 
सम विषम सम विषम सस विषम सम विषम 
(877८) (0 ०घाए०३) (अंग) (५०6३) (576०) (0070]९5) (877|0) (0०0०9९5) 
म्यूनिसि- राष्ट्, हम- गली, परिवार सकल, भीड़, जात, 
पेलिटी, जाति साथापन मोहल्ला, आ्रयंसमाज, लोग, बिरादरो 


बोर्ड शहर थियोसोफ़ी श्रोता 


४. समहके विशेष गुण 
((प्र483 07फ्राश 87.08 07 (5007) 











'समूह' में व्यक्ति में को भूलकर, हम की भावनासे काम करता हे । 
हम' की भावना के ग्राते ही व्यक्तिकी भ्रपेक्षा समूहमें कुछ ऐसे गण झ्ाजाते हें जिनकी 
तरफ ध्यान देना श्रावश्यक हे । वे निम्न हे :-- 

१. समूह में व्यक्ति यह अनुभव करने लगता हे कि वह शअ्पनेसे किसी 
बड़े दायरेका अंग है, ऐसे दायरेका जिसमें उसकी वेय्यक्तिक इच्छा काम नहों करती । 
कभी-कभी अ्रपनी इच्छाके विरुद्ध भी उसे काम करना पड़ता है । श्रगर किसी 
गली-मोहल्लेम॑ भारत-सेवक-समाजके बोस-तीस सदस्य झाड़ देने लगें, तो न 
चाहतेहुए भी मोहल्लेवाले इन सदस्योंकेसाथ काममें जुट जाते हैं, श्र फिर सेवाका 
जो आ्रानन्द समाजके लोगोंको श्रारहा होता हे, वही इन उदासीन व्यक्तियोंकों भो 
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श्राने लगता हे। इससे प्रतीत होता हे कि समूह की सत्ता व्यक्ति' से स्वतंत्र हे, 
समह व्यक्तिसे ज़ड़ा है, जो काम व्यक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं करता वही समूहमें 
करने लगता है । यह ज़रूरी नहीं कि समहमें व्यक्ति श्रच्छा काम ही करें--श्रच्छा 
भी, बुरा भी--समूहमें व्यक्ति अपनी इच्छाको नीचे रख देता है, समूहकी इच्छाके 
साथ चलने लगता हे । 

२. समह व्यक्तिपर प्रतिबन्ध लगा देता हें, व्यक्ति जेसा चाहे वसा नहीं 
करसकता । अगर व्यक्तिकी इच्छा ओर समृहकी इच्छामें विरोध हे, तो व्यक्तिके 
सामने दो रास्ते हे । या तो वह अपनी इच्छाको मार दे, या समृहकी इच्छाका 
विरोध करे। अ्रगर वह अपनी इच्छाको दबा देता हे, सम्‌हकंसाथ चलने लगता हैं, 
तो ठीक, नहीं तो विरोध करनेकी हालतमें क्या होता हे ? जो समहकी इच्छाका 
विरोध करता है, उसके सामने दो रास्ते खुले हे । पहला रास्ता तो यह है कि वह 
स्वयं समाज से अलग हो जाय, दूसरा रास्ता यह हे कि समाज उसे अलग कर दें। 
स्वयं अलग होनेके भी दो रास्ते ह--या तो वह साधु-संन्यासी होजाय, दुनियासे 
श्रलग जाकर रहने लगे, न वह किसीसे कुछ चाहे न कोई उससे कुछ चाहे, या किसी 
दूसरे समहसे जामिले, ऐसे समूहसे जिसके विचारोंके अ्रनसार इसके विचार मिलते 
है । परन्तु अगर वह साधु-संन्यासी होकर या किसी दूसरे समहसे मिलकर अपने 
समहसे अ्रलग नहीं होता, अ्रपने विचारोंको लेकर समाजमें ही रहता हे, तो उसे पागल 
या अपराधी घोषित कर दिया जाता है, और क्योंकि वह स्वयं समूहसे अलग नहों 
हो गया इसलिये सम्‌ह ही उसे अपनेसे अलग कर देश-निकाला, जेल, फांसी आदिकी 
सज़ा देकर उससे अपनेको मुक्त कर लेता है ।| 

३. जो व्यक्ति अपनेको समूहकेसाथ एक कर देते हूं, वे समहसे ज्यादा-से- 
ज्यादा फायदा उठा सकते हू । प्रत्येक व्यक्तिकी अ्रपनेको समूहकेसाथ अभिन्‍न 
करनेकी मात्रा भिन्न-भिन्न होती है. । समहकेलिये जो अ्पनेको बिल्कुल अ्रपण कर 
देता हे, वह समूहका मुखिया होजाता है । समहमें बेठकर उसके सब सदस्य एक- 
प्रकारकी समता, घरेलूपन का अ्रनुभव करते हूं, समहसे बाहर मनुष्य पानीसे बाहर 
तड़पती मछलोका-सा अ्रनुभव करने लगता हे । 

४. एक समह अपनेसे भिन्न समूहको तिरछी आंखोंसे देखता हे। समूहों 
मे मेरा-तेरा' की भावना बनी रहती हु । जब एक व्यक्ति अपने समहको 
छोड़कर दूसरे समहमें जाता है, तब उसे आस्मानपर चढ़ा दिया जाता ह । इसका 
कारण यही हे क्योंकि जिस सम्‌हमें वह शामिल होता हे वह इसे श्रपनी विजय समझता 
हैँ । ऐसे व्यक्तिको आस्मानपर चढ़ाना उसका सम्मान नहीं, समहका अपनी विजय 
मनाना हे । 


सम्‌ह 5 


५. समह में श्रादान-प्रदानकी भावना” (+२८८[|४०८ा८५ ) बनो रहती 
हें। परिवार में पिता बच्चेकी रक्षा करता है, बच्चा पिताकी ग्राज्ञाका पालन करता 
है, फ़ेक्टरीमें मजदूर मेहनत करके काम करता हे, मालिक उसे पैसा देता हैं । समह- 
केलियें आदान-प्रदान श्रावश्यक हे । जहां आ्रादान-प्रदान में कहीं यह भावना 
उत्पन्न होजाती हे कि में ज्यादा देरहा हूं, मेरे देनेके मुताबिक मुझे मिल नहीं रहा, 
वहीं समहमें कच्चापन आजाता हें । मालिक-मजूदूरका, पिता-पुत्नका, गुरु-शिष्यका 
झगड़ा इसीलिये तो ह॑ कि मजदूर कहता हें कि जितना काम से कर रहा हूं उतना 
पैसा मुझे नहीं मिल रहा, पिता कहता हे कि जो प्रेम मेने बच्चों पर किया उसके प्रतिरूप 
सन्‍्तान नहों हुई, शिष्य कहता है कि मुझसे जितना शुल्क लिया जाता है उसके श्रनु- 
सार मझे प्रतिफल नहीं मिलता । समृह की स्थिरता बनाये रखनेकेलिये श्रादान- 
प्रदानसें समता रखना जरूरी हे । 


अश्त 


१. 'समह' की परिभाषा कया है ? समह' का मनोवेज्ञानिक-आ्राधार कया है ? 
२. अन्तःसमह' (7-2700]0$ ) तथा बहिःसमह' (()५(-९7०ए७$) कया है ? 
रे. प्रथम-समूह' (ए0747५79 70७७) तथा 'द्वितीय-समूह' (5९८०णा- 
04५ एा0प७ ) को समझाइये । 

'प्रथम-समह' तथा द्वितीय-समह' के क्या-क्या हानि-लाभ हे ? 
'प्रथम-सम्‌ह” तथा हितीय-समूह' की तुलना कीजिये । 

समहका वर्गीकरण कीजिये । 

'समह' के क्या-क्या विशेष गुण हैं ? 
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संस्था, सामाति तथा महा-सामाति 
(4४७) 7]07७४, ७४६४७४(0०(१ ४११0४ 3०७० 
(१]५.ह | 055(0(८00 7४) 

संस्था, समिति, महा-समितिका मनोवेज्ञानिक आधार-- 

समूह ((ज०४७|) के विषयमें हम लिख झ्ाये ह । छोटे 'समृह' से बड़े 
समूह बनते हे, परिवार, संस्था, समिति, महा-समिति--सब 'समह' से बनते हें । 
हस यह भी देख चुके है कि समह' का मनोवेज्ञानिक-आ्राधार स्वार्थ' (7770०४४) 
है। यह स्वार्थ” (77205) समूहको बनाता है, यही परिवार, संस्था, समिति 
तथा महा-समितिको बनाता हैँ । स्वार्थ” (।0/050) तथा 'मनोवत्ति (/(४- 
पत०) ये दोनों आपसमें संबद्ध हे । भय, 'प्रेम', सहानुभूति” ये सब 'मनोव- 
त्तियां (0४४प१८५) हूँ; भयसे श्र, प्रेमसे मित्र, आश्चरयंसे आविष्कार, 
सहानुभूतिसे परिवार का संबंध हे--ये शत्रु, मित्र, आविष्कार, परिवार, स्वार्थ 
(]7:07९५४७५) है । स्वार्थ" तथा 'मनोवत्ति! झापसमे संबद्ध होतेहुए भी 
आ्रापसमें भिन्न हे। मनोर्वत्ति (2६00०) चेतनाका आभ्यन्तर गुण है, इस 
श्राभ्यन्तर मनोवृत्तिका स्वार्थ” (700०४४) एक प्रकट रूप हैं । स्वार्थ 
(770८४) का श्राधार-भूत तत्व “मनोवृत्ति' (20४7७0०) है। चोरका 
भी कानन जानने में स्वार्थ! हें, पुलिसवालेंका भी, जज का भी--तोीनों का 
स्वार्थ! (7770050) कानून का जानना है, परन्तु चोरकी 'मनोवृत्ति 
(2८८४८प१०९) कानूनको जानकर उसके शिकजेसे बच निकलना हें, पुलिसको 
मनोवत्ति' (0:४४ए००) कानून को जानकर चोरको पकड़ना है, जजकी 
'मनोवृत्ति' (0(४प००) कानूनको जानकर उसके अनुसार चोरको दंड देना 
हैं । मनोवृत्ति! (8६४प८१०) से स्वार्थ! (॥7:005६) बनता है, और स्वार्थ 
(77005 ) से समूह, संस्था, समिति श्रादिका संगठन बन जाता है । 
'मनोवृत्ति' (2(४४प१०) किसी संगठनको नहीं बनाती, यह तो स्वार्थ 
( !7:८7८5६) को उत्पन्न कर देती है, और स्वार्थ! (7770८5) भिन्न-भिन्न 
संगठनोंको जन्म दे देता है । 


संस्था, सम्नोति तथा महा-समिति ३०७ 


संस्था! (577४०), समिति? (355०८०४०) तथा 'महा-समिति' 
(7८०४६ 0 55०८90०) में भेदू--- 

स्वार्थ' ([7(८८५६) दो तरहका होता हे: 'एक-सा-स्वार्थ' (,.८ 
0८7८४) तथा एक-ही-स्वार्थ! ((८ण०्ग्रााणा ग्रा।श०5) । एक-से' अथवा 
/एक-ही' स्वार्थवाले व्यक्तियोंके मिलनेसे जो संगठन बनता है, उसे समिति (0550- 
८90०१) कहते हैँ । समाज-शास्त्रक ग्रन्थोंस समिति' (/550८०४८07 ) 
तथा संस्था (75070 )--थे दो शब्द बार-बार शझाते हूं, दोनोंका 
आधार स्वार्थ) (॥727050) हैं, परन्तु समिति” (0.5502८[4007 ) तथा 
संस्था (सा5उध्रपपधंणा ) में भेद हैं । समिति (8550८ं400ा ) एक 
संगठित-समह' ( ()72275९6 27०७७ ) को कहते है, संस्था (॥507007 ) 
उस 'संगठित-समह' की अपने हितोंको पूर्ण करने की काये-प्रणालीके रूप! 
(॥077] ० |70८०८तपएा०) को कहते है । परिवार” एक संगठित-समूह' है, 
इसलिये समिति! (05$४०८५०७४०॥ ) है; विवाह, दहेज, एक-विवाह-पद्धति 
आ्रादि परिवारक हितोंकी पूर्ण करनेके रूप हे, इसलिये संस्था (॥॥500५४0॥5 ) 
है । राष्ट्र एक 'संगठित-समह' हे, इसलिये समिति”! (/5५०८०४०॥) 
है; उनाव-प्रणाली, विधान-परिषद्‌ आदि राष्ट्रके हितोंकी पूर्ण करनेके “रूप हे, 
इसलिये संस्था ([7097000॥5$) हैं । “जब कोई ग्राधार-भत स्वार्थ 
([000०५५) होता है, तब उसे सिद्ध करनेकेलिये सम्तिति (0550 ८80709 ) 
बनाई जाती हैं, परन्त समिति (/५०८५७४०७०) का काम बिना 
कान्‌न-कायदेके, बिना नियम-उपनियमोंके, गिना किन्‍्हों विशेष उपायोंके नहीं 
होसकता । इन्हों कानून-कायदों, नियस-उपनियसों, विशेष उपायोंको संस्था 
(५%70पांणा) कहा जाता ह । इस दृष्टिसे संस्था (वाक्रापांता ) 
का काम समिति' (0550८३४07 ) के उद्देश्योंकी पूर्ण करने मे सहायता देना 
हैं। जब कोई संस्था (0500प00०॥ ) अपनी समिति” (0550८90४0॥ ) के 
उद्देश्य को पूर्ण नहीं करती, तो उसे तोड़ देना पड़ता हे, इसी प्रकार जब कोई 
'समिति' अपने आधार-भत स्वार्थ ([700८५४) को पूर्ण नहीं करती, तो उसे भी 
तोड़ना जरूरी होजाता हू। जीवित-समाजोंमे ऐसा ही होता हे, मृत-समाजों की 
बात दूसरी है । समिति (0550०30४07 ) छोटी भी होसकती है, बड़ो भी। 
प्रारंभिक-समाजमें छोटी-छोटी समितियां (0५50090075) थीं । समाज 
छोटा था, इसलिये थोड़े-से स्वार्थ" (77707८५४५) थे, श्राजजलकी तरह बहुत 
ग्रधिक नहीं थे । श्रगर कोई नया स्वार्थ पंदा हो भी जाता था, तो उसके लिये अलग 
समिति” (0550८9707 ) का निर्माण करनेके स्थानमें, पहलेकी बनो-बनाई 


३०८ समाज-शा स्त्रके मूल-तत्त्व 


समिति! (0550८ 9470॥ ) ही उस स्वार्थ" को भी सिद्ध करने लगतो थी । 
ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता गया, त्यों-त्यों ऐसा करना कठिन होगया। विकसित 
समाजमें स्वार्थ! (7770705:) को सिद्ध करनेवाले छोटे-छोटे संगठन 'समिति' 
(2:5500०४0० ) कहाते हे, बड़े-बड़े संगठन महा-समिति' ((॥८4६ 0550 ८[9- 
८ 0॥5) कहाते हे । इसप्रकारक बड़े संगठन चार हे--राजनंतिक, श्राथिक, 
सांस्कृतिक तथा धारसिक । इन चारोंका वर्णन हम श्रगले चार अध्यायों में करेंगे । 
मेक आइवर (!/४४८ [एल) तथा अन्य लेखकोंकी परिभाषामें भेद-- 
संस्था ([5000007 ) तथा समिति ( 0५50८४४0॥ ) --ये दोनों शब्द 
भिन्न-भिन्न अ्र्थोके द्योतक हे, परन्तु इन शब्दोंका प्रयोग समाज-शास्त्रकी पुस्तकों 
में भिन्न-भिन्न लेखकोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे किया हें । औगबर्न तथा निमकाफ 
((289प77 गाव चित) एवं गिलिन-गिलिन ((जी। थाते (3) 
ने जिस श्रर्थमें संस्था (50:000॥ )-शब्दका प्रयोग किया है, मेक आइवर (५३८ 
एटा) ने उस अर्थमं समिति! (0५४०८०५८०॥ )-शब्दका प्रयोग किया हूं, 
इसीप्रकार प्रथम लेखकोंन जिस अथेमें समिति! (/5५५०८४४०॥ ) -शब्द का 
प्रयोग किया हे, मेक आइवरने उस श्रर्थमें 'संस्था' (॥75707४0॥ ) -शब्दका 
प्रयोग किया हे। इसीलिए जहां अ्रन्य लेखक राजनंतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा 
धामिक बड़े-बड़े संगठनोंको महा-पंस्था' ((770०६ 77507:70075 ) कहते हे, वहां 
संक झ्राइवर इनकेलिए 'महा-समिति' ((50०9६ /५४०८० ५४० ) -शब्दका प्रयोग 
करता हे । हमने इस ग्रंथमे मेक झाइवरकी परिभाषाका ही प्रयोग किया हे । 


समिति! ( (५5५50८2900॥॥ ) का आधार “एक-स्वाथ' ( (0र07 ॥१0272 $६) हे 

हम बार-बार लिख आये हूं कि समिति (.0550८4707 ) का आधार 
स्वार्थ (700९५) हुँ । स्वार्थ! दो तरहका होता हे-- एक-सा-स्वार्थ 
(7.0 ॥700८57) तथा 'एक-ही-स्वार्थ! (("अआगर07 ॥0270५४ ) । जहां प्रतिर 
स्पर्धाका थोड़ा-बहुत अंश भी रहता हूँ, वहां एक-सा' स्वार्थ होता है, जहां 
प्रतिस्पर्धाका कोई श्रंश नहीं होता, वहां एक-ही' स्वार्थ होजाता हे । राजनंतिक 
तथा आर्थिक-संगठनोंमें प्रतिस्पर्धाका अंश बना ही रहता हें, अतः एक-से 
स्वार्थों' ([.#6 ॥7८८७७) से 'राजनंतिक तथा आर्थिक महा-सम्ितियां' 
(70 6३| गाव एटणाठ्ग्रांट छाट्व, ॥५५०८०४०॥$) बनती है, 'एक-ही 
स्वार्थों ((८०77707 ॥770:0४५) से सांस्कृतिक तथा धामिक महा-समितियां' 
( (पापा जाते (रिटाए7स्‍0फ% (ट्या |5४5०८ां४४ंणा5) बनती हें । यह 
ध्यान देनेकी बात हे कि जब एक समिति”! (85502८०00०7 ) बन जाती 
हैं, तब एक-से' ([॥2८) तथा एक-ही' ((८णग्ञगण) स्वार्थ रल-मिल 
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जाते हैं । उदाहरणार्थ, कालेजमें एक क्रिकेटकी टीम बनी । इसमे प्रत्येक 
खिलाड़ीका श्रपना-अ्रपता स्वार्थ है, जो दूसरेके स्वा्थंसे मिलता-जुलता 
हैं, दूसरेके स्वाथंके साथ एक-सा' हे। हरेक खेलसे शारीरिक व्यायाम करना 
चाहता है, आनन्द उठाना चाहता हूँ । परन्तु ये खिलाड़ी जब किसी दूसरी पार्टी 
से मंच करने लगते हे, तब इन सबका स्वार्थ एक-सा' न रहकर, एक-ही' होजाता 
है, सब चाहते हैं कि उनकी पार्टो जीत जाय, इसलिये नहीं चाहते क्योंकि इससे 
हर व्यक्तिको अलग-अलग, वंय्यक्तिक संतोष होता हैं, परन्तु इसलिए चाहते हैं 
क्योंकि पार्टीके जीतनेसे उन सबको “एक-ही' प्रकारका संतोष मिलता हे, यहां 
वेय्यक्तिक-स्वार्थ सामूहिक-स्वार्थमें श्रपनेको लीन कर देता है । परिवारमें भी ऐसा 
ही होता है । परिवारके हर व्यक्तिका अ्पना-अ्रपना स्वार्थ रहता है, इस बातसे 
कौन इन्कार कर सकता है, परन्तु परिवारकी एक ऐसी भी भावना हे जिसमें परि- 
वारका हर व्यक्ति एक-दूसरेकेसाथ 'एक-सा-पना' अनुभव करनेके स्थानमें एक-पना' 
अनुभव करता हूँ। तभी तो मनुष्यमें, उसके मरनेके बाद सन्‍्तान असहाय न रहे, 
इसलिए सम्पत्तिको छोड़ जानेकी भावना हे ।जो भी समिति (/5४०८७(॥0॥ ) 

जिन्दा रहना चाहती है, वह 'एक-से-स्वार्थ' (.|70 ॥700505) की जगह एक- 
ही-स्वार्थ' ((:07॥77707 ॥77070505) की भावनाको उत्पन्न करनेका प्रयत्न करती 
है । इसी उद्ृइ्यसे तरह-तरहके नारोंका झ्राविष्कार होता हे, जुलूस निकाले जाते 
हैं, उत्सव मनाये जाते हें, झंडे लहराये जाते है, शिविर खोले जाते है । इन सबका 
उदेद्य सब सदस्योंके सामने एक-स्वार्थ' ((+00707 700०5४४ ) की भावनाको 
बनाये रखना हे। अगर किसी समिति (0५5५०८०५४०/॥ ) के व्यक्तियोंमे यह भावना 
उत्पन्न होजाय कि उन्हें बांधकर रखनेवाला कोई एक बन्धन, एक स्वार्थ नहीं ह, 
तब वह समिति' धीरे-धीरे क्षीण होने लगती हे । समाजके नेता क्‍या करते 
हैं ? श्रगर उन्होंने किसी समिति (/)55०८०४०॥ ) का निर्माण करना होता है, 
तो पहले-पहल जनतामें उस स्वार्थ” (77:८८५) के प्रति चेतना उत्पन्न करते 
हैं, जिसके गिदे उस संगठनका निर्माण करना होता हे। श्रगर जनताकी उसके 
लिये दिलचस्पी ही नहीं, तो वह उसकेलिए आगे नहीं बढ़ सकती । यह चेतना 
उत्पन्न करनेके बाद जनताकों यह जतलाना ज्ञरूरी होता हे कि यही उनका वास्त- 
विक स्वार्थ हूं, श्रन्य जितने भी स्वार्थ हे, वे हेच हे, इसके सामने कुछ नहीं । इस- 
प्रकार जब जनतामें एक-से' स्वार्थकी भावना उत्पन्न होजाती है, तब समिति' 
(0.550८9007 ) उत्पन्न होती हे, और जब 'एक-से' से एक' स्वार्थकी भावना उत्पन्न 
होजाती हे, तब उस संगठनकी नींव पक्‍की होजाती हे। जिस अ्रंशतक “एक-स्वार्थ 
((-०7्र77रणा 7 /श८5४) की भावना बनी रहती हैँ, उस अ्रंशतक संगठनका 
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ग्राधार दृढ़ रहता हैँ, जिस अंशर्मे यह भावना कम होने लगती हे, उस अंशतक 
स गठन भी शिथिल होने लगता हं । 
समिति? (3855०0००५४००) के वर्गीकरणमें कठिनाइयां-- 

समिति (0550०४४० ) का आधार स्वार्थ (॥/0९५।) है, और स्वा्थके 
ग्राधारपर समिति ( 0४50८४४0०॥ ) का वर्गीकरण होसकता हे। स्वार्थंके आधार- 
पर हो बड़े-बड़े स्वार्थीकोी सिद्ध करनेवाली समितियोंकों हम महा-समिति' ((70॥( 
0550८900॥5 ) कहते हे । इसोके आरधारपर हम राजनतिक, आशिक, सांस्कृतिक 
तथा धारमिक संगठनोंकी आगे चर्चा करेगे, परन्तु स्वार्थके आधारपर वर्गीकरण 
करतेहुए कुछ कठिनाइयां उठ खड़ी होती हे जिनपर ध्यान देना आवश्यक है :-- 

(१) समिति (0550८970॥ ) के दो तरहके स्वार्थ! (॥॥[0705$5) 
होसकते हँ-- प्रत्यक्ष/ ([770त700 ) तथा परोक्ष (३सलाए४०) । 
समिति' का निर्माण प्रत्यक्ष-स्वार्थ' के श्राधारपर होता हे, परोक्ष-स्वार्थ' के 
आधारपर नहीं । उदाहरणार्थ, एक आटे-दालकी दुकान हे। उसका प्रत्यक्ष- 
स्वार्थ! मुनाफा कमाना हे, परन्तु दुकानदार कहने लगता है कि जनताकी सेवाके 
लिये दुकान खोली गई हे । श्रगर उसे मुनाफा न हो, और फिर भी वह जनता 
की सेवा करता रहे, तब तो ठीक, परन्तु श्रगर उस हालत में वह दुकान बन्द कर 
दे, तो जनताको सेवा कहां गईं ? जब हम किसी समिति (055०८०(४०॥ ) 
का वर्गोकरण करने लगे--यह राजनंतिक हे, आ्थिक हे, सांस्कृतिक हूँ, धामिक 
हैँ, या क्या हु--तब यह देखना आवश्यक है कि उसका प्रत्यक्ष-स्वार्थ' (]॥- 
04770 ९ पाएल-0५ ) क्या हे । परोक्ष-स्वाथ्थ' (4९ 00९0 गरांएटा०४) 
उस संगठनकेलिए प्रेरक-हेतु (/४०४॥ए४४०॥ ) होसकता हे, असली स्वार्थ 
(7700८5८) नहीं । हमें स्वार्थ! (70८०५८) तथा प्रेरक-हेतु' (7४०४४०७- 
४०॥) में फ्रक करना होगा। प्रत्यक्ष-स्वार्थ! (वग्ञाटवाताट वाधटा०४ ) 
ही वास्तविक स्वार्थ हें, परोक्ष-स्वार्थ! (7९०क्‍0:0 ॥7005६) तो प्रेरक-हेत॒' 
(/०.ए०४०॥ ) है, वास्तविक स्वार्थ नहीं । 

(२) कभी-कभी जिन स्वार्थोकों लेकर समिति” का निर्माण होता 
है, वे समय बीत जानेपर आंखोंसे ओझनल होजाते हे । परिवर्तित समाजकी आव- 
इयकताओंके श्रनुसार समिति” भी बदल जातो हूं, पुराना काम करनेके स्थानमें 
नये काम शुरू कर देतो है, परन्तु नाम पुराना ही बना रहता हू । उस अ्रवस्थामें 
यह कठिनाई आ्रापडती हे कि उसे किस वर्गाकरणमें रखा जाय ? उदाहरणाथ , 
वाई ० एम० सी० ए० किस कासकेलिए बनी थी, और अ्रब क्या काम कर रही हे ? 
आज यह सबतरहके काम करती हूँ । पढ़ाने-लिखानेका, खेलने-क्दनेका, होटलका, 
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नाचने-गानेका, धर्म-प्रचारका । इसे किसप्रकारकी समिति' समझा जाय-- 
सामाजिक, धामिक या श्राथिक--यह एक विकट समस्या हे । कभी-कभी 
किसी विशेष 'स्वार्थ' के लिए कोई समिति” बनती हे। वह स्वार्थ पूर्ण हो 
जाता हैँ, स्वाभाविकतौरपर वह समिति! समाप्त होजानी चाहिये, परन्तु 
ग्रबतक कई व्यक्तियोंके निजी स्वार्थ उसकेसाथ जुड़ चुके होते है, श्रतः वे उसे 
समाप्त नहों होने देते, उस समिति' के नये-नयें काम निकाल लेते हें। स्त्रियों 
को मताधिकार दिलानेकेलिए जिन समितियों का निर्माण हुआ, वे श्रब सता- 
धिकार मिल जानेपर भो बनीहुई हे । उनके पुराने स्वार्थ” समाप्त होचुके हे, 
नये स्वार्थ! बन गये है । जिसप्रकार व्यक्ति सरना नहीं चाहता, उसीप्रकार 
समिति' भी मरना नहीं चाहती, परन्तु ऐसी अ्रवस्थामें उसके नये 'स्वार्थ' को 
देखकर ही निर्णय करना होगा कि वह किस प्रकारकी समिति” ह--श्राथिक 
है, राजनतिक है, धामिक ह या सांस्कृतिक हे ! 


प्रश्न 

१. संस्था ([0500प00॥ ), समिति (/55४०८ा४00॥) तथा 
महा-समिति' ((ज0व )55४०८ं४॥०॥ ) में क्या भेद है, और इनका 
मनोवेज्ञानिक श्राधार क्‍या हे ? 

२. संक आइवर (०८ ॥५८) तथा अन्य समाज-शास्त्रियोंने संस्था' 
(॥7500प007 ) तथा समिति! (0550८900॥ ) शब्दोंका कित 
अ्र्थोर्मिं प्रयोग किया हु ? क्‍या इन दोनोंके प्रयोगमें कुछ भेद है ? 

३. समिति (20.50८००४०) ) का आधार एक-स्वार्थी ((:077- 
पाए 00९5४) हं--इसे समझाइये । 

४. समिति" के वर्गीकरणमें क्‍या कठिनाइयां आती हे ? 


| १६ | 
महा-सासमितिया?--राजनोति क-संग ठन 


(4]]]५ ("३७.३ ।!' 8७७()(१.0]]()४७०७---?()॥,[]' (४५ 6 , 
35७(0(१७॥]0)00४७) 

हम पहले यह दर्शा आये है कि समह' के दो रूप हे । एक वह जिसमें 
व्यक्तिका समूहकेसाथ आमने-सामने का संबंध होता है, इसे 'प्रथम-समह' 
(वा ए ह्टाएपएए०) कहते हं; दूसरा वह जिसमें व्यक्तिका समहकेसाथ 
अप्रत्यक्ष-संबंध. होता हे, इसे द्वितीय-समूह. (35९८णएावआाए ह्वाएप७) 
कहते हें। अब हम जिन संगठनोंका अ्रध्ययन करनेवाले हू, वे 'द्वितीय-समह' 
(5०८णा वंवाए ९0०ए०)$) में आते हे, जिनमेसे पहला राजनंतिक-संगठन 
हैं । राजनंतिक-संगठनका मुख्यरूप राष्ट' (50900) हैं, श्रतः इस श्रध्यायमें 
हम राष्टकी उत्पत्ति, उसके विकास, उसके वतंमान रूप तथा राष्ट्‌-सम्बन्धी श्रन्य 
समस्याझ्रोंपर विचार करेगे । 


राष्ट्रका स्वरूप-- 

देशमें व्यवस्था रखनेके अ्रनेंक संगठन हें, छोटे संगठन, उनसे बड़े संगठन, 
आझ्रोर सबसे बड़े संगठन । देशमें शान्ति तथा व्यवस्था रखनंवाले छोटे संगठन 
समितियां! (055०८३४०॥ ) कहाती है, इन संगठनोंका संगठन, राजनंतिक- 
दृष्टिसे, सबसे महान्‌ संगठन, राष्ट' ह॑ जिसे महा-समिति' (९०४४ 2550८4- 
(0०0) कह सकते हे। राष्टके मुख्य तोरपर दो काम हें :-- 

(१) किसी देशमें जो लोग रहते हों, उनकी श्रन्दरके तथा बाहरके 
शत्रुओँंसे रक्षा करना । उदाहरणाथं, श्रन्दरके चोर-डाकुओंसे, नियम-भंग करने- 
वालोंसे नागरिकोंको बचाना राष्टका काम हें। कोई दूसरा देश हमला कर दे, 
उससे रक्षा करना भी राष्टका काम हे। 

(२) जिन एक-स्वार्थों' ((८077707 777८८५४$ ) को राष्ट्क व्यक्ति 
झ्रलग-अलग , व्यक्ति-रूपसे, पुरा नहीं करसकते उन्हें पूरा करना। हम पहले 
देख चुके हे कि प्रत्येक समिति! (/)55029007 ) का काम एकससे' या 
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'एक-ही' स्वार्थोकी सिद्धि करना होता हे । राष्टुका काम भी व्यक्तियों तथा 
समहोंके इस प्रकारके स्वार्थोकों सिद्ध करना हे । उदाहरणार्थ, राष्ट्के हर व्यक्ति 
का 'एक-स्वार्थ' ((:०॥707॥ ॥0००५८) हूँ कि देश समृद्ध हो, फूले-फले, 
देशका नाम हो। व्यक्तियोंकी इन सब भावनाओंको राष्ट्‌ पूरा करता हें। 


राष्ट ही इन कामोंको करसकता हे, दूसरी कोई समिति! (205$50- 
८०१४०) नहीं करसकती--इसके दो कारण हूँ:-- की 

(१) पहला कारण तो यह हे कि व्यक्ति श्रन्य संगठनोंका सदस्य हो 
या न हो, यह उसकी इच्छापर निर्भर हे । शादी करे, या न करे, करेगा तो परि- 
वार बनायेगा, नहीं करेगा तो नहीं बनायेगा, परन्तु यह नहीं होसकता कि वह 
किसी राष्टका अंग हो या न हो, राष्ट्‌ का अंग तो हरेकको होना ही पड़ेगा । जो 
समिति! (25४०८३४०07 ) हमें लाभ नहीं पहुंचाती उसकी सदस्यताकों 
हम छोड़ सकते हे, और अगर वह किसीको लाभ नहीं पहुंचाती तो,उसे खत्म भी 
करसकते हे, परन्तु राष्ट्‌ तो राष्ट्र हे, इसका सदस्य तो रहना ही पड़ता हे । श्रगर 
राष्ट हमें कोई लाभ नहीं पहुंचाता, हमारी रक्षा भी नहीं करता, और हम राष्टको 
छोड़ भी नहीं सकते, तो राष्ट्का राष्ट्पन ही क्‍या रहा ? जब व्यक्तिकेलिए 
राष्टका अंग होना श्रावश्यक है, तो राष्ट्केलिए व्यक्तिकी रक्षा करना भी 
ग्रावशयक हें । 

(२) दूसरा कारण यह हू कि जहां अन्य संगठन बल-प्रयोग नहीं कर- 
सकते, वहां राष्ट्र बल-प्रयोग करसकता हूं । डाकू हमला करे, हम बल प्रयोग 
न करसकें क्योंकि कानून इसमें बाधक हें, और राष्ट्‌ बल-प्रयोगसे हमारी रक्षा 
न करे, तब भो राष्ट्का राष्टूपन क्या रहा ? जब व्यक्तिको बल-प्रयोगका अधि- 
कार नहों है, सिर्फ़ राष्ट्‌ बल-प्रयोग करसकता है, तो राष्ट्रकेलिए श्रन्दर तथा 
बाहरके शत्रुओंसे व्यक्तिकी रक्षा करना आवश्यक होजाता हें । 

व्यक्तिपर राष्ट्रप॥ अधिकार तथा राष्टूको बल-प्रयोगका अधिकार कंसे 
प्राप्त हुआ, इसके पीछे क्या इतिहास छिपा है, इसे जाननेकेलिए राष्ट्‌की उत्पत्ति 
तथा विकासको जानना आवश्यक हे। 


१. राष्टूकी उत्पत्ति तथा विकास 


राष्टर्की उत्पत्तिके सम्बन्धर्में भिन्न-भिन्न कल्पनाएं की), जाती हे। ये 
कल्पनाएं दो भागोंमें बांठी जासकतो हे । कुछ लोग तो राष्टकी उत्पत्तिका 
'मनोवेज्ञानिक' (/25५०0०|02८9| ) कारण बतलाते हे, कुछ लोग भिन्न-भिन्न 
छोटे-छोटे प्रारंभिक-संगठनों (50०69) 28550८ां9070$) से इस बड़े 
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संगठनकी उत्पत्ति बतलाते हे । मोरले (१/०7]०ए) का कथन है कि मनुष्यमें 
सामाजिकता उसका सहज, नसगिक गुण है । मनुष्य हर काममें ग्रासान रास्ता ढूंढा 
करता हे । सामाजिकता हो उसे आादि-कालमें ग्रपनी कठिनाइयोंको हल करने 
का सबसे श्रासान रास्ता सूझा , इसीसे धीरे-धीरे राष्टकी उत्पत्ति होगई ॥ 
यह राष्ट्का मनोवेज्ञानिक आधार हं। जो लोग राष्टकी उत्पत्तिका आधार 
किसी प्रारंशिक-संगठन' ( ५0८43]. 3550 296007 ) को कहते हे, उनमंसे 
कोई कहता हैँ कि परिवार से बढ़ते-बढ़ते राष्ट्की उत्पत्ति हुईं, यह विचार 
बविल्सन ( ४५४।।५07 ) का है, कोई कहता हे कि सम्पत्ति” की रक्षाके विचारसे 
राष्ट्रकी उत्पत्ति हुईं, यह विचार कामन्स ((:0४70॥%) का है, कोई कहता 
है कि युद्ध से राष्ट्की उत्पत्ति हुई, यह विचार गुम्पलोविज ((5७॥9[0४ए०2) 
का हे । इनमेसे कोई विचार, इकला, राष्ट्को उत्पन्न करनेकेलिए पर्याप्त नहीं 
हें । राष्ट्‌' को उत्पन्न करनेसे इन सबने हाथ बंटाया हे । कितना हाथ बंटाया 
है, और किस सौकेपर बंटाया ह--यह राष्ट्के क्रमक-विकासको देखनेसे स्पष्ट 
होजाता हे । 
प्रारंभिक-समाजमें राष्ट्र नहीं था-- 
राष्ट्का काम शासनमें व्यवस्था स्थापित करना हूं, परन्तु प्रारंभिक- 

समाजमें ग्रव्यवस्थाके इतने श्रधिक कारण नहीं थे जितने आज उत्पन्न होगये 
है, इसलिए उनमें शासन-व्यवस्था भी नहीं थी। प्रारंभिक-समाज फल-मल 
खानेवालोंका, या शिकारियोंका समाज था । एक समूहमें १५-२० व्यक्ति होते 
थे। बहुत हुआ १५०-२०० हो गये । हरेक हर-दूसरेकोी जानता था । सामाजिक 
भयसे लोग बुराईसे बचे रहते थे। जो जन्मसे अपंग होते थे, वे स्वयं मर-खप 
जाते थे, उनकी रक्षाका भार आजके समाजकीतरह किसीको उठानेकी आव- 
इयकता नहीं थी । उस समयका समाज सेकड़ों नहीं, हजारों सालोंतक एक-सा 
रहता था, भिन्न-भिन्न विचारोंकी संभावना ही नहीं थी, जब हजारों सालोंसे 
लोग एकहीतरहसे सोच रहे हों, तब उनमें आपसमें बहुत कम भेद उत्पन्न होता 
था । उनका समाज एक-तत्वीय समाज (सिणा0ठशप््रलाए0पफ छ०टंटए ) 
था, बहु-तत्वोय (निलप्टा०ुशा८०0७) नहीं था । जब उनके भिन्न-भिन्न 
स्वार्थ बहुत थोड़े थे, तो उनका समन्वय करनेवाली किसी शासन-व्यवस्था की 
भी जरूरत नहीं थी । इसके श्रतिरिक्त श्राज तो ज्यादातर श्रव्यवस्था सम्पत्तिक 
कारण हें। कोई लूटता है, कोई चोरी करता हे, परन्तु उससमय तो सम्पत्तिका 
विचार ही नहीं था, फिर शासनकी क्‍या श्रावर्यकता रहती ? 

लेकिन इसका यह मतलब नहों हे कि उस समाजमें श्रखंड शान्तिका राज्य 
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था, किसी नियमकी जरूरत ही नहीं थी । जहां कई लोग होंगे, लड़ाई-झगड़े- 
उत्पात-अव्यवस्था सभी-कुछ होगी, परन्तु उस समय समाजका नियमन राष्ट्‌ 
नहीं करता था, राष्टके स्थानमें श्रन्य संगठनोंद्वारा यह काम होता था। इन 
संगठनोंमें सबसे बड़ा स्थान परिवार' का था। आज भी परिवारद्वारा आचार- 
विचारका नियंत्रण होता हे, उससमय भी होता था । जहां मात्‌-सत्ताक' 
(७४०८१) परिवार था, वहां माताके संबंधी, जहां पितृ-सत्ताक' 
(29070८टौो7|) परिवार था, वहां पिताके संबंधी अपने छोटे-से दायरेमें 
व्यवस्था रखते थे। अगर कोई परिवारके किसी व्यक्तिको हानि पहुंचाता था, 
तो सारे परिवारके लोग उसका बदला लेते थे । इसे 'पारिवारिक-द्वन्द॑ (7०७०४) 
कहते थे। परिवारका संबंध रुघधिरका संबंध था, और एक रुधिरके लोगोंमें 
साताके घरानेका या पिताके घरानेका कोई वृद्ध व्यवस्था करता था । परिवारका 
यह सूत्र बढ़ता जाता था। कई लोग जो दूर-दूर बिखरे होते थे, और अपनेको 
किसी एक ही पुर्वेजकी सनन्‍्तान मानते थे, वे सब इस संगठनके अंग माने जाते थे । 
इन्हें एक गोत्र ((:१॥ ) का कहा जाता था, ओर इन सबका शासन, इनकी 
व्यवस्था, इनके लड़ाई-झगड़ोंका निपटारा परिवारका मुखिया करता था । जिस 
परिवारमे अपने पुर्वजोंका सारा इतिहास मौजूद होता था, सारी परंपरा वर्तमान 
थी, वही परिवार, गोत्र' ((:॥ ) का मुखिया समझा जाता था। इस सारी 
प्रक्रियामे राष्यके आवार-भूत-तत्व विकास पारहे थे, राष्ट विकसित नहीं हुआ 
था, परन्तु धीरे-धीरे राष्ट्के भावका विकास होरहा था। 
प्रारभिक-समाज में राष्ट्रके विकासोन्मुखी तत्व-- 

सम्माजकी प्रारंभिक-अवस्था शिकारी समाजकी अ्रवस्था थी । शिकार 
करतेहुए केवल परिवार' के, या अपने गोत्र के ही लोग नहीं होते थे, बाहरके लोग 
भी होते थे। इन सबका नियंत्रण, इनकी व्यवस्था कियेबग्रेर शिकारमें सफलता नहीं 
हो सकती थी । शिकारक इन गिरोहोंका संगठन करतेहुए व्यवस्थाका वह सुत्र जो पहले 
सिफ़ परिवारमें काम करता था, परिवारसे बाहर, उन लोगोंमे भी काम करने लगा 
जिनकेसाथ परिवारका रुधिरका कोई संबंध नहीं था। परिवारमें ही नहीं, परिवार 
के बाहर भी शासन करना--यही तो शासन कहाता हूँ। इसप्रकार राष्ट्रका ्राधार- 
भूत एक तत्व प्रकट होगया । राष्ट्रका एक दूसरा तत्व है, किसी 'भू-खंड' पर राज्य 
करना । जबतक मनुष्य शिकारी हालत में था तबतक तो उसकेलिये भूमि का कोई 
मुल्य ही नहीं था, इसलिये तबतक इस दूसरे तत्वका विकास नहीं होपाया था । 
परंतु, जब मनुष्यने शिकारी श्रवस्थासे निकलकर कृषि करना शुरू किया, भूमि का 
मूल्य समझा, तब यह जरूरत पड़ी कि कोई किसोकी भूमिकों हड़पने न ल गे। 


३१६ समाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व 


विकासकी इस अवस्थामें राष्ट्रके भू-स्वामित्वका विचार उत्पन्न हुआ, और जसे 
आज राष्ट्र व्यक्ति के सम्पत्ति-सम्बन्धी अ्धिकारोंकी रक्षा करता हैं, वसे उससमय 
प्रा क-समाजमे मखिया का काम भूमिकी व्यवस्था करना भी होगया । 


राष्ट्के विकासमे युद्धका बड़ा भारी हाथ था । जब भूमिको सम्पत्ति 
सम । जाने लगा, तब उसे प्राप्त करनेकलिये युद्ध भी होने लगे। युद्धमें दूसरे लोगों 
को पकड़कर दास बनाया जासकता था, उनसे मुफ्तमे काम लिया जासकता था, 
इसलिये भी युद्ध लाभप्रद जान पड़ते थे। जब किसी समूहका दूसरे समहसे यद्ध 
होता था, तब तो संगठन और भी दृढ़ होजाता था। युद्धम सबको बांध देनेकी, एक 
बना देनेकी अ्रपृवं शक्ति हू । आज भी हम देखते है, देशमे कितने ही उपद्रव क्‍यों 
न होरहे हों, किसी शत्रुसे युद्धके छिड़ते ही सब लोग एक होजाते है । कई राजा लोग 
तो देशमे असन्‍्तोष उत्पन्न होजानेपर किसी भी देश से यद्ध छेड़ देते थे जिससे भीतर 
के सब लोग अ्रपनी कहानी भूलकर दूसरीहीतरफ्‌ खिच जाते थे । इसप्रकार प्राचीन 
समाजमे युद्ध भी राष्ट्रके विचारकों विकसित करनेमे सहायक सिद्ध हुआ । इस 
समयतक राष्ट्र के विचारकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, राजा नहीं बना था। जबतक 
समाजमें दास-प्रथा नहीं चली, तबतक जंगली मनुष्य समाज-वादी था, उसमे ऊंच- 
नीचका भेद नहीं था, सब एक थे, धनी-निर्घनका भी भेद “नहीं था क्योंकि भूमिको 
सम्पत्ति नहीं माना जाता था। भूमिक सम्पत्ति मानेजानेकबाद युद्ध प्रारंभहुए, दास 
पकड़े जाने लगे, और प्रारंभिक समाज-वादके स्थानमें, जिसमें सब एक-समान थे, 
भू-स्वासी तथा भूमि-हीन, अथवा भू-स्वामी तथा दास--ये दो वर्ग उत्पन्न होगये । 


धीरे-धीरे “राजा? का विचार उत्पन्न होगया-- 

भूमिके सम्पत्ति माने जानेके बाद समाजकी जो व्यवस्था बन चुकी थी उसमें 
बड़े-बड़े भूमि-स्वामी उत्पन्न होचुके थे जिनके पास दासोंकी भारी संख्या थी । ये 
भू-स्वामी दासोंपर शासन करते थे । इसके अतिरिक्त भूमिके सम्पत्ति माने जानेके 
कारण एक भू-स्वामी अपने दासोंकी सहायतासे दूसरे भू-स्वामीपर आक्रमण कर 
देता था, और इसप्रकारके युद्धकेलिये कुछ ऐसे योद्धा भी रखता था जो लड़ाई 
में काम आते थे । जब भू-स्वामी बहुत ज़मीन जीत लेता था, तो जरूरतके लायक 
अपने पास रखकर बाकी अपने आधीन लड़नेवाले योद्धाञ्रोंमे बांट देता था । 
ये योद्धा सरदार कहलाते थे। धीरे-धीरे सरदारोंकेपास भी बहुत भूमि जमा हो- 
जाती थी। विकासकी इस प्रक्रियामें राजाका विचार उत्पन्न हुआ | जो भू-स्वामी 
था वह 'राजा' कहलाया, और जो सरदार थे वे 'सामन्त” कहलाये। ये सामनन्‍्त 
स्वतन्त्र रूपसे भूमिके मालिक थे, आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें लड़ाईक समय 
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बुला लेता था। राजाका स्थान मुख्य था, उसके नीचे सामन्‍्त-पद्धति' (#०ए०९॥| 
5५9८ ) से शासन-व्यवस्था चलती थी । 
विकासकी दिशा विकेन्द्रीकरणकीतरफ़-- 
सामन्त-पद्धति! (7०0०9) 5ए५८०॥ ) में 'राजा' था, और सामन्‍्त' 
थे । इनके साथ एक भूमि-हीन वर्ग भी था । इससमय राज-शक्ति, धर्म-शक्ति तथा 
ग्रथ-शक्ति--ये तीनों एक ही व्यक्तिमें केन्द्रित थों । धीरेधी-रे 'केन्द्रोकरण' 
((:०१709|29007 ) से विकेन्द्रीकरण ([2८८लाप्422धं0॥ ) की प्रक्रिया 
प्रारंभ हुई। ये तीनों शक्तियां एक-दूसरेसे अलग होने लगीं । पहले-पहल राज-शक्ति 
तथा धर्म-शक्तिका गठ-बन्धन टूटा । समय था जब यह समझा जाता था कि धर्म! 
((:॥प77०)॥ ) तथा 'राष्ट्र' (50900) एक ही वस्तु हे, जो राजा का धर्म हैं वही 
प्रजाका धर्म है, धर्मकी इतनो प्रधानता थी कि धर्मकेलियें फौजें चल पड़ती थीं, 
दूसरे देशोंमें श्रपने धर्मका प्रचार किया जाता था, अपने धर्मको न माननेवालोंको 
मार डालना स्वर्गका साधन समझा जाता था, राज्योंकी लड़ाई धर्मकी लड़ाई थी । 
योरुप में ऋसेड शुरू हुए, इनका उद्देश्य पेलस्टाइनको मुसलमानोंसे इसलिये छीनना 
था क्‍योंकि क्राइस्ट वहां उत्पन्न हुआ था। योरुपके मध्ययुग में १४८३ में लथरका 
जन्म हुआ । उसका कहना था कि व्यक्ति स्वतन्त्र रूपसे भी धर्मंपर विचार कर 
सकता है । उसके विचार ने योरुप में श्राग लगा दो । सारा योरुप दो भागों में 
बंट गया । पोपके अ्रनुयायी रोमन-कंथोलिक कहाते थे, लूथरके श्रनुयायी प्रोटेस्टेंट 
कहाते थे । रोमन-कंथोलिक राजाओंने प्रोटेस्टेंट लोगोंको पकड़-पकड़कर सूलीपर 
चढ़ाना शुरू किया, धामिक-न्यायालय स्थापित किये जिनका नाम इन्क्‍्वीज़ीहन' 
था। जिनपर जरा भी सन्‍्देह हुश्ना कि वे रोमन-कंथोलिक नहीं हे, उन्हें इन न्याया- 
लयोंके सामने पेश किया जाता था, और श्रगर यह साबित होजाता कि वे इस 
धर्मको नहीं मानते, तो उन्हें जीते-जी जला दिया जाता था। जिसप्रकार कुछ राजा 
पोपका साथ दे रहे थे, वैसे ही लुथरका भी कुछ राजा साथ दे रहे थे। होते-हो ते 
तथा-कथित धर्मकी पीठ ट्ट गई, और इस घनघोर रक्‍त-पातमेंसे धर्मके विषयमें 
स्वतंत्र सम्मति रख सकनेके विचारका जन्म हुआझा । इतिहासमें यह युग सुधार-युग' 
(२८(००॥०८0०॥ ) कहाता है । इसका परिणाम यह हुआ कि राज-शक्ति 
तथा धर्म-शक्तिका भाव अ्रलग-श्रलग होगया । पुरोतरहसे तो दोनों शक्षितयां श्रलग 
नहीं हुई, परन्त्‌ु यह समझा जाने लगा कि राज्यका काम धर्मकी खातिर दूसरोंपर 
हमला करना नहों है, धर्मके कारण श्रत्याचार करना नहों हे, व्यक्ति श्रपना स्वतंत्र 
धर्म रखता हुआ भी श्रपने राष्ट्रका अंग होसकता हे, राज्यका काम धर्ममें हस्त-क्षेप 


करना नहों । 
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इसी मध्य-युगमें धर्मके क्षेत्रके सुधार-युग (रिरलणा४007) 
ने दूसरे क्षेत्रोंमे 'पुनः जागृति” (९ (9557700 ) के युगका रास्ता साफू कर दिया । 
विज्ञानके क्षेत्रम नये-नय विचार उत्पन्न होने लगे । पहले तो इन विचारोंको कोई 
कह ही नहीं सकता था। ब॒द्धि-स्वातंत्यक परिणाम-स्वरूप नये-नये परीक्षण होने लगे । 
यह प्रक्षिया बढ़ती-बढ़ती १८ वीं तथा १९ वीं दाताब्दीमें श्रौद्योगिक-क्रान्ति' 
(त50]9| ॥70४०एपौ०॥) का रूप धारण कर गई । ओऔ्रौद्योगिक- 
ऋरांति' का परिणाम यह हुआ कि जहां पहले सुधार-युग' से धर्म-शक्ति तथा राज- 
शक्ति श्रलग-अ्लग हुई थीं, वहां अरब श्र्थ-शक्ति और राज-शक्ति भी एक-दूसरे से 
श्रलग हो गईं, ओर राज्यका काम सिर्फ़ राजनतिक रह गया । यह प्रक्रिया किस 
प्रकार हुई इसे समझने की जरूरत है । 
हम अ्रभी देख चुके हू कि मध्य-युगमें 'सामन्त-पद्धति' (#०एतै.] 5950 ) 
का बोलबाला था। सामन्‍्त-पदक्षति! मे ज़मीन ही सबसे बड़ी दौलत थी । औद्योगिक- 
ऋ्रातिसे कल-कारखाने खुलने लगें, इनका साल बिकने लगा, व्यापार बढ़ने लगा । 
अ्रबतक भूमिको ही दोलत माना जाता था, श्रब वाणिउ्य-व्यापार के बड़े पमानेपर बढ़ 
जानेके कारण सम्पत्तिका मुख्य रूप भूमि! न रहकर, रुपया होगया । अ्रथ' की 
यह नई व्याख्या थी। अबतक तो अभ्रर्थ' का मतलब भमिसे ही होता था, परन्तु 
श्रौद्योगिक-क्ांतिके परिणाम-स्वरूप जिनके पास भूमि नहीं थी, वे भी व्यापार 
करने लगें, उनकी जेबसे भी रुपया खनखनाने लगा । ओद्योगिक-कऋांतिसे एक 
नवीन वर्ग उत्पन्न होगया, यह पंजीपति' वर्ग था। यह वर्ग भूमि! का मालिक होनेके 
कारण सम॒द्ध नहीं हुआ था, श्रपितु अथ' का मालिक होनेकेकारण समृद्ध हुआ 
था। अ्रबतक राजा या सामनन्‍्त हो समृद्ध समझे जाते थे, परन्तु श्रब दूसरे लोग भी 
समृद्ध समझे जाने लगे, और इसप्रकार राज-शक्ति तथा श्रर्थ-शक्ति जो एक-दूसरे 
में केन्द्रीभूत थे, एक-दूसरे-से अलग होगये, उनका विकेन्द्रीकरण होगया । 
पहले सुधार-युग' (॥२८९णिाएवाधंणा) से राज-श्िति तथा ध्में- 
दक्ति' का विकेन्द्रीकरण हुआ, फिर पुन:जागरण' (रिशा»४5$5000८) तथा 
झौद्योगिक-क्रांति: (तप्रदञावव 70४० प्रधणा ) से राज-शक्षितां तथा अर्थे- 
शक्ति' का विकेन्द्रीकरण हुआ । अ्रब राजाकेपास सिर्फ एक शवित रह गई । वह 
अपने को अ्रब भी प्रजाका भालिक समझता था, उसीको सब अधिकार थे, वह जन्म- 
जन्मसे राजा चला आता था, उसकी सन्‍्तान उसकेबाद राज्य करती थी, वह 
समझता था कि यह अश्रधिकार उसका दिवीय-श्रधिकार' ([)पश्ञा०८ 7९॥0) है । 
परन्तु विकास जिस विकंन्द्रीकरणकीतरफ्‌ बढ़ रहा था उसमें यह शक्ति भी राजामें 
केन्द्रित न रही, राजाको सब अ्रधिकार प्रजाको देने पड़े, कहीं-कहीं तो राज-सत्ताका 
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ही सफ़ाया होगया, राजाके स्थानमें प्रजाका राज्य स्थापित होगया । यह प्रक्रिया 
कंसे हुई ? 

जबतक श्रोद्योगिक-यंग के कारण अथे' की उत्पत्ति नहीं हुई थी, भूमि 
तथा भूमिसे उत्पन्न पदार्थ ही सम्पत्तिके रूप थे, तबतक पदार्थ-विनिमय (3000 
५५5४0 ) से ही श्धिकतर काम चलता था, जब अर्थ” की उत्पत्ति होगई, तो 
राजाको भी अर्थ! की आवश्शकता हई। पहले वह भूमिकी उपज लेलेता था, परन्तु श्रब 
वह कर के रूपमें 'अ्र्य “--धन'--मांगने लगा । इससमय 'घन' वाला जो नवीन वर्ग 
उत्पन्न होगया था उसने बिना विशेष अधिकारोंके दियेजानेके राजाकों धन देनेसे 
इन्कार कर दिया । इंग्लेडमे ज्यों-ज्यों राजाको धनकी जरूरत पड़ती थी, त्यों-त्यों 
धनवान लोग राजासे नये-तये ख्रधिकार तलब करते जाते थे । वहां जनताके 
श्रधिकारोंका रूप 'पालियामेट' ने लेलिया । विकेस्द्रीकरणको इन प्रक्रियासे राजाके 
ग्रधिकारोंके स्थानमे जनताके अ्धिकारोंका युग आगया । इसीको 'प्रजा-सत्तात्मक 
दा(सन ([20770८4८ए) कहते है । 

२. राष्टके वर्तमान स्वरूप 
१, प्रजा-सत्तात्मक-राज्य (2070टव०ए ) 

१८ वों शताब्दीके श्रन्तमें फ्रांसम राज्य-क्रांति हुई । राजा तथा प्रजामें 
घनघोर संग्राम छिड़ा जिसका परिणाम यह हुआ कि राजाके स्थानमें प्रजाका राज्य 
होगया । फ्रांसकी राज्य-क्रांतिका योसुप के अन्य देशोंपर भी प्रभाव पड़ा और धीोरे- 
धीरे कहीं-कहीं राजा समाप्त होने लगे, सारा अधिकार प्रजाके हाथमें आ्रगया, जहां- 
जहां राजा बने रहे, वहां वे नाम-मात्रके बने रहे । यह प्रक्रिया दिनोंदिन बढ़ती 
जारही हे । बचे-खुच्चे राजा समाप्त होते जा रहे हे। भारतवर्षमें जिस आ्रासानी 
से राजा समाप्त हुए शायद इस आ्रासानीसे कहीं नहीं हुए । श्रब संसारके अ्रधिक 
भागपर जनताद्वारा जनताका राज्य हें । मताधिकार द्वारा शासन बदला जाता है । 
मताधिकार का भी प्रयोग थोड़े-थोड़े सालोंके बाद होता रहता हे जिससे श्रगर 
जनताको शासनमें परिवर्ततकी आवश्यकता जान पड़े तो परिवर्तन होता रहे । 
परन्तु अ्रभी हमारो या भअ्न्य देशोंकी जनता इतनी विकसित नहीं हुई जिससे जो 
श्रधिकार उसे मिला हे उसका वह पूरा-पूरा उपयोग कर सके । कई दृष्टियोंसे 
प्रजा-सत्तात्मक-राज्य कहनेको प्रजाका राज्य हूँ, श्रस्लमें श्रब भी शक्ति कुछ-एक 
लोगोंके ही हाथमें है। इसके कई कारण हे जिनमें से कुछ निम्न हे :-- 

(१) प्रजासत्तात्मक-राज्योंमें कई दल होते हे। इन दलोंमेंसे प्रत्येक 
दलका नियन्त्रण कुछ इने-गिने व्यक्तियोंके गुटके हाथमें रहता है । जिन लोगोंका 
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गुट जुबदंस्त होगया उन्होंने पार्टीकी सारी मशीनको कब्जेमें करलिया। प्राय: 
भले लोग गुट नहीं बनाते । ग्रधिकार-लिप्सु, या स्वार्थीलोग गुट श्रधिक बनाते हे । 
प्रजासत्तात्मक प्रणालीमे ऐसे-ही व्यक्तियोंकी संख्या श्रधिक रहती हे । जहां मत 
प्रदान करने वाले स्वयं योग्य होते हे वहां ऐसा कम होने पाता हे । 

(२) जनताकों मतका अ्रधिकार तो मिल गया हूं, परन्तु वह उसका 
इस्तेमाल कम करती हैँ । मतदाताओ्रोंकी उदासीनताके कारण भी गुटबाज़ोंकी 
प्रजासत्तात्मक राज्योंमें अ्रधिक चल जाती है । जिन लोगोंको मतका श्रधिकार हे 
उनमेंसे बहुत थोड़ी संख्या मतदानके ग्धिकारका प्रयोग करती हे । ग्रीब लोग 
इस अ्रधिकार का प्रयोग इसलिये नहीं करते क्योंकि उनकपास इतना समय नहीं 
कि सजदूरी छोड़कर वे वोट डालने जांय । इसमें उनका श्राधा दिन तो बर्बाद 
हो ही जाता हे । कई लोग यह समझते ह कि कोई चुना जाय, उनसे क्या मतलब ? 
सब स्वार्थी हे, श्रपना-अश्रपना उलल सीधा करनेके लिये खड़े हुए हं, उनका भला 
करनेवाला तो कोई भी नहीं ! स्त्रियोंको मताधिकार मिल गया हू, परन्तु वे सबसे 
कम वोट डालने जाती हे क्योंकि वे समझती ह कि यह झगडेबाजी का काम उनका 
नहीं है । कुछ लोग, जो पैसा दे, उसीको वोट देश्राते हे । ऐसी अ्रवस्थामें पंसेवाला 
वोटोंको खरीद लेता है । 

२. सर्वसवा-राज्य ([७09|9]0॥ 5७१९5) 

प्रजासत्तात्मक-राज्योंम,. तो 'दल-प्रणाली (?५५ $ए४०॥) है, 
भिन्न-भिन्न राजनेतिक-दल अपनी-अपनी विचार-धारा को लेकर प्रजाकेपास जाते 
हैं, हर दलको अपना विचार रखनेको स्वतंत्रता हे, मतदाताका विचार जिस दलसे 
मिलता हे उसे वोट देता है , और अन्‍्तमें जो लोग चने जाते हे, यह समझा जाता ह कि 
वे जनता के विचारोंका प्रतिनिधित्व करते हे। इसके बाद भी राज्य व्यक्तिकी 
स्वतंत्रताका श्रपहरण नहीं करता, एक समाजवादी हे, दूसरा कम्यूनिस्ट है, तीसरा 
कुछ श्रौर ह, व्यक्तिको श्रपना विचार रखनेका पूरा हक है । इस प्रणालीके विपरीत 
जमंनीमें एक नई व्यवस्थाका प्रारंभ हुआ जिसका जन्मदाता हिटलर था। उसकी 
व्यवस्थाका ग्राधारभूत-तत्व यह था कि राज्यको प्रा श्रधिकार हे, किस पार्टीको 
रहने दे, किसे न रहने दे, बच्चोंकों क्या पढ़ाये, क्या न पढ़ाये, लोग किसप्रकारके 
विचार रखें, किसप्रकारके न रखें। प्रजासत्तात्मक-राज्योंकी खिचड़ीसे राज्य कमज्ञोर 
होजाता हू, राज्यक॑ मजबत होनेके लिये हर-व्यक्ति को एक-सी मशीनमें ढालना 
जरूरी हू, व्यक्तिकी स्वतंत्रताका कोई मतलब नहों है , व्यक्तिपर राज्यका पूर्ण 
भ्रधिकार हे । यह विचार 'सर्वेर्वा-प्रणाली' (॥0:७॥एवपंथा $ए४था) 
कही जासकती हू । इटलीमें मुसोलिनोने भी इसी विचार-धाराको अपनाया । 
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हिटलरको सर्वेसर्वा-प्रणालोका नाम नाज़ीइज्म (!घिं१2-077) तथा मुसोलिनीक्की 
इसी प्रणालीका नाम फ़ेसिज्म (#95८5॥)) था। इससमय ये दो प्रणालियां तो 
समाप्त होचुकी हे, परन्तु रूसमें एक सर्वर्सर्वा-प्रणली चल रही हे जिसका नाम 
सोवियटिज्म ($0४८४ंज्रा7) हूँ । 


सर्वेर््वा-प्रणालो में व्यक्तिको वह स्वतंत्रता नहीं, जो प्रजासत्तात्मक- 
प्रणालीमें है, यह इसका सबसे बड़ा दोष हे । आखिर, मल प्र*न यह है कि व्यक्तिक 
विकासके लिये राष्ट्र ह, या राष्ट्रके विकासके लिये व्यक्ति है ? व्यक्तिने ही तो राष्ट्रका 
विकास किया हू, राष्ट्रने तो व्यक्तिके विकाससें सिर्फ़ सहायता दी है । फिर ऐसी 
प्रणाली जो व्यक्तिकी स्वतंत्रताको ही छीन ले, मनुष्यको कबतक सन्‍्तोष देसकतोी है । 
इसमे सन्देह नहीं कि व्यक्तिकी अ्रनेक समस्या पग्रोंकोी प्रजासत्तात्मक राज्योंको श्रपेक्षा 
सर्वेसर्वा-रा ज्य श्रधिक सनन्‍्तोष-पुर्वंक हल कर लेते है, परन्तु मनष्यकी सबसे बड़ी 
समस्या, उसकी श्राधार-भूत समस्या स्वतंत्रताकी समस्या हैँ । अश्रगर रोटीकी 
समस्या हल होगई, श्रौर व्यक्तिकी स्वतंत्रताकी एक नई समस्या उठ खड़ी हुई, तो 
हल कया हुआ ? इसके ग्रति:रक्‍्त सर्वेरसर्ा-प्रणाली युद्धंके समयकी प्रणाली हे, 
शान्तिके समयकी नहों जब युद्ध होता है, तब प्रजासत्तात्मक राज्य भो सर्वेर्सर्वा- 
पद्धतिका ग्राश्रय लेलेते हू। उस संकटके समय बहस करने और प्रस्ताव पास करने 
की बातें नहीं की जासकतीं । इससे भी स्पष्ट हें कि जब संकट-काल न हो, तब भी 
सर्वेरर्वा-राज्य-पद्धतिका आश्रय लेना स्वाभाविक ग्रवस्था नहीं ह॑ । इसोलिये 
ग्राज संसारमें इन दो विचार-धाराश्रोंका टाकरा होरहा है। प्रजासत्तात्मक-विचार- 
धारा, जिसमें व्यक्तिको स्वतंत्रता हे, यह ठीक हे, या सर्वेसर्वा-पद्धति, जिसमें 
व्यक्तिको स्वतंत्रता नहों है, यह ठीक है, ये दो विचार आज श्रापसमें टकरा रहे हे, 
इन्हींके गिदे संसारकोी राजनंतिक-शक्तियां केंद्रित होरही है, श्रौर भविष्यने यह 
निर्णय करना है कि कौन-सी राजनतिक विचार-धारा संसारमें टिकनेवाली हे । 


३. राज्य क्या कारें करे, क्या न करे 


इस बातका निर्णय कंसे होगा कि राज्यको कौन-से काम करने चाहियें, 
कौनसे नहों करने चाहियें, किन कामोंमें हस्त-क्षेप करना चाहिये, किनमें नहीं 
करना चाहिये ? सर्वेसर्वा-पद्धतिका कहना तो यह हं कि हर काममें हस्त-क्षेप करना 
चाहिये, परन्तु साधारणतौरसे भी विचार करनेसे यह स्पष्ट होजाता हुँ कि (१) 
कई काम ऐसे हैं जिन्हें राज्य ही कर सकता है, (२) कई ऐसे है जिन्हें दूसरे संगठन 
भो कर सकते हैं, परन्तु राज्यको उन्हें करनेकी ज्यादा सुविधा हे, (३) कई ऐसे 
हैं, जिन्हें राज्य न करे तो श्रच्छा रहता है, (४) कई ऐसे हे जिन्हें राज्य कर ही नहीं 
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सकता, करने लगता ह तो बिगाड़ देता हे । इन चारोंके विषयमें विचार करना 
ग्रावदयक है :-- 

(१) जो काम सिफ़ राज्य ही कर सकता हें-- कई ऐसे काम हें जो सिफ़ 
राज्य ही कर सकता हू, दूसरा कोई सगठन नहीं कर सकता, उन्हें करना राज्यका 
काम हे । उदाहरणार्थ, नियम, व्यवस्था, शान्ति-स्थापना राज्यके सिवाय ओर 
कौन कर सकता हूं ? राज्यके पास ही शक्ति है, दूसरा कोई शक्तिका प्रयोग नहीं 
कर सकता । व्यक्ति व्यक्तिक , व्यक्ति सभूहके, या कोई समृह किसी दूसरे समहक 
श्रधिकारोंमें हस्तक्षेप न करे, इस अव्यवस्थाको राज्यके सिवाय कौन रोक सकता है ? 
परन्तु राष्ट्रमे व्यवस्था दो तरहसे रखी जासकती हूं । एक न्यायके श्राधारपर, दूसरी 
्रन्यायक ग्राधारपर । श्रगर राष्ट्र मनुष्यता्क अ्रधिकारोंको कुछलकर एक वर्ग 
का साथ देता हे, दूसरेको दबाता है, तो इसप्रक्ारकी शक्ति ओर व्यवस्था न्यायपर 
ग्राश्रित नहीं कही जासकती । राष्ट्रका काम ह कि भले ही कोई कितना शक्तिशाली 
हो, श्रगर वह श्रसहायपर हाथ उठाता हें, तो शक्तिशालीको दण्ड दे, यही न्याय हैं, 
श्ौर इसप्रकारका न्याय करनेका सामथ्यं राष्ट्रका ही होसकता है, भ्रन्यका नही । 
केवल व्यवस्था रखना राष्ट्रका काम नहीं हे, उसका काम ऐसी व्यवस्था रखना है, जो 
न्‍्यायपर आश्चित हो । श्रगर कोई किसीको लूट ले, तो शोर तो वही मचायेगा, जो 
लूटा गया है । उसे दबा देनेसे भी शान्ति होजाती है. । कभी-कभो पुलिस ऐसा ही 
करती है । जो पिटा है, उसीको चुप कराकर व्यवस्था कायम कर देती हे, परन्‍्तु 
जो राज्य ऐसा होने देता है, वह न्याय्रपर शान्ति-व्यवस्थाको कायथम नहीं करता । 
लोगोंके तो स्वार्थ भिन्न-भिन्न होते हे, भ्रगर उन्हें अपने-अपने रास्तेपर चलनेकेलिये 
खुला छोड़ दिया जाय, तो आपाधापो सच जाय । इन भिन्न-भिन्न स्वार्थोम उन 
स्वार्थोकी बढ़ावा देना जो सबके समान हे, यह काम राज्यका हुँ । तोल, माप, मूल्य, 
भूमिकी व्यवस्था भ्रादि काम भी राज्यके भ्रतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता । 

(२) जो काम राज्य दूसरोंसे श्रच्छा कर सकता हे--कई ऐसे काम ह 
जिन्हें राज्य दूसरोंसे श्रच्छा कर सकता हू । उदाहरणार्थ, जंगलोंकी रक्षा, खनिज 
पदार्थोकी देख-भाल, पशु-धनका संरक्षण, शिक्षा आदि ऐसे काय हू जिन्हे दूसरे भी 
करसकते हे, परन्तु राज्य दूसरोंसे श्रधिक अच्छी तरह करसकता हें । कोीड़ा-क्षेत्र 
बनाना, सा्वे-जनिक बाग-बगीचे तथा ऐसे काम जिनमें आमदनी से ख्‌चे ज्यादा होता 
हैँ, दूसरे धनी-मानी लोग भी करते है, परन्तु इन कार्मोंको करनेकेलिये राज्य ज्यादा 
उपयुक्त संगठन हे । 

(३) जिन कामोंको राज्य न करें तो ठीक हे---कई ऐसे काम हे जिनमें 
राज्य हाथ न डाले तो ठीक रहता हे । राज्य तो सम्पूर्ण देशके स्वार्थोका प्रति- 
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निधित्व करता हूं, परन्तु होसकता हें कुछ छोटे-छोटे समूह अपने छोटे-छोटे "स्वार्थों 
को लेकर मिलते हों, जिनका राज्यके स्वार्थोसे कोई टाकरा न होता हो। उनमें 
राज्य हस्त-क्षेप क्यों करे ? करेगा, तो बेकार लोगोंको चिड़चिड़ा बना देगा, उनमें 
प्रतिक्रिया उत्पन्न होने लगेगो । 

(४) जिन कामों को राज्य कर ही नहीं सकता---कई बातें ऐसी ह जिन्हें 
राज्य कर ही नहीं सकता । उदाहरणार्थं, मनृष्यके विचारों, विश्वासोंको राज्य 
कंसे दबा सकता है ? विचार एक ऐसी चीज़ हे जो दबानेसे दबती नहीं, बढ़तो हे । 
हमने देखा, 'सुधार-पु्गा (रिटर्तियाव00॥ ) तथा 'पुनःजागरण-पुग”| (॥२०- 
]9355002) का प्रादुर्भाव ही विचारोंकोी दबानेसे प्रतिक्रिया रूपमें हुश्ा । 
मनुष्यका यह स्वभाव हें, वह कुछ देर तक दबता हे, परन्तु दबते-दबते एक ऐसा 
समय ग्राजाता हें, जब वह दबनेसे इन्कार कर देता हे। इसीकारण प्रतिक्रियाएं 
हुआ करती हे, क्रान्तियां हुआ करती हे । वेथक्तिक-स्वतंत्रताको, विचारकी 
ग्राज़्ादीको कुछ देरतक दबाया जा सकता हूँ, अ्रनन्‍्त-कालतक नहीं दबाया जासकता। 


४. अन्तर्राप्टीय संगठन 


१९१४ के विवव-युद्धफके बाद यह अ्रनुभव किया गया कि विश्व शान्ति 
स्थापित करनेकेलिये सब राष्ट्रोंका एक संगठन बनानेकी आवश्यकता हें । इस 
उद्देश्यस राष्ट्र-संघ। ([.239 ५० 0 [३३६॥०॥१$ ) की स्थापना हुई । परन्तु 
इसके बावजूद १९३९ का युद्ध छिड़ गया । इस युद्धके बाद फिर उसी भावनासे 
'संयुक्त-राष्ट्र-परिषद्‌' ((०. ३. (0.) की स्थापना की गई। यह श्रनुभव किया 
जारहा हे कि राज्य श्रपने देशके भीतर तो शान्ति-व्यवस्था लाता है, परन्तु श्राजके 
दिनोंदिन बढ़ते संसारसे प्रत्येक राष्ट्रका श्रपने साथ ही तो संबंध नहीं, दूसरोंकेसाथ 
भी संबंध हे । इस संबंधों हर समय झगड़े होते रहते हे, वही युद्धोंका रूप धारण 
कर लेते हे। इन झगड़ोंको बातचीत से, एक-दूस रेक दृष्टिकोणको समझकर, क्‍यों 
न निपटाया जाय ? श्रगर एसा किया जाय, तो अपने देशक कानूनके अतिरिक्त 
अन्तर्देशीय-कानून ([70८॥960॥9| |+५७) बनानेकी, श्रन्तदेशीय-संगठन 
बनानेकी, अन्तर्दशोय-सेना बनानेकी श्रावदयकता हे । होसकता है, श्रगर यह प्रगति 
बढ़ती जाय, तो विश्वका एक राज्य बनानेकी ग्रावश्यकता अनुभव होने लगे । श्रगर 
झगड़े नहों निपटते, तो दो ही तो रास्ते रह जाते हे, या तो कोई एक राज्य इतना प्रबल 
होजाय, जो सबको जीतकर श्रपना प्रभुत्व स्थापित कर ले, या सब मिलकर स्वयं 
एक नवीन-राष्ट्रका निर्माण करलें । जंसे श्रबतक संसारके इतिहासमें नवीन-नवीन 
संगठन बनते रहे हैं, बसे क्या यह नहीं होसकता कि किसीसमय संसारमें सब मिलकर 
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'एक-राष्ट्र' के विचारको जन्म दें ? क्‍या 'राष्ट्र-संघ' का बनना, उसके बाद 'संयुक्त- 
राष्ट्र-परिषद्‌ का बनना इस दिशाकीतरफ़ संकेत नहों कर रहे ? 


अश्न 


. राष्ट्रका स्वरूप क्या हे ? इसके क्या-क्या काम हूं ? श्रन्य समितियों 


(00$5०८१9८।0॥5 ) से इसमें क्या भिन्‍नता हू? 


२. राष्ट्रके भावकी उत्पत्ति तथा इसका विकास किस तरह हुआ ? 
३. राजाक विचारकी किसप्रकार उत्पत्ति हुई, और कसे नाश होगया ? 


, पहले 'राज-वक्ति', 'धर्-शक्ति' तथा “श्र्थ-शक्ति'--ये तीनों केन्द्रित थीं, 


फिर इनका विकेन्द्रीकरण हुआ, इस प्रक्रियामें सुधार-युग' ([२ ((0॥॥4- 
(0॥ ) पुनः जागृति-युग” (।२८॥०॥$५४८८) तथा ओऔद्योगिक-क्रांति' 
(70प5४7३ 70ए0प०ण) ) का क्‍या हाथ था ? 


. प्रजाससात्मक-राज्य ([2070८4८५) की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? 


इसमें क्या-क्या दोष दीख रहे ह ? 

सर्वेसर्वा-राज्य-पद्धति ([009|090॥79॥ ) क्‍या हे ? इसकी प्रजा- 
सत्तात्मक-राज्यस तुलना कीजिये । आपके मतमे अन्ततक टिकनेवाली 
प्रणाली कौन-सी हे, ओर क्‍यों ? 


. राज्यको क्या-क्या कार्य करने चाहिये, और क्या-क्या नहीं करने चाहिये ? 
« क्‍या यह संभावना हे. कि किसीसमय संसारभरमें 'एक-राष्ट्र' (()॥0० 


५१७० ) का विचार उठ खड़ा हो ? 
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मनुष्यके सब आथिक-संगठन 'भोजन' तथा सम्पत्ति--इन दो के इदें- 
गि्दे घूमते हे । भोजनकेलिये वह पहले शिकार करता था, फिर चरवाहे का जीवन 
व्यतीत करनेलगा, फिर खेती करनेलगा, अरब कल-कारखाने चलानेलगा । इस 
प्रक्रियामेंसे ग॒ज़रते-गुज़रते सम्पत्ति उत्पन्न होगई, उसका मूल्य होनेलगा, वह बिकने 
लगी, और ग्राजका यह विज्ञाल श्राथिक-संगठन उठ खड़ाहुआ ॥ ये ग्राथिक-संगठन 
स्वतंत्र रूपसे नहीं उत्पन्न होजाते । जिस देशकी जसी भौतिक या सामाजिक परि- 
स्थिति होती है, उसीके अनुकल ग्राथिक-व्यवस्था उत्पन्न होजातो हैं । श्राथिक- 
संगठनोंपर अपने समयकी पुरी-पूरी छाप दिखाई देती ह । जहां बरफ़ पड़तो हो, 
खेती हो ही न सकती हो, वहां कृषिकी आ्राथिक-व्यवस्था उत्पन्न नहीं होती, जहां 
भूमिकी कोई श्रावश्यकता न हो, वहां भूमिका कोई मूल्य नहीं होगा, जहां श्राविष्कार 
न हुए हों, वहां सोनेकी कानोंक होतेहुए भी लोग निधन होंगे । हम इस भध्यायमें 
देखेंगे कि देश-कालके प्रभावसे किस-किस समय से किस-किस प्रकारका आ्राथिक- 
संगठन उत्पन्न होजाता ह । मनुष्य पहले शिकारी था, फिर चरवाहा और कृषक 
बना, फिर वर्तमान अवस्थासें पहुंचा--इस ऋमसे गुज़रते हुए उसने कौन-कोौनसे 
श्राथिक संगठन उत्पन्न किये ? 


१. शिकारी जीवनमें ग्राथिक-संगठन 


जब मनृष्य शिकार करके अपना निर्वाह करता था, तब उसे भोजनकी 
चिन्ता ज्यादा नहीं थी । थोड़े मनुष्य थे, जंगलके जानवर और वक्षोंके फल 
ज़्रूरतसे ज्यादा थे, उन्‍्हींकोी वह खा-पी लेता था। उस समय किसी प्रकार का ग्राथिक 
संगठन नहीं के बराबर था । श्राजर्क विकसित समाजमें जितने आशथिक-संगठन 
उत्पन्न होगये हें उनका बीज रूपसे तो उसोसमयसे प्रारंभ होगया था, परन्तु बह 
प्रारंभ श्रत्यन्त संक्षिप्त-सा था । उदाहरणार्थ :-- 

(१) श्रम-विभाग' (72ए5व07 0 [90 पा ) का रूप उसससय पश्रायु 
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तथा लिग' (0०० ॥१रत॑ ५०४ )--बस इतना हो था। कुछ वद्ध थे, कुछ युवा थे, 
कुछ पुरुष थे, कुछ स्त्री थे--इसके श्रतिरिक्त उनमे दूसरा विभाग ही नहीं था । वद्ध 
अनुभवी थे, युवा उनके अर भव से सीखते थे, पुरष शिकार मारकर लाते थे, स्त्रियां 
उसे पका देती थीं--यह प्रारंभिक श्रम-विभागकी व्यवस्था थो। 

(२) वेयक्तिक-सम्पत्तिका विचार भी अभी अत्यन्त प्रारंभिक श्रवस्थामें 
था। सम्पत्ति तो तब बनती है जब बहुत-सी चीज़ें हों। जब हो ही कुछ नहीं, तब 
सम्पत्ति क्या, और उसमे निजपन क्या ? फिर भी तीर-कमान, भाला, लाठी, 
ग्रोढ़नेकी छाल झ्रादि निजी सम्पत्ति थी, भूमिको सम्पत्ति माननेका विचार अ्रभी 
नहीं उत्पन्न हुआ था । वे अपने तीर-भालेको तो ले-दे सकते थे, परन्तु आज जंसे 
ज़मीनकोी लिया-दिया जाता है, बेचा जाता हे, वसे ज़प्ीन या अन्य किसी वस्तुको 
वे लेते-देते नहीं थे। भूमि उनको सबकी साझी थी, शिकार मारते थे, तो वह भी 
सबका साझा होता था, सबको बांट दिया जाता था। इस दृष्टिसे उस समयको 
ग्राथिक-व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था थी । 

(३) उन्हे जिस चीज़की ज़रूरत पड़ती थी उसे अपने-ग्राप प्रा कर लेते 
थे, किसी दूसरेसे लेनेफी ज़रूरत नहीं पड़ती थी । एकतरहसे वे श्रात्म-निर्भर थे । 
श्राज पदा कोई करता हैँ, उसका इस्तेमाल कोई दूसरा करता है--इस प्रकारकी 
व्यवस्था उससमय नहों थी | ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो व्यापार भी नहीं था, 
ग्रगर थोड़ा-बहुत लेन-देन होता था, तो मुफ्त होता था, दिय्रा तो दे दिषा, लिया तो 
ले लिया। जो चीज़ ली-दी जाती थी, वह ज़रूरत निकल जानेंपर वापस कर दी जाती 
थी । उन लोगोंमे हमारी तरह बनियापन नहीं था, आ्रातिथ्य की भावना ज़्बदेस्त 
थी, किसीको ज़रूरत पड़ती थी, तो उसकी पुरो मदद को जाती थी, ज्यादा-से-ज्यादा 
यह भावना होसकती थी कि हमे ज़रूरत पड़ेगी तो हमारा भो आ्रातिथ्य होगा, दूसरे 
लोग हमारी भी सदद करेगे । 

२. पशु-पालन तथा क्ृपि-जीवनमे आशिक संगठन 

(१) शिकारी जीवनमे एक व्यक्तिके पालनेकेलियें कम-से-कम एक वर्ग- 
सील ज़मी नकी, ओर कभी-कभी दस से बीस वर्गमील ज़मीन की ज़रूरत पड़ती ह । 
ज्यों-ज्यों ग्राबादी बढ़ती जाती है, अ्रनुपातमें जमीन कम होती जाती हे। श्रावइयकता 
ग्राविष्का रकी जननी ह । ऐसे समयमें मन॒ष्यने दो आ्राविष्कार कियें। एक तो था, 
पशुओंको पालना, दूसरा था खेती करना | पहला आविष्कार पुरुषने किया, 


दूसरा आ्राविष्कार स्त्रीने किया । जंगली हालतमें हरसमय भोजन नहीं सिल सकता 
था, शिकार हो तभी भोजन मिलता था, श्रब पशुश्रोंके पालने पर, जब चाहें दूध 
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निकाल सकते थे, खेती करनेपर आगेकलिये बचाकर भी रख सकते थे। श्रागेकें 
लिये बचाकर श्रगर किसी चीज़को रखा जासकता हूं, तो उस चोज़ का बड़ा मुल्य 
है, इसलिये मूल्य हे क्योंकि श्रगर वह नष्ट होजाय, तो मनुष्य यह अ्रनु भव करता है 
कि उसका न्‌ कसान होगया । इसके ग्रतिरिक्त पशु-पालन तथा कृषि-जीवन से 
भूमिका मूल्य भी बढ़ गया । शिकारो हालतमें तो मनुष्यफों जगह-जगह भागना 
पड़ता था, जहां शिक्रार पहुंचता था वहीं उसे पहुंचना होता था, इसलिये उसकेलिये 
भूसिका कुछ सूल्य न था, परन्तु अब उसे पशुओ्लोंको पालने और खेती करनेकेलिए 
एक निश्चित भूमिकी ज़रूरत पड़ गई, इसलिये भूमि का मुल्य समझा जाने लगा । 
शिकारो हालतमें किसी वस्तुका कोई मूल्य नहीं था, भूमि का मलय लगाना ऐसी बात 
थी जसे कोई बादलोंका और हवा-पानी का भाव-ताव करे, परन्तु पशु तथा कृषि- 
यगमें भूसि का मुल्य समझा जाने लगा, परन्तु श्रब भी भूसि साझी सम्पत्ति थी, सारा- 
का-सारा कुनबा या कबीला उसका मालिक था, वह किसी व्यक्ति की निजी सम्पत्ति 
नहीं थी, सुविधाकेलिये उसे भिन्न-भिन्न घरानोंसे बांट दिया जाता था ताकि वे खेती 
करें, खायें-पीयें, और अ्रपत्री श्राजीविकाका निर्वाह करे । 

(२) जब किसीको कोई चीज़ द॑ दी जाती हे, और उरः/का लाभ उसीको 
पहुंचता हे, दूसरेको नहीं, तब वह ज्यादा जी तोड़कर काम करता हें--इस भावना 
से भूसिके निजीपनका लिचार उत्पन्न हुआ। हरेक घराना ग्रपनी-अपनी खेती करने 
लगा और भूमिक मल्यका विचार दिनोंदिन बढ़ता चला गया । किसानकंलिये 
जमीन ही सब-कुछ होगई क्योंकि वही उसको श्राजीविकाका साधन थी, वही उसको 
तथा उसके बाल-बच्चोंकी परवरिश करती थी । 


(३) धीरे-धीरे पशु-पालन तथा कृषिका काम एक-साथ होने लगा । 
किसान का कास बेलके बगेर नहीं चलता था, बेलके साथ वह अन्य पशुश्रोंको भी 
पालनेलगा । भेड़-बकरोको पालनेसे उसे ऊन मिल जाती थी, उससे वह कपड़े 
बनानेलगा । पहले-पहल तो वह श्रपने लायक ही अश्रनाज पेदा करता था, श्रपने 
लायक ही कपड़े बना लेता था, ज्यादा श्ननाज और ऊन जिनको ज़रूरत होती उन्हें 
देदेता था, किसी चीज़का कोई मुल्य नहीं लेता था, परन्तु धोरे-धीरे ऐसी अवस्था भी 
आायो जब एक किसानकेपास झ्नाज था, दूसरेकेपास ऊन थी, इन दोनोंने श्रदला-बदला 
कर लिया । इस समय इस धिचारने जन्म लिया कि मुफ्त लेने-देनेके बजाय अदला- 
बदला क्‍यों न कर लिया जाय । इसी विचारसे वस्तु-विनिमय (340८ )-पद्धति 
उत्पन्न होगई । श्रब श्रागेसे जिसको किसी चोज़को ज़रूरत होती थी, वह उसके 
बदलेमें दूसरी चीज़ देकर उसे बदल लेता था। श्रभी विनिमय (£»०॥०72० ) 
के लिये सिक्‍केका श्राविष्कार नहीं हुआ्ना था । 
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(४) किसानने गाय-बेल-बकरी पाली, तो दूर-दूर जानेकेलिये घोड़ा भी 
पाला । जब अदला-बदला होने लगा, तो झ्रास-पासक लोगोंमें भी अदला-बदला 
होने लगा । घोड़ोंने इस काममें बहुत सहायता पहुँचायो । मनुष्य घोड़ेपर चढ़कर 
दूर-दूर सामान पहुँचा सकता था। 3ससमय रास्ते तो बने नहीं थे, पगडंडियोंसे 
एक-दूसरे गांवमें लोग घोड़ोंपर आते-जाते थे। किसीक घर श्रनाज ज्यादा था, 
किसीके घर कपड़ा ज्यादा था, वे दूसरे गांवोंसे जाकर अ्रनाजसे कपड़ा, कपड़ेसे 
ग्रनाज बदल लातें थे | इसीसे व्यापारका श्रीगणेश हुआ । जो गांव नदियोंके 
किनारे थे, वहां नौकाश्रोंह्दारा श्रासानीसे आना-जाना होसकता था, वहां माल लेकर 
लोग आने-जाने लगे, सालसे एक-दो बार माल बेचनेकेलिये वहां मेले भरने लगे, वही 
गांव बढ़कर शहर होगये । 

(५) व्यापार प्रकृतिकी देन नहीं हे, मनुष्यकी ईजाद की हुई क्षीज़ है । 
जब मनुष्यने भेड़की ऊनसे कपड़ा बनाना शुरू किया, तब उसने एक नये श्राथिक- 
संगठनको जन्म दिया । हाथसे एक नहों, अनेक काम बनने लगे । जब किसीने 
चर्सेकी खोज की तो कपड़ा बना, जब कुम्हारक॑ चाककी खोज की तो बतंन बने, 
ग्रन्य खोजोंसे टोकरियां बनीं, और न जाने क्या-क्या बनने लगा। ये सब भिन्न-भिन्न 
दस्तकारियां ([00८7905) थीं। एक झादमी हरेंक काम नहीं करसकता था, 
श्रतः श्रम-विभागका सिद्धान्त जो शिकारी हालत में सिफ़ पुरुषके शिकार लाने 
शोर स्त्रीके शिकार पका देनेतक सीमित था अ्रधिक विस्तृत होने लगा, भिन्न-भिन्न 
दस्तकारियोंको भिन्न-भिन्न लोग करने लगे । इसमे स्त्रीने भी पुरुषका साथ दिया। 
बह भी घरमे बठो कोई-न-कोई दस्तकारीका काम करती थी । सूत कातती थी, 
कपड़ा बनती थी, दूसरा-कुछ बना सकती तो वह भी बनाती थी । इससमय घर ही 
दस्तकारीका केन्द्र था। स्त्री-पुरुष-बच्चे सब मिलकर काम करते थे, घरसे बाहर 
जाकर किसी दूसरी जगह काम करनेकी जरूरत नहीं थी । शुरू-शरूमे तो अपनी 
जरूरियातकेलिये ही वे सब-कुछ बनाते थे, धीरे-धीरे जो श्रार्डर देजाता था उसकेलिये 
भी चीज़ बनाने लगे। श्रभी ऐसे बाज़ार नहीं उत्पन्न हुए थे जिनमें श्राता-जाता कोई 
ग्राहक वस्तुको देखकर उसे खरीद ले । धीरे-धीरे दस्तकारी बढ़ी, व्यापार बढ़ा, 
व्यापारक ऐसे केन्द्र भी बनने लगे जिनमें श्रा रकी चीज़ ही नहीं बनती थी, ढेरों माल 
बनकर श्राता था, श्रोर जिसे जो चीज़ पसन्द श्रायी वह उसे मोल लेलेता था। 


३. सामन्तशाही जीवनमें आरथिक-संगठन 


फषि-जीवनके बाव सामन्त-शाही' (7०७०४ ७॥ ) का युग शझ्राया । 
सामन्तशाही का शुद्ध रूप योरुपके इतिहासमें दीख पड़ता है, श्रतः इसे समझनेकेलिये 
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हमें योरुपकीतरफ़ दृष्टि डालनी पड़ती हे । योस्पसें एक ऐसा समय श्राया जब रोमन 
राज्यपर जंगली जातियोंन श्राक्रमण करके उसे तहस-नहस कर दिया। चारोंतरफ़ 
अ्रव्यवस्था फैल गई । इन जंगलियोंने किसानोंसे भूमि छीननी शुरू की, ओर उसपर 
अ्रपना ग्राधिपत्य जमाना शुरू किया । इन जंगलियोंके आक्रमणसे बचनेकेलिये 
कमज़ोर किसानोंने अ्पनेसे बलशाली किसानोंकी शरण ग्रहण की । उनकी रक्षा 
प्राप्त करनेके बदलेमे उन्होंने श्रपनी भूमि उन्हींको दे दी, और स्वयं उन्होंकीतरफ़ 
से नियक्त किये किसान की तरह उसे जोतने लगे । इसप्रकार दो वर्ग उत्पन्न हो 
गये । एक वर्ग तो वह था जो 'भमि-धर' कहा जासकता हैँ, दूसरा वर्ग वह था 
जो 'भूमि-होन' कहा जासकता है । इन भूमिहीनोंमें दास भी थे । भूमिहीन-वर्ग 
जोतता था, बोता था, खेती करता था, और इस सब सम्पत्तिका मालिक 
भूमिधर-वर्ग था। भूमिधर-वर्ग ही सामन्त-वर्ग कहाता था। लेटिनमें फ़ोएफ़' 
(7]८६ ) का श्रर्थ उस भूमि-खंडसे हे जिसका मालिक कोई और होता था, परन्तु 
उसे जोतता-बोता कोई दूसरा था । इस पद्धति म॑ भूमि का मालिक तो सामन्‍्त' 
होगया था, वही किसानको भूमि जोतने-बोनेकेलिये देता था, बदलेसें किसानकी 
जान-माल की रक्षा की ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेता था, इसलिये 'फ़ीएफ़' 
(7८ ) के कारण इसे फ़्यूडलिज्म' (0पत॑१।9ग ) कहते थे। सामन्त- 
लोग जिन लोगोंको भूमि-खंड ([॥0॥ ) देते थे उनका यह कतेव्य था कि सामन्त 
की नौकरी बजायें, श्रपन को उसकी श्राधीनता में रखे, और समय पर उसकेलिये यद्ध 
लड़े। इनको बेसल' (५४५५०) ) कहा जाता था। इसप्रकार भूमिधरोंको सामन्त' 
(7८एत+| |0०05) तथा सामन्‍्तोंसे प्राप्त भूसिका उपयोग करनेवालोंकों 
“किसान' श्रथवा दूसरे शब्दोंमें 'दास' (५४०५४५०।) कहते थे। जसे सामन्त-पद्धति 
के शुरू-शुरू में सामन्‍त लोग किसानोंकोी भूमि-खंड (77 6  ) देते थे, बसे श्ागे 
चलकर जब सिक्‍्केका चलन हुआ, तब १३ वो शताब्दीमे वे इन लोगोंको भूसि-खंड 
देनेकंबजाय कुछ बंधी हुई रकम देने लगे, और जिन लोगोंको इसप्रकारकी रकम 
मिलती थी, वे सेनाका काम करने लगे ! क्योंकि सामन्तोंको हर समय ऐसे लोगोंकी 
ज़रूरत रहती थी जो किसानोंकी जान-मालकी रक्ष। कर सकें इसलिये उनकेलिये 
इसप्रकारकी सेना रखना आवश्यक था। किसानोंको दियेगये भूमि-खंडोंमे कृषि 
करनेसे सामन्तोंको जो श्रामदनी होती थी वह उनके श्रपने ग॒ज़्ञारे और इस सेनाके 
'हाम आरती थी । 

भारतमें ठीक इसतरहकी सामन्त-पद्धति' (८७१४) तो नहीं 
थी, परन्तु ऐसी पद्धति ज़रूर थी जिसका परिणाम ज़्मींदारी-प्रथा हुई। सामन्त- 
पद़तिमें भी भूमि का स्वामी सामन्त था, ज़मींदारी-प्रथामे भी भूमि का स्वामी 
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ज़्मींदार था। हमें इसके ऐतिहासिक-विवेचनमें जानेकी ज़रूरत नहीं, विषयको 
समझनेके लिये इतना समझ लेना काफ़ी है कि हम जिस अगले युगका वर्णन करने 
लगे हे जमींदारी-प्रथा उस यगसे पहलेंकी वस्तु हैं । 
४. सामन्तवादके बाद तथा आ्ौद्योगिक-क्रांतिसे पहलेके 
आशिक संगठन 

संसारकी वतमान आ्िक-व्यवस्थापर मुख्य प्रभाव योरुपकी श्राथिक- 
व्यवस्थाका पड़ा है, अतः वतेमान आए वक-व्यवस्थाकी समझनेकेलिये योरुपके श्राथिक- 
संगठनोंका अध्ययन आवश्यक हे । सामन्तवादकक बाद, और ओ्ौद्योगिक-क्रांति 
से पुवे, ग्राथिक-संगठनोंने भिन्न-भिद्ञ रूप धारण किये । इन रूपोंमे किन्हींका प्रारंभ 
सनृष्यके शिकारी जीवनके समय, और किन्हाोंका पशु-पालन तथा करुंषि-जोब नके 
समय होचका था, किन्हींका प्रारंभ सामन्तञाहीके युग से, और किन्हींका इस युग 
के बाद तथा झोद्योगिक-ऋंतिसे पु हुआ । हमारे कहनेका गभिषप्राय सिर्फ़ यह हे कि 
इस युग से इन संगठनोंका रूप स्पष्ट-रणष्ट दीखने लगा। व रूप निम्न थे :-- 

(१) दस्तकारी ([9॥!त/-070_८७॥० )--क्ृषि-युगसे ही किसान 
ने खेती-बाड़ीक साथ-साथ हाथके दूसरे काम शुरू कर दिये थे जिससे श्रम- 
विभागका नियम समाजमे काम करता हुआ दीखने लगा था। जब ग्रीक तथा रोमन 
सभ्यताश्रोंका विकास हुआ तब भिन्न-भिन्न दस्तकारियां भी चमक उठों, तथा 
श्रम-विभाग झर अधिक बढ़ा । ग्रोक तथा रोमन राज्योंके बिनादाके बाद यह 
झ्राथिक-संगठन लुप्त-प्राय होगया था, परन्तु सामन्तशाहीक समय फिर भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी दस्तकारियां प्रारंभ हुईं । सामनन्‍्तकी ज़म्मींदारीसमे कई कारोगर रहते थे 
जो सामन्तकेलिये सामान तय्यार करते थे, ओर ज़रूरतसे ज्यादा जो-कुछे बन 
जाता था, उसका दूसरे सामानकेसाथ विनिमय कर लेते थे। एकतरहसे इससमय 
हस्त-निर्मित वस्तुश्रोंका प्रचार बढ़ा । 

(२) गहोद्योग ([70770 ॥700579 )--इस समय जो कारीगरी का 
काम होता था वह घरमें ही होता था, और सामात घरमे बन चुकनेके बाद बाज़ार में 
जाता था। कारीगरोंके यहां दस्तकारो सीखनेकेलिये शिष्य-गण श्ाते रहते थे, जिन्हें 
जबतक वे काम सीखते थे एपरेटिस' (/2])|77०१४८८) तथा सीख जानेपर 
जरनीमन' ( ][एप्पाट्शाशशा ) कहा जाता था । 

(३) वस्तुझ्लोके विनिमयकी व्यवस्था (5ए5ट2ा ता क्िलीभाए८ 
(४०००५)--शुरू-शुरू सें तो कारीगर घर-घर फिरता था और जिसे उसकी 
चीज़की ज़रूरत होती उसके घर रहकर उस वस्तुकों बना देता था। श्रगर 
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किसीको जूते की ज़रूरत होती, तो जूते का कारीगर उसके घर ठहरकर घरभर के 
जते बना देता, कपड़ेकी ज़रूरत होती, तो जुलाहा उसके धर रहकर घरभरके कपड़े 
तय्यार करदेता था। धीरे-धीरे कारोगरोंने, खासकर शहरकोे कारीगरोंने, श्रपनी 
अ्रपनी दुकानें खोल लीं । इन दुकानोंमे कुछ सामान तो वे झ्राडर ला-लाकर बनाते 
थे, कुछ बना-बनाया बेचते थे। कहीं-कहीं सामान बेचने के लिये मेलोंकी, पेठों की 
व्यवस्था होनेलगी । जिनके पास सामान श्रधिक होता वे उन पेठोंमें जाकर सामान 
बेच आते । उससमयतक “वस्तु-ब्निमय! (3.700० ) पद्धतिहारा ही माल बेचा 
जाता था, पीछे जब सिक्‍के की व्यवस्था हुई तब माल रुपये-प सेसे बेचा जाने लगा। 

(४) व्यापारियों तथा कारोगरोंके संघ (लतलीशा। 0एा।65 
वत॑ (वि (७०5) --ज्यों-ज्यों व्यापार बढ़नेलगा, त्यों-त्यों व्यापारियोंके 
संघ' बननेलगे जिसका काम व्यापारकी सुविधाओ्रोकोी बढ़ाना था । एक ही तरहका 
व्यापार करनेवाले व्यापारी लोग संघ' बनाने लगे, ओर माल बनाने तथा उसकी 
खपत बढ़ानेकी व्यवस्था करने लगे । इनका नाम व्यापारो-रांघा (०७टोाणशा। 
(0७॥|0$) था। इनकी देखादेखों कारोगर भी अपने संघ” बनानेलग जिनका 
काम एक ही तरहकी कारीगरीमे लगे छोगोंका संग्रह करके माल बनाकर दूर- 
दूर भेजना था। व्यापारी-संथ! ११ वों से १४ वीं शताब्दी तक फलते-फूलते 
रहे, 'दस्तकारी-संघ/ ((१६ (णा|०5$) १२ वों से १६ वों शताब्दीतक 
फले-फूले । व्यापारी-संघों' क! मुकाबिला दस्तकारो-संघों' ने किया, ओ्रोर इन्होने 
व्यापारी-संघों' को प्रतियोगितामें समाप्त करदिधा। इधर 'दस्तकारी-संघों' 
का मुकाबिला गुहोद्योग-पद्धति ([2ण्रा८४८ $ए५४०ा ) ने किया, और 
इसने दस्तकारो-प्ंघों' को समाप्त करदिया । दस्तकारी-संघों' और गहोद्योग- 
पद्धति” में संघषंका कारण यह हुआ कि जो कारीगर घरोंमे बढे माल बनाते थे 
वे बाजारसे दूर होनेके कारण अपने मालको झासानीसे नहीं बेच सकते थे । उन्होंने 
दस्तकारो-संघों' में शामिल होनेका प्रयत्न किया, परन्तु उन्हें संघ नहीं लिया 
गया। तंग श्राकर भिन्न-भिन्न ग॒होद्योगोंके कारोगरोंने दस्तकारी-संघों' का मुकाबिला 
करना शुरूकिया, और सस्ता माल बेचसकनेके कारण उन्हें समाप्त कर दिया । 

(५) चुंगी (॥0!| »आ0। ('५5०४)--सामन्तगाहीके समय एक 
सामन्तकी जमींदारीसे दूसरे सामन्‍्तकी जमींदारीमें जब व्यापारों पहुंचता था, 
तो उससे चुगी ली जानेलगी । व्यापारी अपने पहले सामन्तसे तो पल्‍ला छुड़ाकर 
निकला था, दूसरे सामग्तने जिसकी सीमामें वह प्रविष्ट हुआ था उससे लाभ 
उठानेका अ्रच्छा मोका देखा तथा सड़कोंपर चुंगीकी चोकियां बेठ गई! ।आ्राज 
भी भिन्न-भिन्न राज्योंसे चुगीकी यह व्यवरथ! मौजूद है । 
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(६) साझेदारी तथा संयक्त-पू जी-पंगठन (?िकाधालाओीांफ शाते 
]गा६ 500८६ (:८णा|)भशा ५ )--इससमयकी एक उपज साझेदारी (24 02- 
५॥9) तथा संपुक्त-पूंजी-संगठना (]णा0 50.८ (णाए+णाए) है । 
ज्यों-ज्यों व्यापार बढ़ा, यह गश्रनुभव किया जाने लगा कि अलग-श्लग व्यापार 
करनेकी श्रपेक्षा एक-द्सरेकेसाथ साझेदारीमें व्यापार करनेसे प्रतियोगिता कम 
होती हैं । इसके साथ ही, जिन लोगोंके पास कम पूंजी थी, उन्होंने इस हिस्से- 
दारीके विचारको इतना बढ़ा दिया कि थोड़ी-थोडी पूंजी लगाकर बहुत भारी पूजी 
इकट॒ठी की जाने लगी और उससे बहुत बड़े-बड़े व्यापार चलाने लगे । 'साझेदारी' 
ग्रौर संयुकक्‍त-पंजी-संगठन' में भेद यह था कि प्रथाके अनुसार साझी- 
दारी' में प्रत्येक साझीदारकी नफ़-नुक्सानमें प्री-पुरी जिम्मेदारी थी, संयुक्‍त- 
प्‌ंजी-संगठन' में जिस साझीदारका जितना हिस्सा था उतनेतक ही उसकी जिम्मे- 
दारी सीमित थी, उससे श्रधिक नफ़े-नुक्सानमें वह जिम्मेदार नहीं था। श्रगर 
किसीका इस संगठनमे सो रुपया लगा हें, तो सो रुपयेके अ्रनुपातमें जितना हानि- 
लाभ, लेना-देना बनता था उतनी ही उसकी जिम्मेदारी बनती थी, इससे जहां 
लाभपर रोक पड़ जाती थी, वहां हानिपर भी रोक लग जाती थी। 


भ . ग्रोद्योगिक-क्रांतिके बादसे वतेमान-कालतकके ग्राथिक-संगठन 


१८वं( सदीमें योरुपमें श्रौद्योगिक-क्रांतिका प्रारंभ हुआ । भिन्न-भिन्न 
प्रकारके ग्राविष्कार हुए जिनके परिणाम-स्वरूप उद्योग-धन्धे हाथसे चलनेके 
बजाय मशीनसे चलने लगे | श्रबतक घर ही उद्योगका केन्द्र था, श्रब घरमें मशीन 
लगा सकना कठिन होगया । मशोनकेलिए बहुत श्रधिक जगह तथा बहुत ग्रधिक 
काम करनेवालोंकी जरूरत थी। उद्योग धरसे बाहरकी श्रोर चल दिया, और 
श्रम, श्रमी तथा श्रम-धन-जसी चीज़ें उत्पन्न होगई । श्रवतक जमीनको ही 
सम्पत्ति समझा जाता था, अ्रब बणिज-व्यापा रके बड़े पेमानेपर बढ़जानंके कारण 
सम्पत्तिका मुख्य रूप भूमि न रहकर, रुपया' होगया। श्रबतक भूमि को उपजके 
ग्रदला-बदला करनेसे वस्तुश्"ोंका विनिम्या (>टाशभा९०) होता था, इसे 
वस्तु-विनिमय (/39700 ) कहा जाता था, श्रब रुपये-जंसी वस्तुका श्राविष्कार 
होगया, और भूमिको जमाक रनेके बजाय रुपया जमाकरना मनुष्यका लक्ष्य होगया । 
क्योंकि इस यगमें रुपयेका, पूंजीका महत्व बढ़गया, इसलिए इस युगको पूंजीवाद 
((-०[०८०।॥५॥ ) का युग कहा जाता है । 'पूंजीवाद' में जो नये-नयें श्राथिक- 
संगठन बने उनमेंसे निम्न मुख्य थे-- 

(१) सम्पत्ति-जायदाद (!20]१०५ )--सामन्तशाहोके समय 'भूमि' 
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को ही जायदाद या सम्पत्ति समझा जाता था । इस युगमे भूमि ([.370 ) और 
धन (//०ा८०) पृथक्‌-प्थक्‌ होगये । आवश्यक भी था, क्योंकि इस 
यगमें व्यापार इतना बढ़गया था कि विनिमयकोलिए किसी ऐसे पदार्थकी आ्राव- 
इसकता थो जिसे आसानोसे किसी भो वस्तुमे बदला जासकता था। रुपया-पंसा 
तो ऐसी चीज ह जिसे कहीं भी रखा जासकता हे, किसी भी चोजमे तब्दील किया 
जासकता है, दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे आसानीसे संभालकर रग्बा जासके 
या अन्य वस्तुओंकेसाथ अदला-बदला जासके । इसकेसाथ श्रबतक सम्पत्तिपर किसी 
व्यक्तिका स्वामित्व केवल प्रथाके आ्राधारपर तो माना जाता रहा था, श्रन्य किसी 
श्राधारपर नहीं । इस युगमें मनुष्यकी निजी सम्पत्तिपर उसका स्वामित्व प्रथाके 
ग्राधारपर नहीं, कानूनके आधारपर माना जाने लगा। यह समझा जाने लगा 
कि प्रत्येक व्यक्तिकी निजी सम्पत्तिकी रक्षा करना राज्यका काम हैं । कहां तो 
शिकारी अवस्थ।मे मनुष्यकी निजी सम्पत्ति ही नहीं थी, कहां भ्रब मनष्यकी निजी 
भूमि तथा रुपये-पसेके रूपसें स्थावर एवं जंगम सम्पत्तिका निर्माण होगया । 

(२) पूंजी तथा साख (/श०ा९ए थभात (7००७)--पहले तो 
भूमि! से धन! का विचार अलग हुआ, फिर ज्यों-ज्यों व्यापार बढ़नेलगा त्यों- 
त्यों धनको जमा रखना भी कठिन होगया । इसके अतिरिक्त इतना सिक्‍का 
कहांसे आता । इसलिये पूंजी! (/०7॥८७) के साथ-साथ पंजीकेलिये 'साख' 
((॥०00) का विचार उत्पन्न हुआ । साखका मतलब यह हे कि रुपया न 
हो, तब भी काम चल सके । पहले कभी सम्पत्तिकेलिए भूमि” की जरूरत थी, 
फिर भूमि! को जगह धन' की ज््रूरत होने लगी, अब 'धन' की जगह भी 'साख' 
की जरूरत होगई । जिसके पास धन नहीं, पर साख है, वह जितना 'धन' 
चाहिये उससे भी ज्यादा रुपयेका व्यापार करसकता हे । 

(३) बड़े पेसाने पर पेदावार ([.2०७८गए शि0तैपटांएा) 
“पहले घरमें छोटे-छोट कारखाने लगे होते थे, अरब. नवीन गआराविष्का रोंके 
कारण आऔद्योगिक-क्रांति होजानेसे बड़ी-बड़ी मशीनें लगने लगीं, बड़े पेमानेपर 
पदावार होने लगी । एक-एक श्रमीके पास मशीनकी इतनी ताकत होगई जिससे 
१८-२० आदमियोंका काम इकला आदमी करसकता था। इन साधनोंसे पहलेसे 
कई गना माल पंदा होनेलगा । 

(४) कोरपोरेशन ((०0]/0००६०॥ )--संयुक्त-पंंजी-संगठन' (]0॥१॥ 
७0८८ (7०ण7एथाए) का विकास होते-होते 'कौरपोरेशन' का विकास हुआमा । 
वर्तमान युगका यह आशथिक-संगठन अत्यन्त महत्व का है । इसके अनेक लाभ हैं, 
अनेक हानियां भी हे । लाभ तो यह हे :-- 
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(क) इनके सदस्योंकी देनदारी उतने ही तक सीमित रहती हे जितनी 
रकमकी इनकी पूंजी हे । अगर १ करोड़ की एक कम्पनी हैं, और १० करोड़की 
उसकी देनदारी हे, तो उस कम्पनी की कानूनी देनदारी १ करोड़तक ही हैं, 
उससे अधिक नहीं । 

(ख) इस उपायसे थोड़ी-थोड़ी रकमोंसे एक बड़ी भारी रकम इकटठो 
होजाती हे । एक व्यक्ति १० करोड़ रुपया किसी व्यापारमें नहीं लगा सकता, 
परन्तु १० लाख आदमी एक-एक सो रुपया लगाकर एक बड़ा भारी व्यापार 
करसकते हे । 

(ग) साझीदारीधे तो अगर एक साझीदार मर जाय, तो साझीदारी 
खत्म करनी पड़ती हैँ, या नई साझीदारी बनानो पड़ती है, परन्तु कौरपोरेशन 
तो अमर हू । कितने ही हिस्सेदार क्‍यों न मर जांय, कौरपोरेशन वेसे-का-वेसा 
बना रहता है । अबतक राज्य ही एक अमर संगठन था, परन्तु वर्तमान झआथिक- 
व्यवस्थामे कोौरपोरेशन भी एक अ्रसर संगठन होगया हैं । 

(घ) कोरपोरेशनके हि“से आसानीसे बेचे जासकते हे क्योंकि वे थोड़ी- 
सी रकमके होते हे । अगर किसीको अपना रुपया वापस चाहिये, शो वह आसानी 
से उसे रोकड़मे बदल सकता हूं । 

(ड) कोरपोरेशनका प्रबन्ध उसके हिस्सेदारोंको नहीं करना पड़ता । 
बड़े-से-बड़। हिस्सेदार आरामसे घर बठे व्यापारका मुनाफा ले सकता हैं । प्रबन्ध - 
केलिये अच्छे -से-५च्छे व्यापारमे निपुण व्यक्ति ऊंचा वेतन देकर मिल सकते है । 

कीौरपोरेशनकी हानियां निम्न हे :-- 

(क) कौरपोरेशनका संचालन केवल कानूनी दृष्टि-कोणसे होता है 
क्रतः कानूनकी चंगुलसे बाहर रहतेहुए जहांतक होसके बहांतक लोग इसे लूटनेका 
प्रयत्न करते ह । कौरपोरेशनके पास इतना बेतहाशा रुपया होता है कि उसका 
फ़ायदा उठानेकी जिससे होसक्ृता हे कोशिश किये बग्गेर नहीं छकता । 

(ख) कौरपोरेशनकों कोई एक छोटा-सा गुट जिधर चाहता हे घ॒माता 
है । कभी-क्र भी एक आदसी ७१ प्रतिश्न्न हिस्से ख़रोदकर इसका मालिक बन 
बेठता है, कभी इससे कम हिस्से खरीदकर भी इसे जिधर चाहता हैं घ॒माता है । 
इसके हिस्से दार इतने ज्यादा होते हे कि सब शिलकर इकटठे नहीं होसकते इसलिये 
जो लोग ज्यादा दिलचस्प लेते 8 वे अपना गट बनाकर अपना स्वाथ सिद्ध करने 
लगते हे । 

(५) कारटल ((:॥॥०|५)--जब एक ही स्वार्थसे काम करनेवाले 
भिन्न-भिन्न देशोंके कौरपोरेशन मिलकर एक गट बना लेते है, और भिन्न-भिन्न 
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देशोंके व्यापारिक-क्षेत्रोंकी बांट लेते हे, अमरीका श्रमुक कम्पनी माल भेजेगी, 
दूसरी नहीं भेजगी, जमंनो-फ्रांसमें ग्रमुक कम्पनी माल भेजेगी, दूसरी नहीं भेजेगी--- 
इसप्रकार श्रापसमें बांट लेते हे, तब उस श्रन्तर्राष्ट्रीय-आ्रथिक-संगठनको 'कारटल' 
कहते है । इनका उद्देश्य प्रतियोगिता ((०7[!९८४४०)) को बिल्कुल 
खत्म कर देना और संसारभरमें एकाधिकार' (|(०॥०|०।५) प्राप्त करना 
होता हे । वर्तमान-युगके नवीन-नवीन आविष्कारोंसे जो दिनोंदिन प्रतियोगिता 
बढ़ती जाती हैं उसका मुकाबिला करके, किसीका भला न हो, अपना भला हो, 
अपना लाभ बढ़ें--सिफ़ इसी उद्देश्यसे कार्टलों' का संगठन हुआ हैं । 

(६) होल्डिग-कम्पनियां (नि0तताए (एणा|श7०४)--वर्तमान 
आथिक-संगठनमें कई ऐसी कम्पनियां बनो हूँ जो दूसरी कम्पनियोंमें इतने हिस्से 
ख्रीद लेती हू जिससे उन कम्पनियोंका स्वामित्व होल्डिग-कम्पनीके हाथमे आझ्राजाता 
हैं । इसप्रकार ये होल्डिग-कम्पनियां अन्य पचासों कम्पनियोंके श्रधिकांश हिस्से 
ख्रीदकर उनकी मालिक बन बेठतो हू । कई ऐसी होल्डिग-कम्पनियां बनती हें, 
जो इनके भी अधिकांश हिस्से खरीद लेती है, और इसप्रकार एक-के-ऊपर-एक 
होल्डिग-कम्पनी बनती चली जाती हे । अ्रन्तमे जाकर कुछ इने-गिने लोगोंके हाथमें 
देशकी सारी सम्पत्ति आजाती हं। 

(७) मजदूरी ( ४४५७० )--हम पहले देख श्राये हे कि सामन्त-यगर्मे 
'किसान' अथवा दास! (४४५५०) अपनेको सामन्त' (#०एत० |070) की 
शरणम लेआता था, और उसीकेलियें काम करता था। वह खेती करता, कपड़े 
बनता, टोकरियां बनाता तथा अन्य दस्तकारोके काम करता था, परन्तु यह सब- 
कुछ अपने सामन्त के लिये । सामन्त-युगके बादका जो समय आ॥आाया उसमे 
व्यापारो-संघ! (//0८ाीजा। (पाती) बने, जो इन किसानोंसे काम कराते 
थे, और उनके बनायेहुए मालको बाजारोंमे और मेलोंमे बेचते थे। व्यापारी 
लोग इन कारोगरोंको कच्चा माल और आंजार देते थे, साथ-साथ कुछ मजदूरी 
देते थे। इससमय बहुत-से 'दास-किसानां (५५४५१५) इन व्यापारियोंसे पेसा 
पदा करके अपने मालिकोंकी दासतासे मुत्रत होगये और स्वतन्त्र रूपसे मजदूरी 
लेकर व्यापारियोंकेलिये माल बनाने लगे। होते-होते जैसे पंजीपतिके पास 
धन था, वह उससे पेसा पेदा करता था, वेसे मजदूर या कारीगरके पास अपना 
श्रम था, वह उसे खले बाजारमे बेचकर पेसा पेंदा करने लगा। पहले स्वामी 
ओर भृत्यका जो पारस्परिक स्नेहवा भाव था वह अ्रब न रहा। जैसे पहले भूमि 
ही धन था, अरब धन भूमिसे अलग होगया था, वह पूंजीका रूप धारण करचुका 
था, किसीभी व्यापारम इस धनको लगाया जासकता था, वेसे श्रम भी पहले भूमिके 
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साथ ही बंधा हुआ था, अब श्रम भूमिसे अ्रलग होगया, मज़दूर अपने श्रमको जगह- 
जगह बेचकर पैसा पंदा करने लगा । पूंजोवादके युगकी सम्ससे बड़ी देन यह थी 
कि पूंजी और 'श्रम--ये दोनों जो पहले जमीनकेसाथ बंधे हुए थे, श्रब जमीनसे 
स्वतंत्र होगये, पु जीपतिके हाथमे पूंजी आगई, मजदूरके हाथमे 'श्रम' झागथा, 
ये दोनों चीजे इनकी अ्पनी-अपनो ताकत थीं । 

(८) श्रमियों तथा प्‌ जीपतियोंके संघ ((णा0॥5 रण [,00प्रा०/5 
गाते १550८4070॥$ ० र[ 9779]09९0$ )--मजदूर ज> अपनी मजदूरी बेचनेको 
निकला तो उसका यह चाहना स्वाभाविक था कि उसे ज्यादा-से-ज्यादा मजदूरों 
मिले, कम-से-कम घंटे काम करना पड़े । इकला तो कोई मजदूर लड़ नहीं 
सकता था, इसलिये अपने हितोंकेलिये उन्होंने श्रमी संघ (7790० पा05) 
बनाये । इनके मकाबिलेसे अपने हितोंकी रक्षाकेलिये कारखानोंके मालिकोंने 
अपने संगठन बनाये । जब मज़दूर असन्तुष्ट होते हें तब सब एका करके काम 
छोड़ देते है, जब मालिक श्रसन्तुष्ट होते हे तब वे कारखानेमें ताला डाल देते हे । 
इन दोनोंके स्वार्थोकी सुरक्षित रखनेकेलियें सरकार समय-समयपर कान्‌न बनाती 
रहती हे जिससे श्रमियोंके स्टाइक करने तथा मालिकोंके लौक-आराऊट, अर्थात्‌ 
कारखानेमे ताला डालदेनेपर प्रतिबन्ध रहे । 

(९) ठेका ((णप०८०)--हम देख चुके हू कि सामन्तशाहीमे 
किसानका कतंव्य था कि अपने सामन्तकेलिये काम करे, और सामन्‍्तका कतेव्य 
था कि अपन आधोन जितने किसान हे उन सबकी रक्षा करे । इसी समझोतेपर 
दोनोंका पारस्परिक सम्बन्ध हुआ था। परन्तु अगर थे दोनों इस समझौतेको 
प्रा न करते, तो कौन क्या कर सकता था ? यह ठेका कोई कानूनी ठंका नहीं 
था, इसका निभाना प्रथा तथा चलनकेऊपर ग्राश्चित था। पंजीवादी यूगमे ऐसा 
नहीं रहा । इस युगमें ठेकेको कानूनो हेसियत प्राप्त होगई । अगर कोई किसी 
कामकेलिये पसा लेलेता हूं, श्रथवा किसीप्रका रकी उनमें लेन-देनकी कानूनी वचन- 
बद्धता होजाती है, तो पेसा लेनेपर या वचन-बद्ध होनेपर उसे पुरा करना उसका 
कतंव्य ही नहीं, उसकेलियें लाजमोी हें, अ्रगर वह उस कामको नहीं करता, तो 
हर्जानेका देनदार होता हे । 

(१०) प्रतियोगिता तथा एकाधिकार ((7ग्राएछुथाप्रणा भाते (०- 
]0|709 )--क्योंकि एक ही कामको करनेवाले कई व्यक्ति होते हें अतः 
व्यापारकेसाथ-साथ 'प्रतियोगिता' रहती ही हैँ । शुरू-शुरूमें प्रतियोगितासे ही 
व्यापार चला। व्यापारी व्यापारोका गला काटता था। इससे ग्राहकको बहुत 
लाभ था। प्रतियोगिता न होती, तो व्यापारी बंचारे ग्राहककफ्रा गला घोंट देता । 


'समहा-समितियां --आथिक-संगठन ३३७ 


परन्तु व्यापारीका सदा लक्ष्य यह रहा हे कि प्रतियोगिताकों व्यापारमेसे निकाल 
दे । इसी उद्ृश्यसे कोरपोरेशन', कारटल' तथा होल्डिग कम्पनियां बनों । 
इन सबका उद्देश्य प्रतियोगिता! ((०णा]!०४४४०॥) के स्थानमे 'एकाधिकार' 
(००१०५) प्राप्त करना ह ताकि मनचाहा मुनाफा कमाया जासके। 

(११) दलालीका म॒नाफा (/शीतेतताजआा5$ [॥०॥0)--वतेमान 
ज्राथिफ-व्यवस्थामे एक बिल्कुल नया संगठन उत्पन्न हुआ हे जिसे दलाली 
कहते हे। पहले कारीगर सामात बनाता था और स्वयं बंच आता था, फिर 
धीरे-धीरे सामन्तशाहीफे बादऊे थ॒ुगसे व्यापारी-संघों' ने मजदूरोंसे सामान 
बनवा-बनवाकर बेचना शरू किया । यही संगठन बढ़ते-बढ़ते एक व्यापक 
दलालीका रूप धारण कर गया । उद्योगीकरणके बादसे तो व्यापारका रूप ही 
लगभग दलालोका होगय्रा । पंजी कोई लगाता हैँ, बनाता कोई हूँ, बेचता कोई 
है । ग्राहकके पास माल सीध। बनानेवबालेके पाससे न ग्राकर बीचके आदमीसे 
पहुंचता हैं । यह बीचका दलाल अपना मुसाफ! लगाकर मालको बेचता हे। 

(१२) सहयोगी-संगठन ((:0-0|०७०त.ए०५)--ग्राहककोी बीचके 
दलालका मुनाफा देनेके कारण माल बहत सहगा पड़ता हें इसलिये एक नये संग- 
ठनने जन्म लिया, जो मालकी सीधी खपत करनेवालोंका संगठन था। इसे सहयोगी- 
संगठन कहते हू । जो मालका इस्तेमाल करनेवाले हुं वे थोड़ी-थोड़ी पंजी लगाकर 
मिल जाते है, और इतने मुनाफ़ेसे माल बेचते हु जिससे उन्हें चीज़े मंहगी न पड़े, 
आर सालके अन्तमे जो मुनाफा होता ह उसे आपसमे ही बांट लेते ह । 


६. गआ्थिक-संगठनोंका सामाजिक-प्रभाव 


समाजके जीवनपर पिछले 2७० सालोंम आश्िक-संगठनोंका इतना 
जबरदस्त प्रभाव पड़ा हं कि कई विद्वान तो यह कहने लगे हें कि समाज जो-कुछ 
हैं, आथिक-परिस्थितियोंके कारण हो हू । इसे आाथिक-भाग्य-निर्णय-वाद' 
(#८गाणाद वै॑ठतगाए।जा ) का सिद्धान्त कहते हे। इसका वर्णन हम 
११वें अध्यायसे कर श्राये हे । इसके समर्थकोंमें कालं-समाक्स मुख्य हु । यह 
ठीक हें कि ग्राथिक कारणोंसे समाजका जीवन बहुत-कुछ प्रभावित होता हे, परन्तु 
यह कहना कि सामाजिक-जीवनकों बनानेवाला यही एक कारण है, श्रत्युक्ति 
है । आज आश्िक-संगठन सम्लाजके जीवनको किसप्रकार प्रभादित कर रहे है 
यह नीचे लिखी कुछ-एक द्ातोंसे प्रकट होजायगा :-- 

(१) हमने देखा कि पहले-पहल ब“वस्तु-विनिमर्य (8270०) से 
व्यापार चला, फिर धन (/०॥१९०9) की उत्पत्ति हुईं, उसके बाद साख ((.८- 


३३८ समाज-शास्त्रके मूल-तत्त्व 


0) से काम चलनेलगा । साखसे काम तभी चलसकता हैँ जब परस्पर विश्वास 
को मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाय। आश्थिक-संगठनोंका उत्तरोत्तर विकास सिद्ध 
करता हे कि वरततमान श्राथिक ढांचेमे मनुष्णका सनष्यके प्रति विद्यास बढ़ गया 
है, नहीं तो कोई किसीपर क्यों विश्वास करे, और क्‍यों किसीकी साख बने ? 

(२) व्यापारसे सनष्यको श्रपनो स्वाभाविक-प्रव॒त्ति और योग्यताके 
अनुसार काम करनेका अभ्रवसर सिला। शक्षम-विभागके हारा यह संभव हुश्रा कि 
हरेक व्यक्ति अपनी योग्यताके अनुसार अपना काम बांट ले, और उसमें कमाल 
हासिल करे। इसकेसाथ ही व्यापारसे देश-देश तथा जाति-जातिका पारस्परिक 
संबंध बढ़नेसे उनका एक-दूसरेसे सांस्कृतिक-सम्बन्ध बढ़ता हे, वे एक-दूसरेसे 
कुछ लेते है, कुछ देते हू । प्राचीन इतिहासके विद्यार्थी जानते हे कि व्यापारियोंके 
साथ -साथ संस्कृतियां भी एक देशसे दूसरे देशकों जातो हें। भारतवर्ष योरुपके 
व्यापारी ही पहले-पहल आये, और उनकेसाथ उनकी संस्कृतिने भो यहां इतना 
प्रवेश किया कि आ्राज देशके स्वतन्त्र होजाने और अंग्रेज्ञोंके चलेजानेपर भी उनकी 
संस्कृति यहां मोजद हे । 

(३) व्यापारकी बढ़तीकेसाथ-साथ भिन्न-भिन्नप्रकारकी प्रगतियां 
समाजमे चल पड़तो हू । उदाहरणार्थ, पहले सामन्‍त और किसान थे, अब पंजी- 
पति ओर मजदूर-वर्ग उत्पन्न होगये, पहले प्रतियोगिता थी, फिर एकाधिका रकी 
भावना जागी, श्रब॒ सहकारिताकी भावना जाग रही हे। भिन्न-भिन्न आथिक 
श्रवस्थाओ्रोेंके कारण भिन्न-भिन्न सामाजिक रचनाओंका निर्माण होता रहता है । 

(४) घरकी रचनापर तो आ्थिक-संगठनोंने बहुत बड़ा प्रभाव डाला 
है । पहले घर ही किसी झ्राथिक उद्योगका केन्द्र था, इसलिये मनुष्य ज्यादा समय 
घरमे बिताता था, अग्रब आथिक-समस्याकों हल करनेकेलिये मनुष्यको अधिक 
समय घरसे बाहर बिताना पड़ता हे, इसलिये घर ट्टता-सा नजर आरहा हे । 
पहले बाल-बच्चोंकी शिक्षा घरमे होती थी क्योंकि माता-पिताका अधिक समय 
घरमें ही बीतता था, अब घरमे बेठनेकी किसीको फुर्सत नहीं इसलिये बच्चे भी 
अधिक समय घरसे बाहर स्क्लमे बिताते हे । शिक्षा-संस्थाओ्रोंका घरसे बाहर 
खुल जाना वरततमान झ्राथिक-परिस्थितियोंका ही परिणाम हैं। साथ हो इसका 
यह लाभ भी हुश्ना हैं कि अ्रब शिक्षा कुशल व्यक्तियोंके हाथमे आगई है, बाप- 
दादेकी उन्हीं पुरानो बातोंको सीखनेके बजाय बालक घरसे बाहर जाकर नयो- 
नयी बाते सीखने लगा हे । 

(५) ओद्योगिक-क्रांतिके बाद समाजका आश्थिक-ढांचा बिल्कुल बदल 
गया । इस बदलेहुए ढांचेका प्रभाव समाजपर चौमुखा हुआ । धर्मके क्षेत्रमें 
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धर्म! एक वेयक्तिक बात मानी जाने लगी, उद्योगके क्षेत्रम मजदूरोंके हितमें 
अनेक कानून बने, स्वास्थ्यके क्षेत्रमे सवे-लाधारणको छतकी बीमारियोंसे बचानेका 
काम राज्यने लेलिया, अपराधोंके क्षेत्रमे अपराधोको दण्ड देनेके बजाय उसके 
नेतिक सुधारकीतरफ्‌ ध्यान जाने लगा, शिक्षाके क्षेत्र अनिवाय-शिक्षाके कानून 
बने । यह सब-कुछ आथिक कारणोंसे ही हुआ, ऐसा नहीं कहा जासकता, परन्तु 
व्यक्ति तथा राज्य आ्थिक-दृष्टिसे जब कुछ सम्पन्न अ्रवस्थाम पहुंचे, तो उसका 
प्रभाव इन बातोंपर हुआ, ऐसा अ्रवश्य कहा जासकता हे । 


७. आथिक तथा राजनेतिक दृष्टि 

आर्थिक तथा राजनेतिक दृष्टिमें भेद-- 

आशथिक-दृष्टि केवल सुनाफ़ेको देखती हें । दूसरोंका कितना ही नुक्सान 
क्यों न हो, अ्रगर अपनेको फायदा है, तो आ्रथिक-दृष्टिसे देखनेवाला उस कामको 
अ्वहय करेगा । लड़ाइईंके समय जब देशके ग्राण संकटमे होते हे, तब भो कई पेसेके 
पीर देशको नुक्सान पहुंचाकर भी अपना फासदा उठानेकी सोचते हेँ । राज- 
नतिक-दष्टिसे अपने लाभके स्थानमे सबके लाभका जिचार होता ह । जब राज्यकी 
तरफसे सार्वजनिक उद्यान बनते हे, हस्पताल खलते हे, तब किसीके वब्यक्तिक- 
लाभकी बात नहीं सोची जाती, सारी जनताका लाभ सोचा जाता हे। जबतक 
कोई वस्तु आशिक-क्षेत्रम रहती हैं, तबतक उसका विनिमय होसकता है, जब 
राजनेतिक-क्षेत्रमे ग्राजाती हैं, तब वह विनिमयके दायरेसे बाहर निकल जाती है । 
तब कितना भी दास कोई क्‍यों न दे, उस वस्तुका अदला-बदला नहीं होसकता । 
आथिक-दृष्टिसमे वेय्यक्तिक स्वामित्व हे, राजनंतिक-दृष्टिसमें सामाजिक-स्वामित्व 
है, आथिक-दृष्टिमे निरा स्वार्थ हे, राजनतिक-दृष्टिमं किसी व्यक्ति-विशेषका 
स्वार्थ नहीं, एक तरहसे परमार्थ है, दूसरोंका भला करनेकी भावना हैं, इसी- 
लिये व्यक्ति पेसा कमानेकेलियें और राष्ट जन-कल्याणकेलिये बाग लगाते हें, 
हस्पताल खोलते है, ओर दूसरे काम करते ह । 
आशिक तथा राजनेतिक-हृप्टिका संघष-- 

हमने देखा कि आथिक-विकासकोी दिश्ञा वेयक्तिक-लाभकौतरफ रही 
हैं, मनाफा ही उसका उद्देश्य रहा हें। इसोकारण पूंजोबादी युगमें न्यूनतम 
हस्त-क्षेप' (.355८2-7ाए०) की नीतिका प्रयोग किया गया, जिसका 
ग्रभिश्राय यह था कि राज्यको व्यापारमें हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिये, उसे स्वतन्त्र 
चलने देना चाहिये। परन्तु इसका क्‍या परिणाम हुआ ? इसका परिणाम 
यह हुआ कि व्यापारियोंने निरे स्वार्थके दृष्टिकोणसे सब काम शुरू किया, इस 
बातका ख्याल नहीं किया कि इससे देशको, या दूसरोंको, लाभ हे या नक्‍्सान । 
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इसकी प्रतिक्रियाका होना लाज़्मी था । प्रतिक्रियाके दो रूप होसकते थे। एक 
तो यह कि राज्य जहां देखे वहां हस्त-क्षेप करे, और व्यापारियोंके बढ़तेहुए स्वार्थ 
परक दृष्टिकोणपर लगाम लगाये । दूसरा यह कि आश्िक-व्यवस्थाको व्या- 
पारियोंके हाथसे बिल्कुल छोन ले, और व्यापारकी सारो मशीन राज्य अपने 
हाथमें ले ले ताकि वेय्यक्तिक-स्वामित्वके कारण दूसरोंको जो हानि होती हे वह 
न होसके, और सामाजिक-स्वामित्वके कारण जो दूसरोंको लाभ होसकता हे 
वह मिल जाय । आजकी आशथिक-रचना इन्हों दो दिशाग्रोंकीतरफ्‌ बढ़ रहो 
हैं । किसी-किसी देशमे झाथिक-संगठनोंपर राज्यकीतरफसे प्रतिबन्ध लग रहे 


है, और रूसमें तो व्यापारको ही राज्यनें व्यापारीके हाथसे छीनकर श्रपने हाथ 
में लेलिया हें । 


अरश्न 


* वतेमान आशथिक-संगठनोंका बीज शिकारी-जीवन, पशु-पालनका 


जीवन तथा कृषि-जीवनमें कहांतक उसका पाया जाता हें ? 


योरुपके सामन्तशाही जीवनसे ग्राथिक-संगठनका क्या रूप था, उसके 
बाद झद्योगिक-ऋंतिसे पहलेतक उसका क्‍या रूप रहा ? 


« पंजीवादके युगमे आशथिक-संगठनके मख्य-मख्य क्‍या रूप थे ? 
, कौरपोरेशन , कार्टल, होल्डिग-कम्पनी, प्रतियोगिता तथा एकाधि- 


कारको दृष्टिस रखतेहुए एक सिलसिलेवार निबन्ध लिखिये । 


« आशथिक-संगठनोंका सामाजिक-प्रभाव क्‍या हे ? 
* आथिक तथा राजनंतिक दृष्टि-कोणमे क्या भेद हें, ओर इस भेदके 


कारण जो संघषे उत्पन्न हुआ उसका क्‍या परिणाम हुआ ? 


» राज्यको आथिक-व्यवस्थाम दखल देना चाहिये या नहीं, इस सम्बन्ध 


में क्या-क्या दृप्टियां उत्पन्न होगई ह ? 
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महा-सामातियाः---त्ा स्कृतिक-संगठन 
((हि0.6 ]7 है5500(00)7४/४--( है,[07९ ५, 0७७0०.) 

किस संगठनको हम सांस्कृतिक कहें, किसे न फहें ? हम पहले १२वें श्रध्यायमे 
सभ्यता ((॥शाटिवांणा ) तथा संस्कृति! ((:परौपा८ ) से भेद दर्शा चुके हे। 
सभ्यता साधन का नाम है, संस्क्ृति' उस साधनके लक्ष्यका नाम है, रेडियो सभ्यता' 
का सूचक हूं, रेडियोहारा संगीतका प्रसार संस्क्ृति' का सचक है, सभ्यता” को 
उपयोगिता और कार्य-क्षमता ( 0॥67 काप लीए॑ला०५) की दृष्टि से जांचा 
जाता हे, संस्क्ृति' को मूल्य (५५०ए७॥४०॥) करनेवाले माप-दंडकी दृष्टिसे 
जांचा जाता है, राजनंतिक तथा ग्राथिक-संगठन जिनका हम ग्रभी वर्णन कर चुके 
है, सभ्यता के अन्तर्गत हे, धामिक तथा शिक्षा के तथा इसीप्रकारके अन्य-संगठन 
संस्क्ृति' के अन्तगंत हं। परन्तु प्रश्न होता हैँ कि क्या राज्यका संगठन जनताके 
हितकी साधना नहीं करता ? अ्रगर करता हे, तो क्या यह सांस्कृतिक ध्येय नहीं ह ? 
क्या आथिक-संगठन इसलिय भी नहीं बनते कि वे साहित्यका निर्माण करें, जीवनमें 
जो अच्छी-अच्छी बातें हे, उनको बढ़ावा दें। भ्रगर बनते हू, तो क्या ये काम सांस्कृतिक 
नहीं है ? तो फिर, सांस्कृतिक' क्‍या वस्तु है, इसका आथिक, राजनंतिक आदि 
संगठनोंसे क्या भेद हे, किस कसोटोीपर कसकर हम कह सकते ह कि यह संगठन 
सांस्कृतिक ही है, आर्थिक या राजनंतिक नहीं है, इसकी संस्कृति' में गणना हे, 
सभ्यता' में गणना नहीं हैं ? इनका आपसका भेद जाननेकी निम्न दो कसौटियां है :-- 


(१) समूह (४००७) के अ्रध्यायमें हम देख आये ह कि समूह” दो 
प्रकारके होते हें--प्रथम-समह' (शि09 870 प)५७) तथा टद्वितीय-समह 
($5९८०ा१॑वाए एए/0प)५) । प्रथम-समह”' वह हे जिससें व्यक्तियों का एक- 
दूसरेसे ग्रामने-सासने का, वेय्यक्तिक सम्बन्ध होता है । सांस्क्रातक-संगठन 
((पौप्दावों 455०८०प०) ) में आमने-सामनेका सम्बन्ध होना आावद्यक हैं, 
इसलिये यह 'प्रथम-सम्‌ह' (777भए ह7णप) है । संगीत-समाज, साहित्य- 
गोष्ठी, नाटक-मंडली, सत्संग--ये सब सांस्कृतिक-संगठन हे, परन्तु अगर 
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इन संगठनोंमे आमने-सामनेका, वेय्यक्तिक संबंध न हो, तो ये संगठन किस 
कामके ? आशथिक अथवा राजनतिक संगठनोंमे आमनें-सामनेका संबंध नहीं 
होता । अगर कोई व्यक्ति किसी कम्पनीका हिस्सेदार हे, तो उसका कम्पनीके 
डायरेक्टरोंसे वेय्यक्तिक-संबंध होनेकी आवश्यकता ही नहीं होती । किसी 
राज्यका अंग बननेकेलिये भी मेजिस्ट्रेट या जज से परिचय प्राप्त करनेकी 
कोई जरूरत नहीं हैं । आथिक या राजनैतिक संगठन 'द्वितीय-सम्‌ह' ($०८०॥४९- 
वगा५ 29/00] ) में श्राजाते हे, उनमे आमने-सामनेके संबंधकी ग्रावशयकता नहीं होती। 
सांस्कृतिक-संगठनमे जितना निजीपन हैं, अ्रन्य संगठनोंमे उतना निजीपन नहीं हैं, 
और जितने अंश में ्रन्य संगठनोंमे निजीपन, भ्रामने-सामनेपना ग्राता है, उतने अंशमें 
वे भी सांस्कृतिक हे। इसीलिये बड़ी-बड़ी मिलोंमे छोटे-छोटे ग्रुप बने होते हे, बड़े- 
बड़े राज्योंसे छोटी-छोटी पाटियां बनी होती ह--ये श्राथिक तथा राजनेतिक संगठन 
के अन्तगत होती हुई भी सांस्कृतिक हे। 

(२॥ अन्य संगठनोंमे (एकता तथा सांस्कृतिक-संगठनोंसे भिन्नता' की प्रवत्ति 
होती हे । उदाहरणाथ, एक देशमें दो राज्य नहीं रह सकते, एक राज्य ही रहता है । 
आद्िक-क्षेत्रसे भिन्न-भिन्न आथिक-संगठन होसकते हे, परन्तु सब एक सृत्रमें बंधे 
होते ह। यह नहीं होसकता कि एक ही ग्राथिक-संगठनमे रुपया भी चले, पौड भी 

चले, और डालर भी चले। इससे अव्यवस्था फंलनेकी संभावना रहती है । आथिक- 
संगठतका राजनतिक संगठनसे इतना गठबंधन हें कि एक राज्यकेसाथ एक आथिक 
व्यवस्था होना स्वाभाविक है । परन्तु एक राज्य और एक आशथिक-संगठनके स!थ- 
साथ एक ही संस्कृति हो, यह आवश्यक नहीं हे । एक राजमे अनेक संस्कृतियां 
साथ-साथ रह सकती हे, ओर रहती हैं। उदाहरणाथरथे, धर्म संस्कृतिका ही एक रूप 
है। कोई समय था जब राज्य और धम एक थे, परन्तु जब अनुभवने सिखा दिया कि ये 
अलग-अलग हे, तबसे एक राज्यके अन्दर अनेक धर्मोका पाया जाना कोई विलक्षण बात 
नहीं ह। इतना ही नहीं कि एक धर्सको भिन्न-भिन्न शाखाएं हरेक देशमे साथ-साथ 
पायी जाती हूं, परन्तु भिन्न-भिन्न, और कभी-कभी विरोधी धर्म एक ही देशमे पाये 
जाते हू, यहांतक कि एक ही देशमें आस्तिक, नास्तिक---सभोतरहके लोग पाये जाते 
ह। संस्कृति श्रन्तरात्माके विकास का नाम हैँ। मनुष्यकी प्रवृत्तियां भिन्न-भिन्न है, 
अ्रत: उनको भिन्न-भिन्न दिज्ञाओं में विकसित होनेकी स्वतंत्रतासे ही मन॒ष्य पुर्णताकी 
तरफ़ जासकता हैँ, और इस भिन्नता से ही नतन विचारों तथा आविष्कारोंका 
विकास कर सकता है । अगर मनुष्यकी इस स्वाभाविक विकासशीलता पर 
प्रतिबन्ध लगा दिया जाय, तो संसारकी उन्नति रुक जाय । अश्रगर पिछले इतिहाससे 
मनुष्यने कुछ सीखा हू, तो यही कि सांस्कृतिक-विकास जबतक समाजकंप्रति विरोधी 
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रूप ही ग्रहण न कर ले, तबतक उसमें किसीप्रकारका हस्तक्षेप करना उन विकासो- 
न्मुखी शक्तियोंका दमन करना हे, जो मानव-समाज का कल्याण कर सकती हें। 
ग्राथिक तथा राजनंतिक संगठनोंका काम इन सांस्कृतिक-धाराओंकोी दूर बैठकर 
देखते रहना, और समय-ससयपर इनकी प्रवृत्तिमें रकावट बननेके स्थानपर इनमें 
सहायता पहुँचाना है । 
सांस्कृतिक-संगठन कई प्रकार के हें, उन सबका वर्णन करना इस पुस्तकका 
विषय नहीं है । इन सांस्कृतिक-संगठनोंमें सबसे मुख्य धामिक-संगठन हे । हम 
ग्रगले अ्रध्याय में इसो पर कुछ विचार करेंगे । 
अश्त 
१. आथिक तथा राजनतिक संगठनोंको सांस्कृतिक नहीं कहा जा 
सकता । क्यों ? 
२. ग्राथिक तथा राजनतेतिक संगठनों एवं सांस्कृतिक तथा धामिक 
संगठनोंमें श्राधारभूत भेद क्‍या है ? 
३. क्‍या कोई ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें श्राथिक संगठन 
को सांस्कृतिक कहा जा सके ? 


[२२ | 
महा-समितिया?--धार्सिक-संगठन 


((+ि५07 0७७()(/।५७।00.5)5---08॥,](3(0 075 85७४(0.] 


१. धरंका स्वरूप 

समाज-शास्त्रको इससे कोई मतलब नहीं कि जिस धर्मंम हम विश्वास करते 
है, वह सच्चा हें या नहीं । समाज-शास्त्रका काम सामाजिक-जीवन पर धर्मके प्रभाव 
का अध्ययन करना हैँ । धर्मका स्वरूप क्‍या हू ? धर्म हमे भिन्न-भिन्न संस्थाओ्रोंके रूप 
में दिखाई देता हे, कोई ईसाइयतको धर्म समझता है, कोई इस्लाम को, कोई हिन्दुत्व 
को, परन्तु ईसाइयत ही तो धर्म नहीं, इस्लाम या हिन्दुत्व ही तो धर्म नहीं । कुछ 
ऐसी बाते है, जो प्रायः सब धर्मोमे एक-सी पायी जाती हू, वे ही धर्म हू । वे क्या है ? 

(१) आध्यात्मिक-शक्तिमे विश्वास (30]र्ण जा $57एलाआपा3)-- 
मनष्य जंगली हो या सभ्य, वह हर बातका कारण जानना चाहता हैँ । भौतिक बातों 
का कारण उसे अपनी आंखोंसे दीखता हैँ, परन्तु कई बाते ऐसी हू जिनका कारण उसे 
आंखोंसे नही दीखता । बादल गरजते हे, बिजली कड़कती हू, आ्रास्मान में इन्द्र-धनष 
दिखाई देता हे--यह सब कंसे होता ह ? झ्ाज तो विज्ञानने इन सबका समाधान हमें 
बता दिया हे, परन्तु श्रादकालीन-मनष्य जब इन घटनाओञोंको देखता था, तब कल्पना 
का सहारा लेकर अपना एक काल्पनिक संसार बना लता था। जसे हम सब काम 
करते है, वेसे इन कामों को भी कोई महान्‌ सत्ता करती होगी । वह सत्ता एक शक्ति 
के रूपमें हैँ, या व्यक्तिक रूपमें हैं ? कोई अशरीर महा-शक्तिकी कल्पना करते थे, 
कोई सशरीर मसहा-व्यक्तिकी कल्पना करते थे, कोई समुद्र, पहाड़, नदी, नालेमे ही 
चेतनकी कल्पना करते थे, कोई एक देवताकी, कोई अनेक देवताझ्रोंकी कल्पना 
करते थे। इसी पारलोकिक आ्राध्यात्मिक सत्ताका नाम ही वे परमात्मा रखते थे। 
अदशरोर शक्तिको मानने वाले निगुण-ब्रह्म [कं उपासक, सशरीर-व्यक्तिको मानने- 
वाले सगण ब्रह्म” के उपासक थे। सगुण माननेंवालों में जो सूर्य, चंद्र, तारे, पहाड़, 
नदी, नाले, पृथिवी, वाय, श्रग्निको अपने-जसा चेतन समझते थे, वे भत-चेतनवादी' 


हि. 


( ै777505), जो सिर्फ़ एक सर्व-शक्ततिमान्‌ को मानते थे, वे 'एकंश्वरवादी' 
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(/०॥०८॥९४$७), जो श्रनेक शक्तियोंमे विश्वास करते थे, वे बहु-देवतावादो' 
(?०|ए2०$४७), जो सूर्यका वर्णन करतेहुए सूथको ही सब-कुछ, चन्द्रका वर्णन 
करतेहुए चन्द्रको ही सब-कुछ, और शअ्रन्य किसी देवताका वर्णन करतेहुए उसीको 
सब-कुछ कहते थे, वे 'हीनोथीयिस्ट' ([00४05५७ ) कहाते थे। देवी, देवता, भत, 
पिशाच आ्रादिका मानना भी किसी पारलौकिक-शक्तिमें विद्वासक कारण ही था। 

(२) धर्म तथा मानसिक-उद्देग ( [२०।ह?॥णा जात साएा।तगा )+- 
प्रत्येक धर्ममें भय, चिता, श्रातंक, श्रद्धा, प्रेम, आनन्द तथा इसीप्रकारके अन्य मान- 
सिक-उद्वंगोंका सम्मिश्रण रहता हे । जो महान्‌ शक्ति हें उसका आतंक, उससे भय 
तो बना ही रहता है । इसी भयक॑ परिणाम-स्वरूप नरककी कल्पना की गई हें, 
झ्और इसीलिये उसकेप्रति श्रद्धा तथा उसकी आज्ञा पालनेसे मनुष्य श्रानन्दका अ्रनुभव 
करता हैँ । उस आध्यात्मिक-शक्तिको प्रसन्न करनेकेलिये जो संसारका नियन्त्रण 
करती हे, कई लोग अ्रपने शरीरको कष्ट देना एक धारमिक-कृत्य समझते थे । धर्मके 
साथ उठ्देग/ ([0700॥) जुड़ा रहता है, इसीका परिणाम हूँ कि धर्म प्रायः 
श्रसहिष्ण होता है । धािक-व्यक्तिमें सहिष्णुता हो तो वह भी पराकाष्ठातक पहुंच 
जाती हैं, श्रसहिष्णुता हो तो उसकी भी कोई सीमा नहीं रहती। अन्धापन उठ्देग' 
(70007 ) का स्वाभाविक गुण हे । जो व्यक्ति किसी उद्धेग! (/]000॥ ) 
के ग्राधीन होता हे, वह ब॒द्धिसे काम नहीं लेता । धर्मके साथ उद्देग! के मेल होनेके 
कारण ही धमंने इतिहासमें क्षद्र-मनस्कता, श्रसहिष्णता तथा मतान्धताका परिचय 
दिया हैं, और उद्देग” के कारण ही धमंमें सेवा, त्याग, निःस्वार्थ-भाव खिल उठते 
ह। उठद्देग! के कारण ही ईसाइयतम इन्क्वीज़ीशन की स्थापना हुई, इस्लाममें 
जिहाद का नारा बोला गया, और उद्ंगके कारण ही दधीचि ऋषिने अपनी 
हडिड्योंकोी दे दिया, राजा हरिइचन्द्रने अपने-आपको वचनकी रक्षाकेलिये बेच दिया । 
सार्मासक-उद्वेगकी, समाधिकी, श्रपनको पारलौकिक दवीय-शक्तिमें खोदेनेकी भावना 
से ही मन्दिरोंमें घंटा-घड़ियाल बजाते हूं, ढोल पीठटते हे, प्राणायाम करते हे, कहीं-कहीं 
भांग और धतूरा चढ़ाते तथा दूसरे नशे करते हे । 

(३) धामिक-कृत्य (२०।९॥०७५४ 4८एए४०८५)--धम्मक सम्बन्धमें 
अ्रनेक प्रकार के कृत्य, विधि-विधान किये जाते हे जिनमेंसे कुछ तो ऐसे 
है, जिनका उद्देश्य दंवीय-शक्तिको जादू-टोनेके द्वारा अपने वशमें करना होता हैं, 
कुछका उद्देश्य देवीय-शक्ति की आराधना करके उसकी कृपा का पात्र बनना होता 
हैं, कुछका उद्देश्य देवीय-शक्ति के कोपसे बचनेकेलिये उससे दूर रहना होता है । 

(क) जादू-टोनेसे देवीय-शक्तिको वशमें करना (//५20 )--देवीय- 
शक्ति संसारका संचालन करती हें । रोग, दुःख सब उसीकेद्वारा होता हैं । 


३४६ समाज-शा स्त्रके मल-तत्त्व 


जादूके जोरसे उस शक्तिपर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता हैँ । मन्त्रोंका उच्चारण 
इसी उद्देश्यसे करते हं। जादूके ज्ञोरसे मनष्यमे देवता की अपेक्षा अ्रधिक शक्ति 
आजाती है, और वह जसा चाहे देवताको नचाता हे। इसे मन्त्र सिद्ध करना' कहते 
है । जादू दो तरहका माना गया हे--संक्रामक-जादू' ((:०॥०९०७५ ॥4£27०) 
तथा सम-वेदन जादू. (>ए॥१0॥07८ ॥420 ) । संक्रामक-जादू” में शत्रुके 
नख आदि किसी वस्तुको भस्म कर दिया जाता हू ताकि शात्रु नष्ट होजाय, यह समझा 
जाता हू कि शत्रुके नखका शत्रुके शरीरकसाथ संबंध होनेके कारण नखपर कीगई 
क्रिया उसक शरीरतक पहुंचेगी । सम-बेदन जादू" में शत्रुकी मोमसकी प्रतिमा बनाई 
जाती हैँ, और प्रतिमाकों बींधने से समझा जाता हे कि शात्र बिध जायगा, मोसकी 
प्रतिमाकोी वेदना शत्रकी वेदना बन जायगी । 

(ख) आराधनासे दंवीय-शक्तिको वश करना (?।5५०। ) --देवीय-शक्ति 
को जबद॑स्ती वश करनेका तरीका तो श्रोझाश्नोंका, जादू-टोनेका है, परन्तु उसे 
रिझाकर, उसकी खुशामद करके भी उससे मनचाही मांग पुरी कराई जासकती हे । 
यह तरीका प्रार्थना, स्तृति, स्तोन्न, वेदीके सामने नत-सस्तक होने तथा कभी-कभी 
अ्रपनेको उस देवीय-शक्तिकेप्रति आत्म-समपंण कर देनेका, बलि चढ़ा देनेका है । 

(ग) देवीय-शक्तिसे दूर रहना (''४9००)--देवीय-शक्तिके कोप 
से बचनेका तरीका यह भो ह कि उससे दूर रहा जाय । जिन मकानोंसें भूत रहनेकी 
बात चल पड़ती है उनमे फिर कोई नहीं रहता, कभी-कभी उन्हें गिरवा दिया जाता हे । 
कभी-कभी खास-खास भोजन “निषिद्ध (43000०) माने जाते हू । इसका ग्रभिप्राय 
भी देवीय कोप से बचना होता हे । कई लोग अलोकिक शक्तियों से बचनेके 
बजाय उन्हें ही डराते-धमकाते है । जिन्न, भूत झादि को रिझाया भी जाता हैं, 
धमकाया भी जाता है । 

(४) धामिक-सामग्र: (९०।॥९॥०७७ 0०]०८७)--प्रत्येक धर्म में कुछ 
भौतिक वस्तुएं होती हे, जो उस धर्मकेलिये उपयोगी तो समझी जाती हू, परन्तु 
साथ-ही-साथ उनका एक विशेष रूप निश्चिचत होता हैं । वेदीकी उपयोगिता है, 
परन्तु वेदी किसतरफ़ बने, पूर्वाभिमुख हो, या पद्चिसाभिम॒ख, यह भी महत्वकी 
वस्तु हे । गंडा, ताबोज्ञ, कवच भी धामिक-सामग्री है, जो देवीय-शक्तिको वश कर 
लेती हैं । धप-बत्ती-आ्राचमनी-प्रासन-हृवनकुंड-हवनकुंडकी भ्रग्नि-ससिधा--ये सब 
उपयोगी ह, परन्तु साथ ही अगर अग्नि अ्ररणियोंसे जलाई जाय, समिधा पलाशकी 
हो, जल गंगाका हो तो विद्वेष महत्व रखता हुँ । 

(५) धार्मिक-प्रतीक (रि०|/॥0ए५ $पए॥॥70[|५)--धर्मंमं हर वस्तु 
किसी बातको प्रतीक होती हूं । प्रतिमा भगवानकी प्रतीक है, मोम-बत्ती आत्मिक 
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प्रकाशकी प्रतीक है, धूप-बत्ती आध्यात्सिक-सुगन्धकी प्रतीक ह॑ । यहांतक कि 
एक खासप्रकारकी पोशाक धामिक समझी जाती हे। हिन्दुश्नोंमें कुशाके आरासन पर 
ओर रेशमी वस्त्र धारण करके सन्ध्या करना पवित्रताक! प्रतीक ह । बायबल, 


कुरान तथा वेद ईइवरीय-ज्ञान के प्रतोक ह। 
२. धर्म तथा समाज 

“धर्म! समाजकी हित-साधक प्रवृत्ति है-- 

धर्मने आदि-कालसे मनुष्यकी समाज-विरोधी प्रव॒त्तियोंको काबमे रखा हे । 
इसकेसाथ ही धर्मने मनुष्यकी शारोरिक तथा मानसिक-शक्तिको सम्माजके हितमें 
लगानेका प्रयत्न किया है । मनुष्यकेलिये स्वाभाविक तो यह था कि वह दूसरेपर 
कुबदंस्ती अ्रपनी इच्छाको आरोपित करे, परंतु धर्मके प्रभाव आकर उसने इस 
समाज-विरोधो प्रवत्तिको बढ़ने नहीं दिया । धामिक-दृष्टिसे जो ठीक समझा जाता 
था वही वह करता था, जो अ्रनचित समझा जाता था, उसे करनेका कितना ही बड़ा 
प्रलोर्नन क्‍यों न हो, वह नहीं करता था। सभ्यताके आदि-युगमें काननकी कोई 
सत्ता नहीं थी, परन्तु उसके न होतेहुए भी धामिक-भावनासे प्रेरित होकर परिवार, 
बिरादरीके नियमोंका श्रविचल रूपमे पालन होता था । उससमय जब कि कानून नहीं 
था, कानूनको चलानेबाला कोई संगठन नहीं था, समाजको व्यवस्थामे रखनेका काम 
धर्तका ही था। शरू-शुरूमें राजा डरसे नहीं, परन्तु ईश्वर के दण्डके भयसे लोग 
सदाचारका उल्लंधन नहीं करते थे, उसके बाद जब आत्माकी अ्मरताका विचार 
उत्पन्न हुआ, तब स्व| या नरक के ख्यालसे अ्रच्छा काम करते थे, ब्रे कामसे बचते 
थे । इसमे सन्देह नहीं कि श्रच्छा क्या हे और ब्रा क्‍या हें, इस विषयमे उस समयके 
विचार ओर आजके विचारमें मत-भेद होसकता हू । आज हम सती-प्रथाको ब्रा 
सम सते हैं, आजसे डेढ़-सो साल पहले इसे अ्रच्छा समझा जाता था। सती-प्रथाको रोकने 
का धरने विरोध किया था। इस दृष्टिसे ध्मं कभी-कभी जिस बरी बातको भी अच्छा 
समझ बठता हूं, उसे हटने नहीं देता । धर्मंकी इस बुराई के होतेहुए भी धर्मने मनष्य- 
समाजको पथ-भ्रष्ट होनेसे बचाया है । धर्मने जिन बातोंको मनुष्य-समाजक सामने 
रखा था उससमय वे ठीक ही थीं, पीछे उनकी श्रावश्यकता न रही, परन्तु रूढ़ीके पीछे 
चलतेहुए हम वही लकीर पीटते रहे, यह धमंकी गलती थी । जब राज्यका उदय 
नहीं हुआ था, कायदे-कानून नहीं बने थे, दंड-विधान नहीं रचा गया था, 
तब ईववरका भय ही तो परिवारको, बिरादरीको, ओर सम्पूर्ण साम्माजिक- 
व्यवस्थाकों थामें हुए था । जब किसी जाति पर दूसरी जाति आक्रमण 
करती थी, तब अपने धर्मकी रक्षा करनेकेलियें ही जातियां युद्ध करती थीं, 
तब धर्म ही उनके हृदयमें देश-भक्तिका स्रोत बहाता था । हमे स्मरण रखना 
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ग्रेगा कि संसारकी बड़ी-बड़ी क्रांतियां धर्म-प्रवतेकोंने की हु। बुद्ध, ईसा, मुहम्मद ने 
पंसारको श्रामलचल बदल दिया, परन्तु उनकी विचार-धाराएं धर्मकी उर्वेरा भूमि 
में पनपी थीं, और धमंको ग्राधार बनाकर ही उनके विचारोंका जन्म हुआ था । 
धर्म”! समाजका अहित भी करता है-- 

जब समाजमें राज्य तथा कायदे-कानून की सृष्टि नहीं हुई थी, तब धम्मंने 
राज्यका काम किया, इसलिये जब राज्य तथा कायदे-कान्‌नकी सृष्टि होगई, तब इसने 
समाजपर शासन करनेके अपने अ्रधिका रको छोड़नेसे इन्कार कर दिया । सदियोंतक 
धर्मका यह दावा रहा कि समाजपर शासन करनेका उसीका अधिकार हैं । इसी- 
कारण देरतक राजापर भी धर्म ही शासन करता रहा। राज्य तथा धर्ममे लगातार 
सदियोंके संघर्ष के बाद मानव-समा जने धर्म तथा राज्यको ग्रलग-श्रलग करना सीखा। 
धर्म एक सांस्कृतिक-प्रवत्ति हे, यह एक देशमें श्रनेक होसकते हे, राज्य एक सभ्यता 
के विकासकी प्रवृत्ति हैँ, यह एक देशमे एक हो होसकता हें--यह पाठ था, जो 
सदियोंकी कश्मकशके बाद मानवनें सीखा । आज भी कई लोग राज्यको धमंके पीछे 
चलाना चाहते हे। इसका एक ही अर्थ होसकता है । वह यह कि जेसे एक देशमे 
एक राष्ट्र रह सकता हे, बसे एक देशमें एक ही धर्म रह सकता है, जैसे एक देशमें दो 
राष्ट्र रहें, तो उनमे युद्ध छिड़ना लाज़मी हे, वंसे एक देशमे दो धर्म रहें, तो उनमें 
भी युद्ध छिड़ना लाज़मी हे। पाकिस्तानका आधार यही नीति है । परन्तु क्या यह 
स्थिति युक्ति-युक्त हे ? क्या एक देशमें दो धर्म नहीं रह सकते, रहें तो क्या उनमे 
युद्ध छिड़ना लाज़मी होना चाहिये ? मानव-समाजने इस परीक्षणकों किया, और 
करके सदियां हुई जब छोड़ दिया । धर्म तो मनुष्यको श्रन्तरात्माका विकास हैं, 
संस्कृतिकी देन हे । मनष्यका आशभ्यन्तर नाना प्रवत्तियोंसे बना हें, उनके निर्बाध 
विकास से ही मानव-समाज उद्नति करता हू। कला, संगीत, धर्म--ये सब एक कोटि 
की वस्तुएँ हे, इनमे एकता लाना जोर-जब्नसे ही होसकता है, परन्तु इनकी एकता 
मनृष्यको विकासके पथसे भ्रष्ट कर देती हें । इसीलिये भारतने धर्म-निरपेक्ष-राज्य 
(5०८७४ 5१०) की कल्पनाकों अपने विधानमें स्थान दिया हे । धम्मने 
राज्यके काममे हस्तक्षेप करके समाजका कई बार गला घोंटा हैं । अनेक सुधार 
जो समाजकेलियें आवश्यक थे, धर्मके नामपर उनका विरोध किया गया है। स्त्रियों 
को धरमंके नामपर दहकती चितामें धकेल कर सती-प्रथाको देर तक जीवित रखा गया । 
आज भी स्ट्योंको पुरुषोंके समान अधिकारोंको देनेवाले हिन्दू कोड बिलका धम्मके 
नासपर विरोध किया जा रहा है । योरुप में गेलिलियोके यह कहनेपर कि सूर्य 
पृथिवीके गिद नहीं धमता, पृथिवी सूुर्यके गिदे धमतों हे, जेलमे डाल दिया गया, 
ब्रनोकी यह कहनेपर कि पथिवी नहीं, सूयें इस विदवका केरद्र हे, झगमें जला दिया 
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गया। धर्मने समाजका हित किया, तो अहित भी कम नहीं किया । धर्म समाजका 
ग्रहित इसलिये कर सका क्योंकि धर्मके हाथ में राज-सत्ता थी। राज-सत्ता सदा 
एकताकी तरफ़ जाना चाहती है, भ्रनेकता से इसे वर होता है, इसलिये जब राज्य तथा 
धर्म मिल होते हूं, तब धर्म भी एकता की तरफ़ जाना चाहता है, और अनेकतासे, भिन्न 
विचारसे इसमें असहिष्णुता उन्‍पन्न होजाना स्वाभाविक है । धर्म यह भूल जाता है 
कि यह स्वयं संस्कृतिकी उपज है, और सस्क्ृतिके विशाल-वक्षमे भिन्न-भिन्न शाखाओ्रों 
से ही इसकी शोभा हे । 
. फिर धमं जीवित क्‍यों है ?-- 
धर्म के दो काम थे ! पहला क्राम तो समाजकों कायदे-काननमे बांधकर 
रखना था, दूसरा काम विश्वकी गुत्थी को सुलझाना था। कायदे-का नूनकेलिये राज्यकी 
सृष्टि होगई हे, विश्वकी गुत्त्थियां विज्ञान सुलझाने लगा है । आज धर्मके बनाये 
कायदे-कान्‌नको कोई नहों मानता, इनमे क्षुद्र-द्ष्टि से काम लिया जाता है, न ही 
कोई सूर्य कंसे उत्पन्न हुआ, पृथिवीकी क्‍या आयु हे--इन बातोंकों समझनेकेलिये 
धर्मकीतरफ़ देखता हे । फिर धर्म अब भी क्‍यों जीवित हैँ ? धर्म की आजके य॒गमें 
क्या आवश्यकता हे ? यह कहना कि सिफ़ सूर्ख लोगोंकेलिये धर्म बचा हुआ हें, 
गलत धारणा हू । धर्मका मुख्य काम समाजको कायदे-काननमे बांधना या विश्व 
की गुत्थियोंको सुलझाना नहीं हे । धर्म यह काम करता रहा है, इसमें सनन्‍्देह नहीं, 
परन्तु इसका मुख्य काम मनुष्यको क्रियाकेलिये प्रेरित करना हैं। मनष्यमे दो 
मानसिक-प्रक्रियाएं हुं-- ज्ञान तथा कर्म ।ज्ञान भी तो कम के लिये हे । जो ज्ञान 
सिफ़ ज्ञान बना रहता हे, वह किस कामका ? ज्ञानका परिणाम होना चाहिये 
““ कर्म' । आज हम ज्ञानी है, परन्तु वह ज्ञान हमारे कमंमें नहीं दिखाई देता । 
धर्मका काम मनुष्यको कर्म केलिये प्रवृत्त करना है । धर्मके क्षेत्रमें, सही या गलत, 
जो-कुछ ज्ञान था, उसका उद्देश्य भी सिर्फ़ मनुष्यको कुछ करनेकेलिये प्रेरित करना था । 
ग्रादि-कालसे मनुष्यमें यह भावना, यह विश्वास कि संसारमे मनुष्य से भी कोई ऊंची 
शक्ति हैँ, ऐसी शक्ति जिसके दरबार में, अन्याय की कोई संभावना नहीं, मनुष्यको 
भिन्न-भिन्न संकटोंसे सहन-शीलता तथा साहस देती रही हे, इसी विश्वासके ग्राधारपर 
मनुष्य श्रबतक ज़िन्दा हे, इसोीविद्वासके आधारपर वह आत्मघात नहीं कर बेठता। 
इसमें सन्देह नहीं कि आजके मानवको वर्षासे बचनेकेलिये , उत्तम खेतीकेलिये, रोग 
से मुक्त होनेकेलिये धर्मकी श्रावरयकता नहीं, आदि-कालका मनुष्य इन बातोंकेलिये 
भी धर्मकी तरफ़ ताकता था, परन्तु अन्यायसे चारोंतर फ़से पटे हुए इस विद्वव में ग्रगर 
कहीं प्रकाशकी किरण दीखती हे, अ्रगर मनुष्य श्रत्याचारकी इन शक्तियोंकेसाथ 
जझता हं, तो इसी आशा से, और इसीविश्वाससे कि विश्वकी संचालक द्वक्ति संसार 
२२ 
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को श्रसत्यसे सत्यकीतरफ़ और श्रन्यायसे न्यायकीतरफ़ ले जारही हूँ । यही निष्ठा, 
यही विश्वास जो मनुष्यको कर्म करनेकी, बुराईकेसाथ लड़ते चलेजानेकी प्रेरणा 
देता हे, धर्म हू, और इस निष्ठा को जागरूक रखनेकेलिये, मनुष्यमें कर्म करनेकी 
भावना बनाये रखनेकेलिये धर्म ज़िन्दा हें, और ज़िन्दा रहेगा । 

प्रश्न 
श्राथिक, राजनेतिक तथा सांस्कृतिक-संगठनोंमें श्राधारभूत भेद क्‍या हैं ? 
कोन-कोन-सी बाते ह जो सब धर्मों एक-सी पायी जाती हू ? 
» क्या यह कहा जा सकता हे कि धर्मने समाजका हित किया हूँ? 
धर्मने समाज का अहित किया है, तो क्या, श्रौर धर्मसे यह श्रहित क्यों 
हुआ ह । 
५. कया आ्आाजक युगमे धर्मके जीवित रहनेकी श्रावदयकता हूँ ? 
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१७वें श्रध्यायमे हम बता आये हे कि सामाजिक-सम्बन्ध' ($004| 7९]३- 
(07 ) के उत्पन्न होने का मनोवैज्ञानिक श्राधार स्वार्थ! (॥:2705) है । मनुष्यके 
दो तरहके स्वार्थ हे--'एक-से' ([.:० ) और एकही' ((:०7्रग्गमणा ) । हरेक 
व्यापारीक दूसरे व्यापारोके साथ 'एक-से' स्वार्थ हे, परन्तु जब दो व्यापारी साझे- 
दारीमें सिलजाते हे, तब उनक स्वार्थ 'एक-से' (,7०) से हटकर, एक-ही' 
((:0०7070 ) होजाते है। 'एक-से' स्वार्थ, और 'एक-ही' स्वार्थ--ये दो प्रकारके 
सामाजिक-सम्बन्धोंको सुचित करते हे । एक-से' स्वार्थो्मिं स्वार्थीकी एकताकेसाथ 
भिन्नता भी रहती है, एक-ही' स्वार्थो्में भिन्नता नहीं रहती, एकता ही रहती हे। 

' “एक-से ' तथा एक-ही --ये दो भेद स्वार्थोकी एकताको दृष्टिमे रखकर किये 
गये हें । परन्तु हमने अ्रभी देखा, स्वार्थो्में एकता होती है, तो भिन्नता भी होती 
हैं । एक-से--शब्दका प्रयोग ही भिन्नताको दृष्टिसें रखकर किया गया हें । 
यदि स्वार्थोर्मे भिन्नता भो होती है, तो भिन्नताको सामने रखतेहुए भी स्वार्थोंके दो 
भेद किये जासकते हूँ । सहकारी स्वार्थ (0580८920ए८ ॥/0८:८०४५) तथा 
असहकारी-स्वार्थ' (2502८ग7एट ग्रा।/ट८55) । एकन्से! तथा एक-हों' 
स्वार्थ तो 'सहकारी-स्वार्थ” में आजाते हे, एक दूसरेसे भिन्न स्वार्थ असहकारी- 
स्वार्थ में आजाते हू । स्वार्थ! ([70८८४६४) ही 'सामाजिक-सम्बन्ध' (50००) 
70900०) का कारण हैं । सहकारी-स्वार्थो' (8५४0८०४0ए८ 7:2८5४५) से 
'सहकारो-सासाजिक-सम्बन्ध (0550८47ए८ 502८0 ॥८|४४०॥5$) उत्पन्न 
होजाते हें; असहकारो-स्वार्थों (0550८90ए८ ॥7:८८४८) से अ्रसहकारी- 
सामाजिक-सम्बन्ध' (2550240ए० 50०० 7८|०४४005) उत्पन्न होजाते हें। 
'सहकारी-सामाजिक-समस्बन्ध! हे-- सहयोग” ((०-०9८४०४०॥7), अनुकली- 
करण' (0०८00 640०7), तथा सात्मीकरण' (65ञ्ञाग्रा| 4007) ; 
असहकारी सामाजिक-सम्बन्ध' हं-- प्रतिस्पर्धा ((८0779८ए0प४० ) तथा संघर्ष! 
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((:077८0 ) । अन्य सब 'सामाजिक-सम्बन्ध' इन्ही मेसे किसी एकमें समा जाते हे । 
इस अध्यायसे हम इन्हीं सामाजिक-सम्बन्धों' का व्याख्या करेगे । 
१. सहयोग ((00-0ए88& 7707) 

सेमुश्रल बटलरका कथन है कि हमारे एक-दूसरेके साथ संबंध या तो मानो 
रस्सोसे बंधे होते हे, या चाक्रे कटे होते है । लोग विवाह करते है, तलाक करते है; 
काम करते हे, स्ट्राइक कर देते है; अपनेको धर्मका भाई-भाई कहते हैँ, या एक 
दूसरेका खन बहाने लगते हे । जब वे एक-दूसरेसे मेल करते है, तो इसे सहयोग 
((:०-०7०१००॥ ) कहते है, जब एक-दूसरेसे मेल नहीं कर सकते, एक-दूसरेको 
हानि पहुंचाते है, तो इसे विरोध! (09]०ञंधप्रण) कहते हे। सहयोग' के 
भिन्न-भिन्न दृष्टियोंसे निम्न भिन्न-भिन्न भेद किये गये हेः-- 

(१) सहयोग' तोन तरहका होसकता है । पहला सहयोग तो वह ह जब 
हम किसी श्रपनी या दूसरकी श्रावश्यकताके कारण सहयोग नहीं करते, दिल-बह- 
लावक कारण सहयोग देते हे। घरमें नौकर खाना बना रहा है, गह-पत्नी रसोई में 
जाकर बंठ जाती हें, वह भी पूरो बेलने लगती हे । दूसरा सहयोग वह हे जब हम 
किसीकी श्रावश्यकताको पुरा करते हे । एक यात्रीकी मोटर कीचड़में फस गई, वह 
इकला उसे निकाल नहीं सकता, हम भी मोटरको कीचड़मेसे निकालनेकेलिये अश्रपना 
हाथ लगा दंते हे । तीसरा सहयोग वह ह जिसे भिन्न-भिन्न व्यक्तित भिन्न-भिन्न काम 
कर रहे होते हैं, परन्तु उन सबके मिलनेंसे एक काम बन जाता ह ॥ लोहार लोहा 
बनाता ह, बढ़ई लकड़ी घड़ता है, प्थेरा ईटे पाथता है, राज चिनाई करता है, और 
इन सबके सहयोगसे मकान बनकर खड़ा होजाता है । 

(२; कई लोगों ने एक ग्रन्य दृष्टिसे सहयोग” के दो भेद किये हे-- 
प्रत्यक्ष (7972८८0) तथा अप्रत्यक्ष/ (#व।०८) । चित्यक्ष-सहयोग' वह हैँ जहां 
व्यक्तियोंका आमने-सामने का, वेय्यक्तिक सम्बन्ध होता हे, वे किसी कामकों 
एक-साथ करते हें। एक-साथ खेलना, एक-साथ एजा-पाठ, एक-साथ खेती-बाड़ी 
प्रत्यक्ष-सहयोग' के उदाहरण ह। जिन कामोंकोी लोग इकल भी कर सकते हैं 
उन्हें भी वे प्रत्यक्ष-सहयोग' से मिलकर करते हे । मिलकर क्‍यों करते हे ? 
इसलिये क्योंकि सिलकर करनेसे एक तो काम करनेमे उत्साह बढ़ता है, मनुष्य 
ज्यादा जोशसे काम करता हू, ओर कुछ दिल-बहलाव, कुछ सनन्‍्तोष भी होता हे । 
परन्तु यह ज़रूरी नहों कि प्रत्यक्ष-सहयोग' में वे ही काम गिने जांय, जिन्हें मनुष्य 
इकला भो कर सकता हू। जिन्हें इकला नहीं भी कर सकता, उन्हे भी प्रत्यक्ष- 
सहयोग' द्वारा करता हे । उदाहरणाथ्थे, जब मोटर कीचड़से धंस गई तब वह इकला 
तो उसे नहीं निकाल सकता । दूसरे आकर जो सहारा देते हु वह प्रत्यक्ष-सहयोग ही 
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हैं। अप्रत्यक्ष-सहयोग' क्या हें ? जब लोहार लोहा बनाता हू, बढ़ई लकड़ी बनाता 
है, पथेरा ईटे पाथता है, राज चिनाई करता हैँ, तब मकान बन जाता हूँ । मकान 
बनानेमें इन सबका आपसमे अप्रत्यक्ष-सहयोग' हे ॥ सारा-का-सारा श्रम-विभाग' 
([)एंंगञंणा ० |४०प ) अप्रत्यक्ष-सहयोग' का दृष्टांत है । 

... वर्तमान समाजमें प्रत्यक्ष-सहयोगका स्थान अप्रत्यक्ष-सहयोग लेरहा है । 
इसका मुख्य कारण यह हैँ कि ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता जारहा है, त्यों-त्यों 
ऐसे संगठन बनते जारहे हे जिनमे व्यक्ति-व्यक्तिका ग्रामने-सासमने का संबंध संभव 
नहीं रहा है । एक मजदूर मिलमें काम करता है, उसे नहीं मालूम कौन मेनेजर हैं, 
कौन मालिक है, उसका मिल-मालिकोंकेसाथ अप्रत्यक्ष-सहयोग' ही होसकता हैं । 
यही बात हमारे सम्पूर्ण सामाजिक-संगठनमें बढ़ती जारही हैं । इसका बुरा परिणास 
भी निकलता है । मंनेंजर और मालिक को डापने श्राधोन कार्य करनेगालों की 
समस्याझ्रोंका ठीक-ठीक पता नहीं चलता, इससे कई समस्याएँ भी उठ खड़ी होती 
है । इस सबका प्रतीकार यही हे कि श्रप्रत्यक्ष-सहयोगके होतेहुए भी भिन्न-भिन्न 
संगठनोंके मालिकोंको प्रत्यक्ष-सहयोग, आमने-सामनेके वेय्यक्तिक संपर्कको 


स्थापित करते रहना चाहिये, इससे समस्याएं उतना उग्र रूप नहीं धारण करेंगी 
जितना प्रायः वे धारण कर लेंठी हू । 


8 ग्रनुकलीकरण (3९५०: ७॥)3707ञ ) 

सनुष्यके सनकी दो अवस्थाएं ह--प्रेम तथा द्वेष । जब प्रेम-भावना प्रबल 
होजातो है तब सहयोग' उत्पन्न होता है, जब द्वेष-भावना प्रबल होजाती हैँ तब 
“विरोध उत्पन्न होता है । परन्तु मनष्यका स्वभाव हंष-भावना में देरतक रहनेका 
नहों ह. । जेरसिल्ड (][750) ने ५४ बच्चोंपर परोक्षण किया, और इस 
परिणाप्पर पहुंचा कि हर पांचवे मिनटमें उनसे झगड़ा होता था, परन्तु झगड़ा 
२० से ३० सेंकेन्डसे ज्यादा नहीं रहता था। सोरोकिन (507०'था।) ने 
पाइचात्य देशोंकी भिन्न-भिन्न मुख्य-जातियोंके इतिहासका अध्ययन करनेपर यह 
परिणास निकाला कि इन जातियोंका युद्धकी अपेक्षा शांतिसं ग्रधिक समय बीता १ 
गत महाय॒द्ध में जब युद्ध स्थगित करनेकी घोषणा की गई, तो शत्रु-देशोंके सिपाही 
बड़ी उत्सुकतासे आपसमें गले-गले मिले । मनृष्यका स्वभाव देरतक दह्ेष-भावनाकों 
नहीं पाल सकता इसलिये जब लड़ाई-झगड़ेंसे देरतक फ़ेसला नहीं होता तब वह अपने 
दिलको समझाकर न द्ेब-भावना रखता हे, न प्रेम-भावना रखता हु, श्रपितु इन 
दोनोंके अतिरिक्त मनकी एक छेंसी वृत्ति बना लेता हे जिसमें न ह्वेष होता है न 
प्रेम होता हे , ढष तथा प्रेम दोनों को गुंजाइश रहती हें । इस मानसिक-ग्रवस्थाको 
अनुकलीकरण' (८८००)आ7०१०४०॥) कहते है । 
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बालकका जीवन अनुकूलीकरण की प्रक्रियाका बहुत अच्छा उदाहरण हे । 
शरू-शुरूसें माता-पिता बच्चोंको खूब लाड़-प्यार करते हे, जो आता हे उसे दिखाते 
है, उसे चमते हे, प्यार करते हू, दो साल का होजाय तो उससे आशा करते है कि वह 
कहेपर चले, अपनी मर्ज़ीसि जो चाहे न करे। ठीक इस समय माता-पिता तथा बच्चे 
में संग्राम छिड़ जाता हे । बच्चा अपनी मर्ज़ो से चलना चाहता है, माता-पिता उसे 
अ्रपनी मर्ज़ीसि चलाना चाहते हे । बच्चा रोता हें, चिल्लाता हैं, हाथ-पर पटकता 
है, परन्तु धीरे-धीरे समझ जाता हूँ कि उसे अ्रपनेको बदलना होगा, माता-पिताकी 
श्राज्ञाके अनुकूल चलन होगा । यही प्रक्रिया अश्रनुकुलीकरण' ( /८८07777004- 
८०॥ ) है । जब वह १६-१७ वर्षका होजाता हँ तब फिर दोबारा उसमें माता-पिता 
के प्रति विद्रोह उठ खड़ा होता है, वह अपनी स्वतंत्र इच्छासे अपने रास्तेपर चलना 
चाहता हैं । अ्रगर पिता-माता उसे दबाते हे, तो उसके हृदयमें उनकी हर बातसे 
नफ़रत पदा होजाती हे । जिस धर्मको वे मानते हें उसका वह विरोध करता हैं, 
जिस खेल में वे दिलचस्पी लेते हे उसकी वह मज्ञाक उड़ाता है, उनके कामसे, 
धन्धेसे, उनकी हरबातसे उसे चिड़ होजाती हें । यह समय फिर अनुकलीकरण' 
(/८८०7्रा700400॥ ) का समय हूं । पहले छुटपनमें वह असहाय था अतः 
उसे अपनेको बदलना पड़ा था, अ्रब वह प्रोढ़ होगया हे, इसलिये कुछ माता-पिताको, 
कुछ उसे बदलना होता है, दोनों एक-दूसरेका ख्याल करके अ्रगर अपनेको नहीं 
बदलते, एक-दूसरेके अनुकूल नहीं बनाते तो घरमे कलह मचा रहता हे । यह 
अनक्लोकरण' की प्रक्रिया व्यक्तियोंमे, समृहोंमे, देशोंमें, जातियोंमे, संस्कृतियोंमे 
सबजगह चलतो रहती हैं । श्रनुकुलीकरण' के निम्न भेद किये जा सकते हेः-- 

(१) तुल्य-बलवालों का श्रनुकुलीकरण ( (0-0 वी406 ३८८० ग़रा0त94- 
६00 )--जब समान-बलके व्यक्ति या देश श्रापसमे टकरा जाते हे, तब देरतक 
झगड़ा न रखनेकी इच्छासे कुछ फंसला करते ह। दोनों कुछ लेते, कुछ देते हे, ऐसा 
फ़सला करते हे जिससे दोनोंकी बात रह जाय, किसी एककी ही न चले। पति-पत्नी 
के झगड़े इसोप्रकार निपटते हे। बड़े-बड़े देशों में, जो एक-सी शक्ति रखते हें, 
जब झगड़े उठ खड़े होते हे तब किसी तोसरी शक्ति को बीचमें डालकर फ़ेसला करना 
इस कोटियमें श्राता है । तुल्य-बल वालोंका झापसमे जो फ़ैसला होता है, उसके कई 
उपाय है, जिनमें समझौता” ((०077770775९ ), 'सहिष्णुता' ([0]290४07) , 
समाधान! (4फाप्रबांजा ता ए गाली4४०)) तथा विचार-परिवतन' 
((०0०7ए८:४०॥ ) मुख्य है । 

(२) बली-निरबंल का ग्नुकलोीकरण (5प[१९० 70॥7430९-$प70पै[- 
7902._ 40007770 44007 )--जब विषम बलके व्यक्ति या देश आपसरमें 


सामाजिक-सम्बन्ध या सामाजिक-प्रक्रिया ३५५ 


टकरा जाते है, तब भ्रगर उन दोनोंमेसे कोई एक अपना पराजय स्वीकार करले, तो 
लड़ाई समाप्त होजाती हे । अ्रगर स्वीकार न करे, तो उसके सामने दो ही रास्ते ह-- 
--या तो वह दात्र॒को हरा दें, या स्वयं नष्ट होजाय । जिसमे शात्रुको हरानेका 
सामर्थ्य होता है वह पराजय को स्वीकार नहीं करता, जिसमें सामर्थ्य नहीं होता वह 
नष्ट होनेसे बचनेके स्थानपर आत्म-समर्पंण कर देता हे । श्रात्म-समपंणका श्रथ हे 
अ्रपनेको निर्बेल तथा दूसरेको बलवान स्वीकार करलेना । 
सनुष्यका जब पहले-पहल किसीकेसाथ सम्पर्क होता है, तब वह तय करलेना 
चाहता हे कि उसका दूसरे व्यक्ति केसाथ किसप्रकारका सम्बन्ध होगा । क्‍या वह 
दूसरे व्यक्तिके मुकाबिलेमें समान-बलका हे, उससे ज्यादा बलशाली हे, या उससे 
किसी बातसे कमज्ञोर हे ? बलका अभिप्राय शारीरिक-बलसे नहीं । शारीरिक, 
मानसिक, आत्सिक, सामाजिक--सभीप्रकारका बल होसकता हे । श्रगर उसका 
दूसरेके बराबर बल हें, तो वह उसीतरहसे पेश आता हे, श्रगर वह दूसरेसे ज्यादा बल 
रखता है, तो अहंकारकी भावनासे पेश आता हे, अगर वह दूसरेसे कमज़ोर हे, तो 
हाथ जोड़कर मस्तक नंवाकर पेश आता है। देशोंका, जातियोंका और संस्कृतियोंका 
भी जब आपसमे संपर्क होता हे, तो इसी दृष्टि-कोणसे वे अ्पनेको एक-दूसरेके 
श्रनकल बना लेते हे । जिस भावनाको हमने समाज-शास्त्रमें बली-निर्बेलका अ्रनु- 
कलीकरण' (5प9ए००प।ग०-पर०णाताव4८८० ३०८८०॥70 09007 ) कहा है 


उसीको मनोविज्ञानमें ऊध्वे-निम्न भावना (05८८४ थं॥०८-5पर०775507 ) 
कहा जाता हें । 


३. सात्मीकरण (4&839व,4 770४) 

'सात्मीकरण' उस प्रक्रियाका नाम हूं जिससे भिन्न प्रकृृतिक व्यक्ति या समूह 
एक प्रकृतिक होजाते हे, उनका भिन्न-स्वार्थ एक-स्वार्थ होजाता हे, भिन्न दृष्टिकोण 
एक दृष्टि-कोण होजाता हू । जब कोई संस्कृति दूसरी संस्कृतिके साथ अपने की एक कर 
देती हे, उसमें घ॒ल-मिल जाती है, अपनी पृथक-सत्ताको खोकर उसमें श्रपनेकों 
विलीन करदेती हं, तब सात्मी-करण' (05507[3007) की प्रक्रिया 
होती ह । जब किसो देशमे दूसरे देशके लोग आकर उसकी संस्कृतिमें श्रपनेकी एक 
कर देते हें, तब जो प्रक्रिया होती ह उसे समाज-शास्त्री संस्क्ति-करण' (0०८८ - 
पपा०07 ) कहते हे । संस्कृति-करण' में क्या होता ह॑ ? अ्रमरीका में भिन्न- 
भिन्न देशोंसे लोग आये । अ्रपनी-अ्रपनी संस्कृतिको लेकर आये, परन्तु श्रमरीका में 
श्राकर वे वहीं को संस्कृतिक रंगमे रंग गये । यह संस्कृति-करण' की प्रक्रिया हे । 
संस्कृतिकी इस प्रक्रियाका आ्राधार सात्मीकरण' (.355॥74400॥ ) की प्रक्रिया 
हूं । शरीर में जो भोजन जाता हैं वह भोजनके रूपमें न रहकर भिन्न-भिन्न 
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श्रंगोंका रस बल जाता हैं । यह भोजनका 'सात्मीकरण' हे । बच्चेके जीवनमें 
सात्मीकरण' की प्रक्रिया लगातार होती रहती है । बच्चा बड़ा होकर युवक- 
समाज में घुल-मिल जाता है, जिन बच्चोंको दूसरे घरोंमे पाला जाता है बे श्रपने 
निजी माता-पिताकी विचार-परंपराको भूलकर अपने पालक माता-पिता की विचार- 
परंपरामें रल-मिल जाते हैँ, पति-पत्नी एक-दूसरेमे अपनेको एक कर देते है । यह सब 
'सात्मीकरण' है । 

सात्मीकरण' (/05»॥7|400॥ ) तथा अनुकूुलीकरण' (/८८०॥्ञ॥0- 
0400! ) में भेद है । यह होसकता है कि कोई जाति दूसरे देशमें अपनेको 
श्रनुकुल तो बना ले, परन्तु उस देशसे अपनेको घला-मिला न सके । अ्रमरीका्े चीनी 
तथा जापानी अपनेकों श्रनुकूल तो बना सके हे, परन्तु अ्रसरीकामे अपनेको श्रमरी- 
कनोंकेसाथ एक नहीं कर सके, दूसरे शब्दोंगे उनका श्रनुकुलीकरण' (0 ८८0॥770- 
44007 ) तो होगया है, 'सात्मीकरण' (25577[5007 ) नहीं हुआ । जब 
तक कोई समह अहंकार से ओत-प्रोत रहता है, तबतक 'सात्मीकरण' की प्रक्रिया 
नहीं होसकती । अमरीका अहंकारक कारण एशियाई जातियोंका वहां 'सात्मी- 
करण नहीं होसका । जहां सात्मीकण्ण' ( 0 587900॥) न होसके वहां 
अनुकूलीकरण” (॥८८०गजातत॑वधता ) को 5 क्ियासे संघर्ष तथा विरोधको 
मिटाया जाता हूँ । 

४. प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता ((!0०४फएफप्पपप 0 मन) 
प्रतिस्पधा या प्रतियोगिता किस कहते हैं ?--- 

प्रतिस्पर्धा ((:णाएलापंणा ) तथा विरोध! (("०१८) में इतना 
बारोक फर्क हे कि इस फ्कको समझे बिना प्रतिस्पर्धा' को समझना कठिन 
है । कई लेखकोंका मत हे कि 'प्रतिस्पर्धा' में बेय्यक्तिक सम्पर्क नहीं होता, विरोध' 
में होता ह; प्रतिस्पर्धा! लगातार रहनेवाली प्रक्रिया है, विरोध! कभो होता हूँ, 
कभी हट जाता हैं, हरसमय नहीं रहता । परन्तु यह लक्षण ठीक नहीं हैं । यह 
ठीक ह कि एक श्रमरीका और दूसरा जापानका व्यापारी एक-दूसरेके सम्पकंमें 
श्राये बिना व्यापारमे एक-दूसरेसे होड़ कररहे होते हे, भिन्न-भिन्न स्कलोंके 
विद्यार्थो एक-दूसरेको बिना जाने परीक्षामे प्रथम आनेको प्रतिस्पर्धा कररहे होते 
है, परन्तु क्या एक ही गलीमे ओर एक ही स्क्‌लमे एक-दूसरेको जाननेवाले, वेग्यक्तिक 
सम्पकंमें श्रानेवाले व्यापारी और विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा नहीं करते ? उनकी 
प्रतिस्पर्धा होती हं, विरोध' नहीं होता । इसी प्रकार यह भी ठीक हे कि प्रति- 
स्पर्धा लगातार रहनेवालोी प्रक्रिया हे, परन्तु आजके युगम जहां एकाधिकार 
द्वारा कहीं-कहीं प्रतिस्पर्धा' को खत्म किया जारहा है, क्या इसे लगातार रहनेवाली 
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प्रक्रिया कहा जासकता हु ? तो फिर, 'प्रतिस्पर्धा' तथा विरोध' में क्या भेद है ? 

(१) प्रतिस्पर्धा अहिसात्मक तथा विरोध हिसात्मक हें--जब कोई 
व्यक्ति या समूह दूसरे व्यक्ति या समूहोंकेसाथ किसी एक ही बातकेलिये श्रहि- 
सात्मक उपायोंसे होड़ करता हैँ तो उसे 'प्रतिस्पर्धा' कहते हे, जब इस होड़में हिसात्मक 
उपायोंका प्रयोग होने लगता हैं तो उसे विरोध” कहते हैं । उदाहरणार्थ, कुछ 
लोगोंमें नौकरीकेलिये होड़ होसकती है, माल बेचनेकेलिये होड़ होसकती हें, 
कौन-सा धर्म ठीक हे कौन-सा नहीं है, कौन-सी शिक्षा-प्रणाली ठीक हे कौन-सी 
नहीं है, कौन-सी वेज्ञानिक खोज ठीक है कौन-सी नहों हे, कौन-सी आथिक- 
व्यवस्था समाजके हितसें ह कौन-सी नहीं हे, कौन-सी शासन-प्रणाली ठीक हे कौन-सी 
नहीं हे, कौन-सी संस्कृति हमारा भला करसकती हें कौन-सी नहीं--इन बातोंका 
निर्गय श्रपना गुण दिखलाकर शान्तिमय उपायोंसे भी किया जा सकता हैं, एक 
दूसरेपर डंडे चलाकर भी किया जा सकता है । यह होसकता है कि एक व्यापारी 
अपना माल सस्ता बेचे, यह भी होसकता हे कि दूसरेके भालकों आग लगाकर 
अपने मालकेलिए ग्राहक पंदा करे, यह होसकता हे कि एक विद्यार्थी दिन-रात 
पढ़कर दूसरे विद्यार्थसि आगे निकल जाय, यह भी होसकता हे कि वह दूसरेकी 
किताब चुराकर उसे पढ़ने ही ८ दे । शान्तिमय अहिसात्मक उपायोंद्वारा श्रन्योंके 
मुकाबिलेसें एक वस्तुको प्राप्त करनेकी प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा' है, ऋशान्तिमय हिसात्मक 
उपायोंद्वारा उसी वस्तुको प्राप्त करनेकी प्रक्रियाका नाम विरोध हे । 

(२) प्रतिस्पर्धामं दोके अतिरिक्त तीसरा भी होता ह--विरोध॑ 
में तो दो पक्ष होते हे, वे ज्ञोर-जब्रसे किसी बातका फँंसला करना चाहते है, परन्तु 
प्रतिस्पर्धा में दोनों पक्षोंकी बातका निर्णय करना किसी तीसरेके हाथमें होता हे । 
व्यापारी अ्पने-श्रपने मालको बढ़िया बतलाते हे, परन्तु ग्राहकके हाथम इस बातका 
निर्णय करना होता हे कि किसका माल उत्तम है । हर विद्यार्थी अपनेको दूसरेसे 
योग्य समझता हे, परन्तु परीक्षक इनके बीचका निर्णायक हे । दो प्रेमी जब किसी 
लड़कीको प्रेम करते हे, तो लड़को इन दोनोंमेंसे किसी एकको चुन लेती ह 

इस दृष्टिसे प्रतिस्पर्धा (८०एए८४ंधणा) तथा विरोध! 
((:077८:) का लक्षण क्‍या हुआ ? प्रतिस्पर्धा। उस साम्ताजिक-प्रक्रि याका 
नाम हे जिसमें दो पक्ष किसी एक ही बातकेलिये अहिसात्मक उपायोंद्वारा होड़ 
करते हे और निर्णयकेलिये श्रपनेसे श्रतिरिक्त किसी तोसरेकीतरफ्‌ देखते हे; 
“विरोध” उस सामाजिक-प्रक्रिया का नाम है जिससे दो पक्ष किसी एक ही बात- 
केलिये हिसात्मक उपायोंद्वारा एक-दूसरेकेसाथ जूझ पड़ते हे और निर्णयकेलिये 
अपने बलपर भरोसा रखते हे, किसी तीसरेका मुंह नहीं ताकते । 
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प्रतिस्पधाके दो 'प्रकार' (7५|०८५)-- 

प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार हें--वेय्यक्तिक| (/८४5०॥०४| ) तथा 
'ग्रवेग्यक्तिक' (77[207:5074| ) । वेय्यक्तिक-स्पर्धा' में कुछ व्यक्ति किसी 
नौकरी, किसी व्यापार या अन्य किसी बातकेलिये होड़ करते हे । 'अरवेय्यक्तिक- 
स्पर्धा' मे व्यक्तिका स्थान समूह लेलेता है । उदाहरणार्थ, आर्थिक-क्षेत्रमे एक कम्पनी 
दूसरी कम्पनीकेसाथ प्रतिस्पर्धा कर रही है, एक धामिक-समाज दूसरे धामिक- 
समाजकेसाथ शासस्‍्त्रार्थ करके अपने मतको जनताके सामने सत्य सिद्ध करना चाहता 
है, एक संस्कृति दूसरी संस्कृतिके मुकाबिलेमें अपनी श्रेष्ठा जतलाती हे । इन 
सबसे प्रतिस्पर्धा' का रूप वेय्यक्तिक न होकर अवेय्यक्तिक है, सामूहिक हू । 
भ्राजके विकसित समाजमसें वेय्यक्तिक-स्पर्धाके स्थानमे सामूहिक-स्पर्धाका स्थान 
बढ़ता जाता हैं । समाजवाद ठीक हैं या जन-सत्तावाद, संसारके प्रारंभमें भिन्न- 
भिन्न योनियां उत्पन्न हुईं या विकासवादके कथनके श्रनुसार प्राणियोंमें विकास 
; होते-होते मनुष्य बना--ये सब सिद्धान्तोंकी समस्याएं अवेय्यक्तिक-प्रतिस्पर्धा' 
के दृष्टांत हैं । 
प्रतिस्पधाके चार 'रूप” (90775 )-- 

प्रतिस्पर्धा, श्र्थात्‌ श्रतियोगिताके चार रूप हें--आश्िक, सांस्कृतिक, 
स्थिति-संबंधी तथा जन्म-सम्बन्धी । ये चार रूप क्‍या हैं ? 

(१) आर्थिक-प्रतियोगिता (सटठाण्गांट ८णाए८्प्रपंणा )--जब 
उत्पादन कम होता है, और लेनेवाले ज्यादा होते हे, तब ग्राहकोंमें खरीदनेकी 
प्रतियोगिता होती है, रही माल भी बाज्ञारसें निकल जाता हें; जब उत्पादन अधिक 
होता हे तो इकानदारोंमें प्रतियोगिता होती हैँ, और माल बनानेवाले एक-दूसरेसे 
ग्रच्छा माल बनानेकी कोशिश करते हं। आजके युगर्म जहां मशीनें धड़ाधड़ 
माल बनाती हे, कम उत्पादनको गुंजाइश नहीं है, श्रतः अच्छा माल पेदा करनेकी 
कोशिश होती हैँ । इस दृष्टिसे प्रतियोगिता' भ्रच्छा माल पंदा करनेकीतरफ्‌ 
स्वयं प्रेरित करती हे । समाजमे 'प्रतियोगिता' के कारण हरेक आदमी जिस 
स्थानके लायक होता है उसमें पहुँच जाता हे। डाविनके सिद्धांतके अ्रनुसार 
'प्रतियोगिता' का नाम ही जीवन-संग्राम है, इस संग्राममें जो समर्थ होता हैँ वह 
रह जाता है, असमर्थ नष्ट होजाता है । परन्तु प्रतियोगिता का यह एक पहल 
है। प्रतियोगिता! का काम सिफ़ संघर्ष ही नहीं, सहयोग भी है । समाजमें 
श्र म-विभाग चल रहा हैं । इसमे 'प्रतियोगिता' है, परन्तु क्या यह प्रतियोगिता 
संघर्ष उत्पन्न करनेकेलिये ही हैं ? इस प्रतियोगिता' का उद्देश्य यह हे कि सब अपने- 
अ्रपनें कामके विशेषज्ञ हों, और विशेषज्ञ होनेके बाद परस्पर सहयोग करें जिससे 
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इनके सहयोगसे समाजकी गाड़ी आगे चले । क्रोपोटकिन (7०7० ए४ंता ) 
ने यह दर्शानेका प्रयत्न किया हे कि डाबविनने जीवनमे 'प्रतियोगिता' को आवब- 
श्यकतासे अधिक महत्व दे दिया हे। प्रकृतिमें जितना स्थान प्रतियोगिता का 
है, उससे कम स्थान सहयोग' का नहीं हे । छोटे-से-छोटे प्राणियोंमें सहयोग' 
पाया जाता हें । जब अमरीकामें जंगल-हो-जंगल थे, और योरुपसे लोग आकर 
वहां बसे थे, तो कभी-कभी उन्हें जंगली जानवरोंके गिरोह-के-गिरोहोंका सामना 
करना पड़ता था। ये जानवर आपसमें सहयोगसे रहते थें। अस्लमें, ऋषोट- 
किनके कथनानुसार प्राणियोंमें आ्रापसमे इतना संघर्ष नहीं है, जितना सहयोग है । 
हां, उन्हें प्रकृतिकेसाथ संघर्ष करना पड़ता है, प्रकृतिकोी शक्तियोंकेसाथ संघर्ष 
करना पड़ता हे, परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें आपसमें भी संघर्ष 
करना पड़ता ह । इस दृष्टिसे देखा जाय, तो प्रकृतिमे अ्रगर 'प्रतियोगिता' है, तो 
वह सहयोग' के लिये हे । हम एक-दूसरेके विचारकी क्यों ग्रालोचना करते हें? 
क्यों कहते हे, यह ठोक है, यह गलत है ? हम यह सब-कुछ इसलिये करते 
हैं कि इस प्रतियोगिता' मेंसे सत्य निखर आये, और उससे समाजका भला 
हो | प्रतियोगिता' संघर्ष पेदा करनेकेलिये नहीं होती, सहयोग पैदा करनेकेलिये 
होती हे । 

(२) संांस्कृतिक-प्रतियोगिता ((र्पाप्पा॥| ८णाएलांएंणा )--किसी 
भी देशकी संस्कृतिमें भिन्न-भिन्न विचारोंमे प्रतियोगिता होती रहती है । पाइचात्य- 
सभ्यतामें यह समझा जाता हं कि जो मरतेहुए लाखों रुपया छोड़ जाय वह 
सफल हूं, अमरीकाकी डकोटा जातिके किसी व्यक्तिको स्त्री या लड़की मरती 
थी, तो वह अपनी सारी सम्पत्ति लुटा देता था, भारतके प्राचोन-कालमे लड़केके 
बड़े होनेपर घर-बार छोड़ देना, वानप्रस्थ-संन्यास लेलेना व्यक्तिके विकासका 
सूचक था। श्रन्य देशोंमें प्रतियोगितासे रुपया जमा करना जीवनका लक्ष्य हें, 
रूसमें आ्िक प्रतियोगितासे जो दूसरोंसे बहुत श्रागे निकलनेका प्रयत्न करता 
है उसे घूरकर देखा जाता है । श्राज स्त्री आर्थिक-दृष्टिसे स्वतन्त्र होगई है । 
श्राज घरेलू उद्योगोंकी जगह कल-कारखाने खुल गये हे । इन सबसे नई श्राथिक 
व्यवस्था उत्पन्न होगई हूं । स्त्री स्वयं कमाने लगेगी, तो पतिपर कम निर्भर रहने 
लगेगी । इस नवीन आझ्राथिक-व्यवस्थाकी पुरानी परिवार-पद्धतिसे प्रतियोगिता 
होने लगी है, और परिवारका संगठन बच रहेगा, या नष्ट होजायगा, यह समस्या 
उठ खड़ी हुईं हे । ये सब सांस्कृतिक 'प्रतियोगिता' के दृष्टांत है, परन्तु यह सारी 
सांस्कृतिक प्रतियोगिता! फिर एक विशाल सहयोगकेलिये है, इसलिये हैँ ताकि 
जीवनका एक ऐसा क्रम उत्पन्न होजाय जिसमें मनुष्य श्रशान्तिसे शान्तिकीतरफ, 
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ग्रसन्‍्तोषसे सन्‍्तोषकीतरफ कदस बढ़ा सके । जैसा हम पहले कह चुके हे प्रति- 
योरिता' किसीतरहकी भी हो, श्राथिक हो, सांस्कृतिक हो, उसकी सफलता सह- 
योग उत्पन्न करतेमें हे । 


(३) स्थिति-संबंधी प्रतियोगिता ((००777८ए४४ं०णा लि &०४७) 
--प्रत्येक व्यक्ति समाजमे ऐसी स्थिति चाहता हे जिससे दूसरे उसे कुछ 
समझे । जबतक वह ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त, कर लेता, तबतक वह स्थिति- 
संबंधी प्रतियोगिता करता रहता हे । यह प्रतियोगिता समृह रूपमें धघरानोंके, 
धर्मके, जातिके, देशके अ्रभिमानके रूपमे प्रकट होती है, और व्यक्ति-रूपमें व्यक्तिके 
समाजमे अपनी स्थिति बनानेके रूपसे प्रकट होती हे । हरेक व्यक्ति कहीं-न-कहीं 
चौधरी बनना चाहता हैं । कोई पंचायतका चुनाव लड़ता है, कोई सिटी बोडका, 
कोई एसेम्बलीका, कोई पालियामेटका । जो जहां अपनी स्थिति बनासकता हे 
बना लेता है, यह ज़रूरी नहीं कि यह स्थिति योग्यताके आ्राधारपर ही हो । 
नालायक लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, लायक नीचे पड़े रह जाते हें । सिफारिश, 
मेल-जोल, हो-हलला सभी चलता हेँ। परन्तु इस सब प्रतियोगिता का लक्ष्य 
भी यही हे कि प्रत्येक व्यक्तिको अ्रपनी-अपनी स्थिति प्राप्त होजाय, ओर फिर 
समाजकी गाड़ी एक-दूसरेके सहयोगसे ग्रागे चले । जबतक व्यक्तिको समाजमसे 
ठीक-ठीक स्थिति नहीं प्राप्त होती तबतक बह समाजसें गड़बड़ मचाया करता ह । 
२८ वे अध्यायमे सामाजिक-विगठन' (50८ाव। 495णथा54५८०॥ ) पर लिखते 
हुए हम इस विषयपर अधिक प्रकाश डालेंगे । 


(४) जन्म-संबन्धी प्रतियोगिता (२४८4 ८णाए८एंधंगा )--जन्म- 
सम्बन्धी जेदके कारण भी मानव-समाजमसें प्रतियोगिता! चलती हे । काले- 
गोरोंकी, सफ़ेद-पीलोंकी प्रतियोगिता! का आधार जन्म हे । भारतको ब्राह्मण 
तथा ब्राह्मणेतरों, जात-बिरादरियों, छुत-ग्रछतोंकी प्रतियोगिता भी जन्म-जात 
है । श्रस्लमें हरेक व्यक्ति श्राथिक, राजनंतिक तथा सामाजिक फायदा उठाना 
चाहता है, और क्योंकि प्रतियोगिता' के क्षेत्रसें बहुत लोग है, श्रतः किसोको काला 
होनेकेकारण, किसीको नीच जातिका होनेकेकारण, किसीको किसी भ्रन्य कारणसे 
'प्रतियोगिता' के क्षेत्रमेसे हटा देना चाहता है । खुली 'प्रतियोगिता' हो तो काले 
गोरोंको और अछत छुतोंको भी पटक सकते है, परन्तु मनुष्य 'प्रतियोगिता' को 
कम-से-कम करना चाहता हैँ, इसलिये और कुछ नहीं तो जन्मके भेदोंको बढ़ाने- 

चढ़ाने लगता है और कहता हें कि श्रम॒क क्‍योंकि जन्मसे ही श्रयोग्य हे इसलिये 
उसे प्रतियोगिताके क्षेत्रमें मेरे साथ खड़े होनेका भी श्रधिकार नहीं । 
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प्‌. संघर्ष ((0%४एछ,९) 

संघर्ष सामाजिक-सम्बन्धोंकी वह प्रक्रिया हँ जिसमें व्यक्ति या समह 
अपने ध्येयकी प्राप्तिकेलिय हिसात्मक उपायोंका अवलंबन करते हें । संघषके 
निम्न रूप होसकते है :-- 

(१) वेय्यक्तिक-संघर्ष (१05०4 ८०॥ग८८)--जब दो व्यक्ति 
मिलते हे, तो कभी-कभो वे एक-दूसरेपर ऐसे गुरराते है जेसे कुत्तेकों देखकर 
कुत्ता गुर्राता है । वे एक-दूसरेको गाली देते हे, और कभौो-कभी हाथापाईकी 
नौबत आजाती हे । सबप्रकारके संघर्षोर्में घृणाका केन्द्र कोई व्यक्ति बन जाता 
है । प्रथम विद्व-युद्धमें मित्र-राष्ट्रोंकी घुणाका केन्द्र केसर था, द्वितीय विदव- 
यद्धमें हिटलर तथा मुसोलिनो थे । 

(२) नस्‍्ल-सम्बन्धी संघर्ष (२३८०. ८णाग0८८)--बय्यक्तिक- 
संघर्षोके अतिरिक्त सामूहिक-संघर्ष भी होते हें । इनमेंसे मुख्य नसलपर 
आश्रित संघर्ष हे । अमरीकामें नीग्रो और गोरोंका संघर्ष, आआफ्रीकार्मे वहांके 
ग्रादिवासियों एवं भारतीयोंके म॒ुकाबिलेमें मलानको गोरो-सरकारका संघर्ष 
इसके उदाहरण हे। अस्लम जीवन-संग्रामकी प्रतियोगिताम एक पक्ष श्रपनेलिये 
रास्ता साफ़ करना चाहता है, और नसस्‍्लके भेदके सवालको खड़ा करके यह सिद्ध 
करना चाहता है कि दूसरी नसलके लोग जन्मसे ही इस योग्य नहों हं कि उन्हें 
दूसरोंके बराबर अधिकार दिया जाय । अंग्रेज़ भारतमे क्या करते रहे ” यही 
करते रहे कि हिन्दुस्तानी स्व-शासनके योग्य ही नहीं ह । परन्तु ऐसी बात तो 
नहीं थी । अपने झ्राथिक-स्वार्थको सुरक्षित रखनेकेलिये टूंसरोंको नीचा समझनेकी 
प्रवत्ति मानव-समाजमे सवेत्र पायी जाती हैँ । इस प्रवृत्तिके विरोधमे संघर्ष 
उठ खड़ा होता ह। 

(३) वर्गोका संघर्ष ((:१५७ ८७॥गी८७5)--मानव-समाजके प्रारंभसे 
ग्राजतक अपने-अपने स्वार्थको सुरक्षित रखनेकेलिय भिन्न-भिन्न वर्ग बनते रहे 
हे, और इस वर्ग-निर्माणमे जिनको घाटा रहता हैँ वे वर्गोकों तोड़नेका यत्न 
करते रहे हें। जातिके आधारपर वर्ग बने, शासक-शासितोंके श्राधारपर वर्ग 
बने, यन्त्रीकरणके इस युगसे धनी-निर्धन, मालिक-मज़दूरके नामपर वर्ग बन रहे 
हैं। औद्योगिक-ऋँतिसे पहले मालिक-मज़दूर एक ही जगह बंठकर काम करते 
थे, उनका आपसका संघर्ष नहीं उत्पन्न होता था। मशीन बननेके बाद मालिक- 
मज़द्रकेलिये एक जगह बेठकर काम करना असंभव होगया । पहले दस-बीस 
मज़दूरोंसे काम चलता था, श्रब हजारों मज़दूर एक ही कारखानेमें काम करने 
लगे । घरमें इतने श्रादमी कहां काम करसकते थे। बड़ा भारी कारखाना बनता, 
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मालिकका दफ्तर बना, सनेजर बना । मालिक-मसज़दूर-मंनेजरका कोई झआमने- 
सामनेका संबंध नहीं रहा । मज़दूरको सिफ़ मज़दूरोके पेसे सिलने लगे, और 
उसे सिफ़ इतना पता चलता कि बड़ा मुनाफा होरहा हे, सब मुनाफा मालिक हजम 
कर रहा हं। बस, इसोीसे मालिक और मजदूरका संधर्ष चल पड़ा, मजदूरोंने 
हड़तालें शुरू कर दीं, मिल मालिकोंने कारखानों पर ताले डालने शुरू कर दिये। 
पिछले दिनोंमं कलकत्तामें टामोंकी हड़ताल हुईं, बसें और टाम गाड़ियां जला दी 
गई, खूब मार-पीट हुईं । श्राज जिसप्रकार सम्पत्तिका अ्रसमान विभाग होरहा 
है, उससे इसप्रकारका वर्गोका संघर्ष अ्रनिवार्य हैं । १९२९ में अ्रमरीकाकी सारी 
सम्पत्तिका ४२.५ प्रतिशत केवल २.३ प्रतिशत व्यक्तियोंके हाथमें था, बाकी 
५७.५ प्रतिशत सम्पत्ति ९७.७ प्रतिशत व्यक्तियोंमें बंटी हुईं थी । यह असमान 
विभाग अरब ओर अश्रधिक बढ़गया हे । मनष्य कबतक इसप्रकारकी अ्रसमानताको 
बर्दाइत करसकता हे ? वर्गकि संघर्षवा यही कारण हे । 
(४) राजनंतिक-संघर्ष (20]6८४।|  ८०ागी०५)--राजनंतिक-संघर्ष 
दो तरहका होता हे--श्रान्तरिक-संघर्ष तथा वाह्म-संघर्ष । जिस देशमें भी 
राजनंतिक स्वतन्त्रता है, लोग अ्रपने विचारोंको श्राजादीसे प्रकट करसकते 
है, उसमें अ्रनेक राजनंतिक दल होते हे। कांग्रेस है, समाजवादी हें, जन-संघी 
हैं, हिन्दु-सभाई हे--ये सब जनतासे वोट मांगते हे, कभी-कभी एक-दूसरेपर हमला 
भी कर बंठते है । जबतक ये अपने मतका प्रचार करते हे, तबतक ये 'प्रतियोगिता' 
के क्षेत्रमे है, जब ये गालो-गलौजपर उतर आते हे, लट्ठ चलाने लगते हे, तब संघष' 
के क्षेत्रमें श्राजाते हें । वाह्म-संघर्ष तब होता हे जब एक देश दूसरे देशपर श्राक्- 
मण कर देता हैँ । यह युद्धकी श्रवस्था हें । इस संघर्षमें देशके श्रन्दर जितने भी 
समूह हैं, वे सब पारस्परिक प्रतियोगिता तथा संघर्ष छोड़कर एक होजाते हे । 
कभी-कभी राजनंतिक नेता जब देखते हे कि देशमें पारस्परिक-संघर्ष बढ़ता जारहा 
हैं, तब वे बाहरके श्रस्ली या काल्पनिक खतरेका शोर मचाने लगते हे । उनका 
उद्देश्य यह होता है कि उस खतरेका मुकाबिला करनेकेलिये देशके भीतर सब लोग 
एक होजांय, श्र जो फिर भी श्रपना श्रलग सुर श्रलापें उन्हें दबानेका शासक- 


वर्गकी मौका मिल जाय । 


अर्न 


१. सहकारी-सामाजिक-सम्बन्ध (/550090ए८ 5027 7८4८०) 
तथा असहकारी-सामाजिक-सम्बन्ध' (2550240ए९ 50९०७ 7९- 
[9005 ) क्‍या हे ? दोनोंकी गणना कीजिये । 
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प्रत्यक्ष! (27९०) तथा अप्रत्यक्ष (70॥0८:) सहयोगके दृष्टान्त 
दीजिये । 


. 'अनुक्लीकरण' ( 4०८००॥॥7०१०४०) क्या है ? इसके क्या-क्या 


भेद है ? 
'सात्मीकरण' (259॥77]900॥ ) क्‍या है, इसका अ्रनुकूलीकरण 
( 0०८०777049५007 ) से क्‍या भेद ह ? 


५. 'प्रतिस्पर्धा। ((००77८0४४०१) की व्याख्या कीजिये । 


. बैय्यक्तिक' (?८5$००) तथा अवेय्यक्तिक (725०॥० ) 


प्रतिस्पर्धाकों समझाइये । 


, 'प्रतिस्पर्धा' के चार रूप क्‍या हे ? 'प्रतिस्पर्धा' के साथ सहयोग 


भी रहता है--इसका क्या श्रर्थ ह ? 


, इस कथनको स्पष्ट समझाइये कि “प्रतिस्पर्धा, श्रर्थात्‌ प्रतियोगिता 


के आ्राधारमें 'संघर्ष' रहता है, परन्तु प्रतिस्पर्धा, श्रर्थात्‌ प्रतियोगिता 
का उद्देश्य संघ” को हटाकर 'सहयोग' को पैदा करना होता हे ,। 
संघर्ष के क्या-क्या रूप हे ? 


| २४ | 
सामाजिक स्माति-विधान 


(४()('0], (*(())[:5) 

मनुष्य परिस्थितियोंके अनुसार अपनेको बदलता रहता है, और क्योंकि 
मन॒ष्य ही सामाजिक-संगठनको बनाता है, इसलिये समाज भी बदलता रहता है । 
परिवर्तन समाजका प्राण हें, अगर परिवतेन न हो, और परिस्थितियोंके बदल- 
जानेपर समाज न बदले, तो परिस्थितियां समाजको नष्ट करदें। समाजसमें 
धनी-निर्धनका भेद न हो, तो एक संगठन बनेगा, इनका भेद बढ़ जाएगा, तो दूसरा 
संगठन बनेगा; पुरुषोंकी संख्या स्त्रियोंसे बहुत अ्रधिक बढ़ जाय, तो एक संगठन बनेगा, 
स्त्रियोंकी संख्या पुरुषोंसे बढ़ जाय, तो दूसरा संगठन बनेगा । परन्तु इस अविरत 
परिवर्तनके बीच कई ऐसी भी शक्तियां हे जो समाजको बांधेहए है, समाजको 
इतना नहीं बदलने देतीं कि यह बिल्कुल हो बदल जाय, पहचाना ही न 
जासके, जो समाजकी स्थिरता को बनाये रखती हे । समाजकी स्थिरता बनाये 
रखनेवाली ये शक्तियां सामाजिक स्मृति-विधान! ($6टां० ८०१८५) हें, 
सासमाजिक-परम्पराएं! (50००७ एः०वीा0075) है, सामाजिक-विरासत' 
(50०१ ॥दा१3९2०) है, सामाजिक-प्रथाएं' (50८4 ८फा०0775) हैं, 
सामाजिक-रूढ़ियां (४०7०5) है । ये सब भिन्न-भिन्न शब्द हें, परन्तु इन 
सबका लक्ष्य सामाजिक-संगठनको तितर-बितर होनेसे बचाना, उसे एक बनाये 
रखना, उसका नियन्त्रण करना हें । 

'सामाजिक-परंपरा (ऊ3ठटांग। एवाधं0णा)) तथा 'सामाजिक- 
विरासत! (502८2 2८77480) एक ही चीज हे। वे विचार” (0८95$), 
वे प्रथाएं ((-५५८०॥॥$ ) तथा वे रूढ़ियां ((०7८५) जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती- 
चली आरही हे, सामाजिक-परंपरा' श्रथवा सामाजिक-विरासत' हे । इनका 
जन्म भूतमें हुआ था । सामाजिक स्मृति-विधान! (50८92 ८०0८5) में 
भूत तथा वर्तमान दोनों कालोंकी बाते होसकती हूं, भूतके विचार, प्रथाएं तथा 
रूढ़ियां भी इसमें हो सकती हे, वतेमानके नवीन विचार भी इसमें होसकते हे । 
हम इस प्रकरणमें समाजको स्थिर बनायेरखनेवाल इन सब तत्वोंकी चर्चा न करके 
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केवल सामाजिक-स्मृति-विधान' (500०9 ८00८5) की चर्चा करेंगे, 
यद्यपि बहुत-सी बातें जो हम सामाजिक-स्मृति-विधान!| (50०ट८ां४ ८०१८४) 
के विषयमे कहेंगे, वे सामाजिक-परंपरा (35ठठंग पब्वीधणा$), 
'सामाजिक-विरासत' ($0८9| [2८7032०), सामाजिक-प्रथाओं. ($0टांक। 
०प5:07 ,) तथा सामाजिक-रूढ़ियों' (50८9| (07८५) पर भी बहुत श्रंशतक 
चरिताथथ होंगी । 


१. सामाजिक-स्मृति-विधान का क्‍या ग्रथ हैं ? 


'मनु-स्मृति' का नाम सबने सुना है। स्मृति! (०००) क्‍या हू ? 
'स्मृति' उन शु खला-बद्ध सामाजिक नियमोंको कहते हे, जो प्राचीन-कालसे याद- 
दाइत, अर्थात्‌ स्‍्मृतिके आधारपर चले आरहे हे, या पुराने अनुभवकी स्मृतियोंके 
ख्राधारपर नये बनाये जारहे हे। स्मृति का संबंध मुख्यतः भतसे हे, परन्तु 
स्मृतिमें भूतके आधारपर वतंमानमें भी नियमोंका निर्माण होसकता हैँ। मनु- 
स्मृति' जिससमय बनी थी, उससमय, जो भूत-कालसे, परंपरासे, पुराने अनुभवसे 
प्रथाएं तथा रूढ़ियां चली आरही थों, उन्हींको श्‌ खलाबद्ध कर दिया गया था। 
श्राज जो भूत-कालके अनुभव हें, उनके आधारपर हिन्दू-स्मृति (स्रागतंप 
८००८) बन रही हैँ । इसे स्मृति! इसलियें कहते हे क्योंकि पुरानेकी यावदाइत 
इसमें किसी-न-किसी रूपमें बनी रहती हू । विधान' का श्रर्थ नियम है, और 
क्योंकि स्मृति, या पुराने और नये अ्रनुभवके आधारपर बने इन नियमों का काम 
समाजका नियन्त्रण करना होता है, इसलिये स्मृति-विधानके ये नियम 'सामाजिक- 
नियम' (50८9| 9५४७) हे, और इन्हीं नियमोंके श्राधारपर बने विधानको 
'सामाजिक-स्मृति-विधान! (50८9| ८०१८) कहा जाता हें । 

हमने अभी देखा कि सामाजिक-स्मृति-विधान'। ($0८० ८०09०) 
के ग्राधारमें 'सामाजिक-नियम” (50८०| |३७४५) काम कर रहे होते हे । 
इन सामाजिक-नियमों' (5029| |०००७) का काम समाजमें व्यवस्था 
पेदा करना, उसे मर्यादासोें रखना हे । परन्तु सामाजिक-नियरमों' ($6टां 
99$) तथा भौतिक-नियमों' (?|पक८४)| 99०७) में भेद हे। 'भौतिक- 
नियम भी व्यवस्था पंदा करते हें, सामाजिक-नियम' भी व्यवस्था पैदा करते हें, 
परन्तु भौतिक-नियम' जड़ पदार्थो्में व्यवस्था पदा करते हैं, सामाजिक-नियर्म 
चेतन पदार्थोमें, उनमेंभी खासकर मानव-समाजमें व्यवस्था पंदा करते हूँ। 
भौतिक-नियमों' के अनुसार सुर्ये श्रपनी परिधिसे नहीं हिलता, पथिवी सूर्यके 
गिर्दे चक्कर काटती हे, सामाजिक-नियमों' के अ्रनुसार विवाहित स्त्री-पुरुष 
२३ 
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ही साथ-साथ रह सकते हे, श्रविवाहित नहीं । भौतिक-नियमों' का काम भौतिक 
जगत्‌मे स्थिरता पेदा करना है, सामाजिक-नियमों' का काम मानव-जगतमें 
स्थिरता पंदा करना है। परन्तु इन दोनोंप्रकारके नियमोंकी समानता होते हुए 
भी इनमें भिन्नता हें । भौतिक-नियमों' को कोई बदल नहीं सकता । यह नहीं 
होसकता कि पृथिवो, जबतक वह नष्ट ही नहीं होजाती, किसी भी श्रवस्थामें 
सूर्यके गिदे घमना छोड़दे । सामाजिक-नियमों' में ऐसा नहीं होता । वे समाजमें 
स्थिरता उत्पन्न करते है, परन्तु समाजकी परिस्थितियां बदल जांय, तो स्वयं मनुष्य 
ही उन नियमोंको बदल देता हें। भौतिक-नियम' श्रपरिवतेन-शील हें, सामा- 
जिक-नियम' परिवर्तत-शील हे । इसके अ्रतिरिक्त भौतिक-नियर्मा परमाणुसे 
सुयंतक एक-समान हे। जो गरुत्वाकर्षण श्रणमें हे, वही श्रन्ततक चला गया हे, ये 
नियम निरपेक्ष/ (0550]000) हे । सामाजिक-नियर्मा निरपेक्ष नहीं, 
सापेक्ष (९०]७४ए८) है । परिवार का जो स्वार्थ है वह समूहका नहीं हें, 
समहका जो स्वार्थ है वह समाजका नहीं है, एक देशका जो स्वार्थ ह॑ वह दूसरे देशका 
नहीं हू । हरेकके स्वार्थोकी आपसमें टक्कर लगती हे, मानव-समाजका काम 
इन विरोधी स्वार्थोका समन्वय करना हे, यही सामाजिक-नियमोंकी सापेक्षता' 
((२८|३७ए१४9) हैं । 
२. स्मृति-विधान' (009४) समाजका नियन्त्रण कंसे करता है ? 

हमने देखा कि सामाजिक-स्मृति-विधान! (5009| ८०००५) का काम 
भौतिक नियमोंकीतरह तो नहीं, परन्तु फिर भी, नियम बनाकर समाजका नियन्त्रण 
करना हैं । ये नियम कई तरहके होसकते हे । कई नियम व्यक्ति बनाते हे, कई 
समितियां बनातों हे, फई संस्थाएं बनातो हे, कई समुदाय बनाते हे, कई राष्द्र 
बनाते हे, परन्तु इन नियमों द्वारा समाजका नियन्त्रण कसे होता हे ? राष्ट' 
(5040०) जिन नियमोंकों बनाता है उनको तोड़नेसे तो दंड मिलता हूं, इसलिये 
दंडके भयसे उन नियमोंकों कोई नहीं तोड़ता, उनका सब लोग पालन करते ह, 
परन्तु समाज' ($0८ 2८79) के बनाये नियमोंका लोग क्यो पालन करते हें, 
समाजकेपास नियन्त्रणको क्या व्यवस्था है, दंडका क्या विधान हैं ? 

यह स्पष्ट है कि स्मृति-विधान! ((:00८) तबतक नहीं चल सकता 
जबतक उसकी पीठपर कोई बल! न हो । स्मृति-विधान' ((0०6०९) का क्या 
बल! (59८0०) हैं ? हम इससमय उन तियमोंकी चर्चा नहों कर रहे, जो 
राष्ट्रह्दरा बनाये जाते हे । उन्हें तो राष्ट्र दंडके ज्ञोरसे मनवाता हे । प्रश्न यह हे कि 
जो स्मृति-विधान', जो नियम राष्ट्र नहों बनाता, जो परंपरासे चले आते हूं, जिन्हें 
समाजने ही बनाया हे, जिन्हे हम प्रथा, रुढ़ि, परंपरा कहते हे, इन्हें किस भयसे लोग 
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पालते चले जाते हु ? कभी-कभी ये प्रथाएं, ये रूढ़ियां, ये परंपराएं मानव-समाजपर 
इतना ज़बद॑स्त अ्रसर रखती हे कि इन्हें बदलनेमे विप्लव होजाता हुं, ऋाति होजाती 
हैँ । समाजमें इन नियमोंकेपीछे झ्रांखें मूंदकर चलनेके दो कारण हें । एक तो यह है 
कि सहस्नों वर्षोकी निनन्‍्दा-स्तुतिके कारण हमें इन नियमोंकी पालनेकी ग्रादत पड़ गई 
हु । समाजने जिस प्रथा, जिस रूढ़िको किसीसमय चलाया, उस समय अपनी ज्ञरूरत 
को देखकर ही चलाया होगा । जो उस प्रथाके अनुसार चले, उनकी प्रशंसा होती 
होगी, जो उसे भंग करते होंगे, उनकी रिन्‍्दा होती होगी। मनुष्य प्रशंसाका भूखा हें, 
इसलिये उन नियमोंको पालना आसान हुआ होगा । इसके अतिरिवत समाजके 
पास बहिष्कार का सबसे बड़ा यन्त्र है। जो समाजके बनाये नियमको न माने, उसका 
हेकक्‍्का-पानी बन्द कर देना, उसके साथ रोटी-बेटीका संबंध तोड़ देना, उसे बिरादरी- 
मेंसे निकाल देना, उसे जुर्माना कर देना--पे सब समाजके पास बल ($270८0075 ) 
हैं, जिनके आधारपर सामाजिक-स्पृति-विधान! (50८9। (५०१८) समाज 
में नियन्त्रण और व्यवस्था कायम रख सकता हैं । समाजके बनाये इन नियमों का 
पालनकरनेका दूसरा कारण समाजक॑ दंडका भय नहीं, परन्तु सबकी अपनोी- 
ग्रपनी आन्तरिक-प्रेरणा' भी है । हम यह नहीं कहसकते कि चिकित्सा- 
संबंधी जो नियम बनेहुए हे, उन्हें सब चिकित्सक इसलिये पालन करते हू क्योंकि उन्हें 
समाजका भय है, वे इसलिये भी उनका पालन करसकते ह क्योंकि उन नियमोंको 
उनकी अन्तरात्मा कहती हे कि यही होना चाहिये, इससे उल्टी बात होनी ही नहीं 
चाहिये। हम यह नहीं कह सकते कि बाज़ारमें चलतेहए सबलोग दुकानदारकी इसलिये 
नहीं लूट लेते क्योंकि उन्हे पुलिसका डर है, कुछ इने-गिने ऐसे होगे, परन्तु ज्यादातर 
लोग लूट-पाट इसलिये नहीं करते क्योंकि उनकी अन्‍्तरात्मा इसे उचित नहों समझती । 
प्रस्‍ल में, प्रथा, रूढ़ि, परंपरा बनती ही इसलिये हें क्योंकि जिससमय यह बनती हें 
उससमय मनुष्यकी ग्न्तरात्सा इसे उचित समझतो हे, एक मनुष्यकी नहीं, उससमयके 
मानव-सनाजकी यह पुकार होती हैं, तभी कोई प्रथा या रूढ़ि बनती हे । यह बात 
दूसरी हे कि जब परिस्थितियां बदल जांय, तब भी प्रथा या रूढ़ि बनी रहती है, परन्तु 
तब बदली हुई परिस्थितियोंमे ऐसे लोग उठ खड़े होते है, जो उन प्रथाओं तथा रूढ़ियों 
को जड़से उखाड़ फेकते हे । ऋषि दयानन्द तथा राजा रासमोहन राय इसी कॉरटि 
के महापुरुष थे । 
३. सामाजिक-स्मृति-विधान के चार रूप 

समाज अपने नियन्त्रणकंलियें भिन्न-भिन्न प्रकारके स्मृति-विधान' ( (८०१०) 
बनाता है । समाजम कौन-कोन हे ? समाज में व्यक्षित ([000५009/$) हैं, 
व्यक्तियोंक छोटे-अड़े समृह है, जिन्हें समिति (2550०090070 ) कहते हैं, समितिक 
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बाद समुदाय ((००ाग्ंापा9) हैं, फिर राष्ट्र (5३0८) हैं। ये चारों अपने- 
अपनेलिये कुछ विधान, कुछ नियम बना लेते हे, जिनका उल्लंघन करना अनुचित 
समझा जाता हे, इसलिये इन चारोंको दृष्टिमे रखतेहुए मुख्य-मुख्य स्मृति-विधान' 
((-00०८५$) चार कहें जा सकते हे। इन चारोंका संक्षिप्त विवरण हम करेंगे :-- 

(१) विय्यक्तिक-स्मति-विधान'---कभी-कभी समाज जिन नियमोंको 
बनाता हे उन्हें व्यक्तिका ग्रन्तरात्मा मानता हैं, कभी-कभी उन्हे नहीं भी मानता । 
हमने अ्रभी कहा था कि हम बाज़ारमें चलतेहुए दुकानदारको सिर्फ़ इसलिये ही नहीं 
लटते क्योंकि हमें पुलिसका डर हे, परन्तु इसलिये नहीं लटते क्योंकि इसे हमारा 
प्रन्तरात्मा ठीक नहीं मानता । परन्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि समाज जिसे 
गलत समझता हे उसे वेय्यक्तिकतौरपर हम ठोक समझते हैं, समाज जिसे ठीक 
समझता हैँ उसे हमारा अन्तरात्मा गलत समझता हैँ । उदाहरणार्थ, श्र ण-हत्या 
समाजकी दृष्टिसे पाप हे, परन्तु श्रगर एक अजनबी-सा दो-सिर और चार टागोंका 
बच्चा पेदा होजाय, तो कोई डाक्टर तो उसे मारदेना उचित समझेगा, कोई इसे 
अनुचित समझेगा। एक तड़पतीहुई गाय है । कोई उसे गोलीमारकर उसका कष्ट 
समाप्त कर देना ठीक समझेगा, कोई गायको कष्टसे छुड़ानेकेलिये भी उसकी हत्या 
न करना ठीक समझेगा । यदि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होजाय जब व्यक्ति सामा- 
जिक-विधानके विरुद्ध अपने आत्माके दृष्टि-कोणसे सोचता है, तो उस श्रवस्थामें 
व्यक्ति वेय्यक्तिक-स्मृति-विधान' की दृष्टिसे सोच रहा होता हैं । इसे समाज-शास्त्र 
की पुस्तकोंमे नेतिक-स्मृति-विधान' (४०७] (0०6०) कहा जाता है । इस 
विधान में व्यक्तिकी नेतिक-दृष्टि तथा समाजकी नंतिक-दृष्टिमे भेद पड़ जाता हें। 
समाज कुछ कहता हूं, व्यक्ति का आत्मा कुछ दूसरी बात कहता हैं । 

(२) 'समितिके स्मृति-विधान --व्यक्तियोंके बाद छोटे-बड़े समृह ग्राते 
हैं। कोई क्लब हे, सभा हे, सोसाइटी हे, परिवार हे, इनकी अपनी-अपनी प्रथाएं, 
रूढ़ियां, रीति-रिवाज़, लिखित तथा अलिखित नियम होते हे--ये सब इनके 
स्मृति-विधान' ((:0१८$) हे। इनका जो पालन न करे उसे सदस्यता से पथक 
कर दिया जाता है, उसे उस समाजमें घृणासे देखा जाता है, उसकी निन्‍्दा होतो है । 
इन समूहोंके बने रहनेका, इनके न टूटनेका, निन्‍्दा-स्तुति, सदस्यता-सदस्यता-भंग 
श्रादि ही 'बल' (59700 ) हैं। समाज-शास्त्रको पुस्तकोंमें इसप्रकारके नियमोंको 
'सामितिक-स्मृति-विधान! (0550८ा4004] (०06८५) कहा जाता हे । 

(२) सामुदायिक-स्मृति-विधान---समिति' (8550८ंणा ) के बाद 
समुदाय ((-णणणापागए) आता है। समिति', श्र्थात्‌ क्लब, सभा, सोसाइटी 
आदिके नियमोंका भंग करनेसे व्यक्तिको सदस्यता से हंटा दिया जाता हें, 
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'समुदाय' के नियमों का भंग करने से व्यक्ति समुदाय' का अंग तो बना रहता है 
परन्तु उसका सब जगह मज्ञाक उड़ता हैं, जग-हंसाई होती हैं । इसो भय से हिल 
हिन्दुओंक रीति-रिवाज़ों, प्रथाओं तथा रूढ़ियोंको पालता चला जाता हैं, मुसलमान 
मुसल्मानोंके रीति-रिवाजों, प्रथाओं तथा रूढ़ियोंको पालता जाता हैँ । हिन्दुश्रों 
की प्रथाओंको तोड़नेसे हिन्दू, और मुसल्मानोंकी प्रथाओ्रोंको तोड़नेसे मुसलमान 
अपने समुदायसे तो किसीको नहीं निकाल देते, परन्तु जो ऐसा करता हे उसे घृणाकी 
दृष्टिसे ज़रूर देखने लगते हं। सोसाइटीमें ग्रगर कोई नियमोंका उल्लंघन करे, 
तो उसे तो सदस्यतासे ही पृथक्‌ कर देते हे, समुदायोंमे इतना ज़बदंस्त कदम नहीं 
उठाते, परन्तु जेसा हमने अभी कहा, उसे बुरी दृष्टिसे ज़रूर देखने लगते है। सभा, 
सोसाइटी तो किसी ख़ास उद्देश्यसे बने होते हे, अगर कोई उनके विरुद्ध जायगा तो 
वह उन संगठनों का सदस्य कंसे रह सकता है, समदाय तो किसी ख़ास लक्ष्य को लेकर 
नहीं बनाये जाते, ये तो मानव-समाजकी दोर्ध-कालीन विकास-यात्रामे बन जाते हे, 
इसलिये समुदायोंके स्मृति-विधानके विरुद्ध चलनेवालेको सख्त सजा न देकर 
निन्दा-स्तुति-उपहास की हल्की सजा दी जाती है, परन्तु यही मनुष्यको समुदाय के 
नियमोंका भंग नहों करने देते । समाज-शास्त्रकी पुस्तकोंमें इसप्रकारकी नियम- 
व्यवस्थाको सामुदायिक-स्मृति-विधान! ((:०7रए ७7४ ८०06) कहते है । 
(४) “कानूनी-स्मृति-विधान'--जो नियम व्यक्ति', समिति या समुदाय 
नहीं, राष्ट्र! बनाता हे, उनका उल्लंघन करना तो महा-कठिन हैं । उतक पीछ 
डंडेका बल' (5:0०007 ) है। अ्रन्य 'सामाजिक-स्मृति-विधानों' (5009 ८०१८५) 
का पालन न करने से तो बहिष्कार, निन्‍दा, घणा, उपहास आदि ही का सामना 
करना पड़ता है, राष्ट्रके नियमोंका उल्लंघन करनेसे जेल और कभी-कभी 
मृत्यु-दंडका शिकार होना पड़ता हे। श्रन्य स्मृति-विधान! ((:०००५) बल-प्रयोग 
नहीं करते, राष्ट्रका स्मृति-विधान' ( (८००८ ) दंड-प्रयोग करता है। समाज-शास्त्रमें 
इसप्रकारकी नियम-व्यवस्थाको काननी-स्मृति-विधान' (,279 ८०१८) कहते ह। 


४. उक्त चार के अतिरिक्त स्मृति-विधान' के रूप 
हमने सुख्य चार स्मृति-विधानों' ((०0त८५) का वर्णन किया है, परण्तु 
हरेक सामाजिक-संगठनके अपने-अपने नियम, अ्पना-श्रपना विधान हैं । इन 
नियमोंका काम संगठन को दूंढ़ बनाये रखना, उसे नियंत्रित तथा सुव्यवस्थित 
रखना हू । प्रारंभिक-समाजसे धामिक, कानूनी, ग्राथिक 'स्मृति-विधान' अलग- 
श्रलग नहीं होते, ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता जाता है, धर्म श्रलग हो जाता हैं, 
आ्राथिक-व्यवस्था अलग होजाती है, परिवार अलग होजाता है, त्यों-त्यों समाजके 
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हर क्षेत्रके श्रलग-प्रलग नियम, श्रलग-अ्लग रीोति-रिवाज्ञ, अलग-अ्रलग प्रथाएं, 
रूढ़ियां तथा परिपाटियां बनती जातो है । इनके श्रनुसार 'धामिक-स्मृति' (२८|- 
27005 ८००९०), 'आरथिक-स्मृति' (१0०7०ए॥ां८ ८00०), 'पारिवारिक-जीवनकी 
स्मृति! ((:06८ ० श्या|ए ॥7) आदि हर क्षेत्रके, अपने-अपने क्षेत्रकेलिये 
नाना-प्रकारके नियम, नाना-प्रकारकी प्रथाएँ, रूढ़ियां तथा परंपराएं बनती जाती हे । 
इस दृष्टिसे स्मृति ((:00८) चार ही नहीं, श्रनेक होसकती हे । भिन्न-भिन्न स्मृति- 
विधानों' ( (०५८७) को चित्रमे इसप्रकार प्रकट किया जा सकता हैं :-- 


स्मति-विधान' तथा उसके पीछे बल 
((-0405 भाव पाला: $शादांणा5) 
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स्मति' को बनाने ु 
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१. राष्ट्र (५४८) कानूनो-विधान ([,८99। शारीरिक बल-प्रयोग, जर्माना, 


जा +-+ 5 





००4८) जल, मृत्य-दंड, मुआविज्ञा देना । 
२. धामिक-संस्था ; धामिक-विधान ([२०॥- प्रायश्चित्त, धर्म-बहिष्कार, 
((ाप्राल।) | .0प४ ८०१०) ईश्वरका कोप । 


| छ ञ्छ 
३. भिन्न-भिन्न व्य- भिन्न-भिन्न व्यवसायोंके सदस्यता से पृथक कर देना । 


वसाय ([70- अपने-अपने कायदे-कानन, 
55005)... : प्रथा ((0८८फुकांणाओं 


८०१९5) 
४. परिवार पारिवारिक-विधान पितृ-क्रोध, विरासतसे खारिज 
(ल्थायए). | (था ००१०) कर देना, पंत्रिक-सम्पत्तिसे वंचित 


क्‍ कर देना । 
५. सभा-सोसाइटी नियम-उपनियम (॥२ 7८5 | सदस्यता में रुकावट या 
( (४) शथार्प 7८ट्र्पाबधणा5). ; सदस्यतासे पथक कर देना। 
६-डाक-लुटरे लूटेरोंके कायदेकानन. मत्य-दंड 
(०काहु).. ((70त०६ 0० (९ 'फात॑ल- 
ए०7११) 
७. समुदाय ((:०- प्रथा ((:फ४णा ) ' निन्‍दा, उपहास 
7 ) 
८. व्यक्ति ([004- नैतिक-विधान (|(074] | उचित-अ्रनचित की आन्‍्तरिक 
ए409/|) ००08) ' भावना, शआ्रात्माकी श्रावाज् 








सामाजिक स्मृति-विधान ३७१ 


प्रश्त 

. जब राष्ट्र नहीं बना था, और इसोलिये कानून भी नहीं बना था, तब 
सामाजिक-संगठनकी स्थिरताका क्‍या कारण था ? 

. 'सामाजिक-स्मृति-विधान' के नियमों (.39५ ०£ $0८॑» ८००८) की 
'भौतिक-नियमों' (2५8८४ |99४५) के साथ तुलना कीजिये । 

» राष्ट्रके नियमोंके पीछे शारीरिक बल हैँ, इसलिये कोई उनका उल्लंघन 
नहीं करता। साभाजिक-नियमोंके पीछे कौन-सा बल' है, जो उनका भी 
कोई उल्लंघन नहीं करता ? क्‍या यह 'बल' सिफ़ सामाजिक-भयका हैं, 
या इसमें कोई और बात भी कास करती ह ? 

' सामाजिक-स्मृति-विधान! ($0००) ०८०0025) के चार भिन्न-भिन्न 
रूप कौन-से ह ? इन चारक अतिरिक्त अन्य भी क्‍या स्मृति-विधान' 
( (०0605) होसकते हू ? अगर हां, तो कौनसे ? उन स्मृति-विधानोंके 
पीछे क्‍या बल (5आालाण) है ? 


[ २५ | 
धर्म! तथा नीति? 
(॥५४,.0] 0/ए७४ ७7०) "४(0888,5) 

हमने देखा कि जब राष्ट्रकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, तब भी समाजको बांधने- 
वाले एक प्रकारके नहीं, श्रनेक प्रकारके नियम थे । राष्ट्रकी उत्पत्तिके बाद तो 
कान्‌नके डरसे हरेक आदमी सामाजिक-नियमोंका पालन करने लगा, परन्तु जब 
राष्ट्र नहीं उत्पन्न हुआ था, तब भी अनेक प्रकारक॑ नियमोंका पालन होता था, 
जिसको जो मर्ज़ो आरयो नहीं कर बठता था । समाजने जिस बातको ठीक समझ लिया 
था, वह बात यदि हमारे आजक दृष्टि-कोणसे सही थी या नहीं थी, उसका हरेक 
व्यक्ति पालन करता था । इसका यही कारण था कि उस समय समाजको बांधे 
रखनेवाला कानून तो नहीं उत्पन्न हुआ था, परन्तु धामिक-नियम, प्रथाके नियम, 
आ्राथिक-नियम, परिवारक नियम--हरेक क्षेत्रके अपने-अपने नियम बने हुए थे, 
झोर समाजमें श्रपनी स्थिति बनाये रखनेक लिये, निन्‍्दा तथा उपहाससे बचनेकेलिये, 
जात-बिरादरो में बने रहनेक लिये, हुक्का-पानी और रोटो-बेटी का व्यवहार टूट न 
जाय इसलिये, समाजके नियमोंका पालन करना हर व्यक्ति आ्रावरयक समझता था । 
ये धासिक-नियम ही धार्मिक-स्मृतिविधान (२८।९॥०ए७५४ ८००८) था, 
ये प्रथाके नियम ही प्रथाका स्मृति-विधान! ((००4८ ० (प%०णा) ) था, ये 
श्राथिक-नियम ही झाथिक-स्मृति-विधान! (3८070777० ८००८) था, ये परि- 
वारक नियम हो 'परिवारका स्मृति-विधान! (एा|9| ८०१८) था । 

ये नियम हरेक समाजक भिन्न-भिन्न थे । किसी समाजमें एक-विवाहका 
नियम था, किसी में बहु-विवाहका, किसी में हरेक वस्तु को जीवित माना जाता था, 
हर वस्तुमें परमात्मा प्रकट होरहा था, किसी सें परमात्मा सातवें आस्मान में बंठा 
संसारका शासन कर रहा था, किसीमें रुपये-पसेको दांतसे पकड़ा जाता था, किसीमें 
उसे लुटा दिया जाता था, किसीमें स्त्रीको देवी समझकर पूजा जाता था, किसीमें 
उसे पेरकी जूती समझा जाता था । जिस समाजकी जंसी संस्कृति थी, उसीके रंगमें 
उसके नियम, उसका स्मृति-विधान रंगा जाता था, उस-उस समाजमें संस्कृति- 
सम्बन्धी जो आ्रादर्श-कल्पना की हुई थी, उसीको जीवनमें उतारनेकेलिये धार्मिक, 
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'तिक, आथिक, पारिवारिक नियम तथा स्मृति-विधान बनाया हुआ था, ओर उस 
मृति-विधानका पालन करनेकेलिये समाजके पास निन्‍्दा-स्तुति, प्रतिष्ठा-परिहास, 
(दस्यता-बहिष्कार--ये ही शस्त्र थे, यही बल थे, समाजके पास इन्हें पालन करानेका 
र कोई बल नहीं था, परन्तु फिर भी समाज इनका पालन करता चला झाता था। 


प्रारंभिक-समाजमें जीवनके इतने क्षेत्र नहीं थे जितने आजके विकसित 
साजमें होगये हे। उस समय धामिक, नैतिक, सामाजिक, आशथिक, पारिवारिक 
दि सब क्षेत्र सिले-जुले थे, इसलिये उनके स्मृति-विधान भी अलग-अलग नहों 
। । धामिक-स्मृति-विधान' ([२८०!९०४००७४ ८०4०) ही सब-कुछ था। धर्म जो 
/हता वही परिवारकों करना, वही सत्य, वही प्रथा, और वही हर मनुष्यकेलिये 
]नना और करना लाज्ञमी था। धोरे-धीरे ज्यों-ज्यों समाजका विकास होने लगा, 
नुष्यक क्रियाक क्षेत्र बढ़ने लगे, उसे हर क्षेत्रकेलिये अलग-अलग नियमोंकी, अ्रलग- 
[लग स्मृति-विधान' बनानेकी आवश्यकता अनुभव हुई । हम सब स्मृति-विधानों 
गी यहां चर्चा नहीं कर सकते । हम मुख्य-मुख्य चार स्मृति-विधानों' ((:०१०५) 
" लेकर उनकी चर्चा करेंगे । वे चार स्मृति-विधान! हे--धाभिक-स्मृति- 
ब्रधान' (२८९॥०0७5 ८०१०५), 'नितिक-स्मृति-विधान! (|/००७| ८०१०), 
प्रथा-सम्बन्धी स्मृति-विधान! ((:060 ०६ (८7४0०) तथा काननी-स्मृति- 
ब्धान' (.224 ८०0त०) । इन स्मृति-विधानों' में धर्म (२८९]ण०ा) 
था नीति! (००५५) का क्षेत्र एक-सा हैं, प्रथा! ((०७७६८०॥) तथा 
गिनून ([.9ए) का क्षेत्र एक-सा है, इसलिये इस अध्याय हम धर्म तथा 
ति' ((२८।९॥०॥ »0व॑ (07909) तथा अगले अध्यायमे प्रथा तथा कानून' 
(प८09 भाव ॥.3छ ) का वर्णन करेंगे । 


१. धामिक तथा नंतिक स्मृति-विधानमें भेद 

चर्म! ((२८।९॥07 ) तथा नीति' (//०7५७।७) को आम बोलचालकी 
गा में एक ही समझा जाता हूं, क्योंकि दोनोंका क्षेत्र एक ही हे। दोनोंका विषय 
नुष्यका आचार-व्यवहार, उसकी रोज़मर्राकी दिनचर्या हैँ, परन्तु एक हो क्षेत्रक 
ते हुए भो दोनोंका दृष्टिकोण अलग-अलग है । इनके दृष्टि-कोणमें निम्न 
दं हैं:-- 

(१) धर्म' (९८।४[०॥) की दृष्टिसे वही बात ठीक है, जो वेद-शास्त्र, 
[ईबल-कुरान, पंडित-मौलवी-मुल्ला-पादरीने कही हे । जिस बातको देवी-देवताकी 
ष्टिसे ठीक समझा जाय, वह हमारे वंय्यक्तिक दृष्टि-क्रोणसे कितनी ही बुरी क्‍यों 

प्रतीत होती हो, ठीक है; जो बात हमारी आत्माकी दृष्टिसे ठीक मालूम पड़ती 
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है, वह श्रगर श्ास्त्रकी दृष्टिसे, पंडितों-नौलवी-पादरीकी दृष्टिस गलत है, तो वह 
गलत है । नीति! (/09[79) में ऐसी बात नहीं है । नीतिकी दृष्टि, धर्मे- 
शास्त्र की, पंडित-मौलवीकी दृष्टि नहीं ह. । यह अन्तरात्मा की दृष्टि है, व्यक्तिकी 
श्रपनी दृष्टि हे, स्वस्थ च॒ प्रियमात्मनः-की दृष्टि हे । पाप! ($॥)) और 
अनुचित! ( ५७//०१९ )--इन दो शब्दोंमे जो भेद है, वह धर्म! और नीति' में भेद 
है। पाप' वह होता हे जिसे धर्म' ([२९॥९[०४) बुरा समझे, अ्नुचित' वह 
होता हू जिसे नीति! (|/०7४६9५) ब्रा समझे । यह होसकता हैँ कि एक बातको 
हम अपने दिचारकी दृष्टिसे उचित समझते हों, परन्तु धर्मकी दृष्टिसे वह पाप कही 
जाती हो, यह भी होसकता हुँ कि दूसरी बात धमकी दृष्टिसे ठीक हो, परन्तु हमारा 
ग्रन्तरात्मा उसे न मानता हो । धर्म! (१०८|८४०१ ) का श्राधार मनुष्य नहीं, 
ईश्वर है, नीति! (४0799) का आधार ईइवर नहों, मनष्य हे। 'धर्म' कहता हैं, 
यह करो, इसलिये नहों क्योंकि यही बात ठीक है, परन्तु इसलिये क्योंकि यही ईइवर- 
का विधान हे, यही ईश्वरकी इच्छा हें; नीति” कहती है, यह करो, इसलिये नहीं 
क्योंकि यह ईश्वरीय-विधान हे, परन्तु इसलिये क्योंकि यही ठीक हैँ, यही उचित है, 
यही हमारा आत्मा कहता हे, यही युक्ति-युक्त हे । नोति” का आछ्गर युक्ति हे, धर्म' 
का ग्राधार युक्ति नहीं हे, 'नीति' बुद्धि-पुर्वंक हे, 'धर्म' बुद्धि-पुवंक नहीं हू । इसका 
यह मतलब नहीं कि धर्म बुद्धिका तिरस्कार करता है, इसका मतलब सिर्फ़ इतना हे 
कि मनुष्यकोी बुद्धि और ईइवरके विधानके मुकाबिलेमे धर्म मनुष्य निर्णयके स्थान 
में जिसे, सही या गलत, ईबवरका निर्णय समझता हू, उसे महत्व देता हूं । 

(२) श्राज हमारे 'सामाजिक-स्मृति-विधान' (50टां४ ८०१९५) 
समाजकोी श्रावश्यकताकों श्राधार बनाकर बनते हे । जंसी स्थिति होती हैँ, जिस 
बातकी समाजको आवश्यकता होती हे, वेसा स्मृति-विधान' ((:06०) बना दिया 
जाता हूं । आदि-समाजमें भी बहुत-करुछ ऐसा ही हुआ होगा । परन्तु धामिक- 
स्मृति-विधान! (२०९[०ए७५ ८०१८) मनुष्यकी आवश्यकताओंको सामने 
रखकर नहीं बना था, वह तो देवी-देवताश्रोंक भयसे, प्राकृतिक-शक्तियोंक यथार्थे 
ज्ञान न होनेसे बना था। धामिक रीति-रिवाज्ञोंको इसलिये चलाया गया था जिससे 
देवी-देवताओंका क्रोध शान्त किया जाय । इसका यह परिणाम था कि अनेक समाज- 
विरोधी बातोंका धर्ममें समावेश था। उदाहरणार्थ, यहूदियोंमें अ्रपने पहले बच्चेकों 
देवतापर बलि चढ़ा दिया जाता था, हिन्दुओंंमे माइसोर, मद्रास श्रादि में लड़कीकों 
मन्दिर के देवता के साथ ब्याह दिया जाता था, इस प्रथाको देवदासी' कहा जाता 


था, कहीं-कहीं देवता पर अपने किसी अंगको काटकर चढ़ाया जाता था, कलकत्तमें 
कालीक मन्दिरपर बकरोंको मारकर चढ़ाया जाता हे । ये सब समाज-विरोधी काम 
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“धर्म' के श्राधारपर चल सकते है, नीति' के श्राधारपर नहीं चल सकते, ये कहनेको 
भले ही धामिक कृत्य कहे जांय परन्तु अनेतिक हे । 
२. धामिक तथा नेतिक दृष्टि-कोणमें विरोध 

घामिक' तथा नेतिक' दृष्टि-कोणमें जो भेद हे, इसके कारण इन दोनोंमे 
विरोधका उठ खड़ा होना स्वाभाविक हे । जिस बातको धामिक-स्मृति' (९०- 
[9005 ८०0०८) ठोक कहती है, उसे नेतिक-स्मृति' (|/०७| ८०१८) गलत 
कह देती हें । यह विरोध निम्न रूपमें दिखाई देता हैः-- 

(१) मनुष्य जब नथी-नयी सचाइयोंको देखता हे, तब वह अपना नंतिक 
कतंव्य समझता हूँ कि उनके अनुसार व्यवहार करे, परन्तु ऐसे मौकों पर धर्म उसके 
रास्तेमं रुकावट बनकर खड़ा होता रहा हैँ । जब गेलिलियोने इस बातका 
पता लगाया कि सूर्य पृथिवोक गिद नहीं घुमता, पथिवी सुर्यके गि्दे घूमतो हे, तो उसने 
श्रपना नेतिक कतंव्य समझा कि इस सचाई को ज़ाहिर करे । उसने जब इस सत्य 
को प्रकट किया, तब धर्मके ठेकेदारों ने उसे जेल मे डाल दिया, और उसे तब छोड़ा 
जब उसने कह दिया कि मेरा विचार गलत था। संसारका इतिहास इस बातका 
साक्षी हूं कि धर्म सत्यको दबाता रहा हे, रूढ़िवाद बुद्धिवादका विरोध करता रहा 
हैँ। इस दृष्टिसे 'धर्म श्लौर विज्ञान (२८ाश्टांणा भार्त $2ं०८१०८) की लड़ाई 
एकतरहसे “'घर्मं श्रोर नीति! (२९।एॉणा शात ४००८) की लड़ाई है । 
संसारका उद्भव कसे हुआ, क्या बने-बनाये जीव-जन्तु परमात्मा ने घड़कर रख दिये, 
या डाबिन के तरिकासवाद के अनुसार उनका क्रमिक-विकास हुआ हें--इस की जब 
चर्चा चली, तब ईसाइयतने इसका विरोध किया । जब दर्दको कम करनेकेलिये 
दवाइयों का प्रयोग हुआ, तब भी ईसाई धर्मने इसका विरोध किया | पादरियोंका 
कहना था कि बाइबलमें जब लिख दिया कि बनी-बनायी योनियां पंदा हुईं, तब यह 
कहना कि उनका क्रमिक-विकास हुआ अ्रधामिक हे, अनुचित हे; दर्दका काम 
सनुष्यक पापों का फल है, तब द्दको दवाईसे हटाना ईइवरीय-विधानमे हस्तक्षेप 
करना हूँ । आज हिन्दुओंमें तलाक के नाम पर कितना शोर उठ खड़ा होता है। 
स्त्री पर कितना ही श्रत्याचार क्‍यों न हो, उसका पति अत्याचारी, दुराचारी, जन्मका 
रोगी, कोढ़ी, कुछ भी क्‍यों न हो, धर्मके नाम पर तलाकका विरोध होता है, परन्तु क्या 
नेतिक-दृष्टिसे यह समझाया जासकता हैँ कि दुराचारो, व्यभिचारी और कोढ़ी पति 
के साथ स्त्री जन्मभर क्‍यों बंधी रहे ? असल बात यह है कि नीति' मन॒ष्यको आगे 
खींचती हं, धर्म' उसे श्रागे बढ़ने से रोकता है । 

।॒ (२) धर्म” सदा अ्पनेको सत्य मानता रहा है । धर्म का यह दावा रहा 
हैं कि उसका उद्भव परमात्मा से हुआ है, इसलिये जो-कुछ 'धर्म' कहता हे, वह सच 
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है, दूसरे लोग जो-कुछ कहते हे, वह झूठ है । इसीका परिणाम यह रहा है कि धर्म के 
नाम पर संसार में जिहाद बोले गये हे। मुसलमानों ने धर्म के नाम पर तलवार 
उठाई, ईसाइयों ने धर्म के नाम पर ऋ्सेड किये । परन्तु नेतिक-दृष्टि से श्रगर कोई 
पूछे कि कौन-सा धर्म सच्चा है, कौन-सा झूठा, ईसाइयत सच्चो हे या इस्लाम, 
ईसाइयतमें भ्री रोमन कंथोलिक सचाई पर है या प्रोटेस्टेंट, इस्लाम में शिया ठोक हें 
या सुन्नी, तो धर्मके पास इसका क्या उत्तर हे ? धामिक तथा नेतिक दृष्टि-कोणमें यह 
विरोध सदा से चला आ रहा है, और जबतक इन दोनों दृष्टियों का समन्वय नहीं 
होजायगा, तबतक यह विरोध चलता चला जायगा। 


३. घामिक तथा नेतिक दृष्टि-कोणका समन्वय 

समाजको प्रारंभिक-अश्रवस्थामें जो धर्म (/९०॥०॥०॥ ) था, वही नीति' 
(४0०9॥79 ) थी, जो 'नीति' थी, वही धर्म था, परन्तु ज्यों-ज्यों समाज विकसित 
होने लगा, त्यों-त्यों मनुष्यकों यह जान पड़ने लगा कि धर्म अलग वस्तु हे, नोति' 
अलग वस्तु है, जिसे धर्म! ठीक कहता हैं, वह नीति' की दृष्टिसे ठीक नहीं जंचता, 
जिसे नीति' ठीक कहती है, उसे धर्म गलत कह॒ता हे । पहले मनुष्य बुद्धिसे काम नहीं 
लेता था, इसलिये उसे धर्म! श्लौर नोति' का विरोध नहीं दोखता था, अ्रब वह बुद्धि 
से काम लेने लगा, सब-कुछ पंडित-मुल्ला-पादरीपर न छोड़कर स्वयं सोचने लगा, तो 
इन दोनों सें उसे विरोध दीखने लगा। 

परन्तु धर्म और नीति' का यह विरोध क्‍या विरोधक रूपसें बना रहेगा ? 
आज मनुष्य विचारके जिस क्षेत्रमें पहुंच चुका ह. वहां नीति! (/४(००॥(५ ) 
धर्म! (7९०!॥९॥० ) को प्रभावित करने लगी है, बुद्धिका प्रभाव बढ़ने लगा हे, 
आर धर्म अपने-ग्रापको नेतिक-विचारोंक अनुसार बदलने लगा हें । श्रब धर्म 
के क्षेत्रमें यही नहीं समझा जाता कि सचाईका ठेकेदार धर्म ही रह गया है । 'धर्मे' 
एक नहीं श्रनेक हे, सभीमे एक-दूसरेसे विरोध है, इसलिये सब एक-समान सच्चे नहों 
होसकते । इस बात का कोई प्रमाण नहों हे कि इन सबमें कोई एक ही सच्चा है । 
इस विचार-धारा का यह परिणाम हे कि धर्म अपने संकुचित दृष्टिफोणको बदलने 
लगे है । जहां प्रतीत होता हैं कि धामिक दृष्टि-कोण नतिक दृष्टि-कोणके विरोधमें 
हैं, वहां धरमं-गुरु लोग अपने शास्त्रोंके भाष्य करके उसे नंतिक दृष्टिकोणकेसाथ 
मिलाने लगे हे, इन दोनोंका समन्वय करने लगे हे । वेद, बाइबल, कुरानक जो नये- 
नये भाष्य होरहे हे, वे सब इन ग्रन्थोंको बुद्धि-वादक साथ मिलानेका प्रयत्न कर रहे हैं, 
नेतिकदष्टिके निकट लारहे है । श्रादि-समाजमे धर्म' और 'नीति' एक ही थीं, आगे 
चलकर इन दोनों का विरोध प्रकट हुआ, भ्रब जब फिर 'धर्म' और नीति' के भेद को 
मिटा दिया जायगा, धमममें कोई श्रनेतिक बात न रहेगी, तब इन दोनोंका फिर 
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समन्वय होजायगा । भेद इतना हे कि आदि-समाजमें इन दोनोंमे विरोधक रहते हुए 
भी क्‍योंकि विरोध दोखता न था, इसलिये समन्वय था, अ्रब इन दोनोंका विरोध 
दीखने लगा हे, इसलिये उस विरोधको मिटकर समन्वय होगा । 


अश्त 
१. धर्म' ([२८॥९707) तथा नीति' ((0०7०।॥:५ ) का विषय एक हो है, 
परन्तु दृष्टिकोण अ्रलग-भ्रलग हे---इस कथनका अर्थ समझाइये । 
२. धामिक तथा नंतिक स्मृति-विधानमें क्‍या भेद है? 
३. धामिक तथा नतिक स्मृति-विधानमें क्या विरोध है, ओर इस विरोधको 
दूर केसे किया जासकता है ? 


| २६ | 
अथा? तथा कानून! 
((78(00] ५) .0 ५४) 
2. प्रथा (('ए७प७%) 

(१) जब ज्ोई व्यक्ति फिसी कासको बारबार करता है, तब उस व्यक्ति 
को उस कामकी आझादत' (॥44070) होजाती हू । 

(२) जब कोई समाज किसी काम्तको बार-बार करता हे, तब उस 
कामको समाजको आदत न कहकर, प्रचलन ( (०४०४०) कहते हू । 

(३) जब कोई समाज किसो कामको बार-बार करता हूं, श्रोर उसे 
करना उचित समझता हैं, उसे न करना अनुचित समझता हूँ, तब उसे आदत' 
(00) या प्रचलन! ( (75४2०) न कहकर, प्रथा” ((:५५६०॥) कहते है । 

सनोवेज्ञानिक-दृष्टिसे आदत'-- प्रचलन'-- प्रथा! इन तीनोंका आ्राधार 
एक ही है ! तीनोंमे एक बातको बार-बार करना है । जबतक यह बार-बार करना 
व्यक्तितक सीमित रहता है, इसे आदत” (॥74770) कहते हं, जब यह समाजके 
क्षेत्र आाजाता हे, तब इसे प्रचलन! ((75722) कहने लगते हे । प्रचलन' 
((59९2०) की तरह प्रथा! ((प७००) भी एकतरहसे समाजकी आदत 
(740/) है, परन्तु प्रचलन! (5479०) में उचित-शअ्रनुचित का प्रइन नहीं 
उठता, प्रथा ((प४०॥॥) में उचित-अनुचितका' भेद उठता हैँ । प्रचलन 
(७७०९०) के विरुद्ध भी कुछ किया जाय, तो बड़ा अपराध नहीं माना जाता, 
प्रथा! ((7४४८०॥ ) के विरुद्ध चलना तो अ्रपराध माना जाता है । 
प्रथाकी उर्त्पात्ति ((0787 ० (प्ः४/07)-- 

'प्रथा' की उत्पत्ति कंसे होती है ? आदत' (॥40070) और प्रचलन' 
( (०५०९८) में तो कुछ नई बात और कुछ पुरानी बात मिली-जुली रहती हें, 
परन्तु प्रथा ((-प५६०॥7 ) में नया कुछ नहीं होता । अगर कोई नई “प्रथा' चलती 
है, तो वह भी किसी पुरानी प्रथा' से ही उत्पन्न होतो हैं। संसारमें बिल्कुल नई कोई 
भी प्रथा नहीं होसकतो | प्रथा' का मतलब ही ह--'पुरानी चाल' । एक व्यक्तिकी 
“झ्रादत' का जब किसी दूसरे व्यक्तिकी आदत' से टाकरा होता है, तब उन दोनोंकी 
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आदतों में कुछ-कुछ परिवतंन होता ह, दोनों श्रपनेकी एक-दूसरेके अ्रनुकुल बजानेके 
लिये कुछ अपना छोड़ते हूँ, दूसरे का लेते हे। इसप्रकार सहस्रों व्यक्तियोंकी आदतों" 
के ग्रादान-प्रदान से, पारस्परिक-विनिमयसे समाज जिस आदत को ठीक या उचित 
समझता है, वह बच रहती है, बाकी ग्रादते' छोड़ दीजातो हे, बस, इसी प्रक्रियामेसे 
गुज़्रते-गुज़्ञरते जिन बातोंको समाज ठीक समझकर पकड़ लेता हे, उन्हींके संग्रहसे 
प्रथा (( ७५५०7) उत्पन्न होजाती ह्‌। श्रब भी तो यही प्रक्रिया होरही हे । कुछ 
व्यक्ति श्रपनी विचार-धाराको जन्म देते हे, उनके मुकाबिलेसे दूसरे व्यक्तियों्क 

दविछार-धारा फूट पड़ती है, इन सब विचारोंका मल, इनका टाकरा, इनका संघर्ष 
होता जाता हे, और इस संघरंसे एक नवीन विचार-धारा उत्पन्न होती जाती है, 
जिसमे दोनोंका कुछ-कुछ अ्रंश रह जाता है, और यही नई विचार-धारा अश्रन्य 
व्यक्तियोंको प्रभावित करने लगती हू। विचारोंके विकासकी जो प्रक्रिया श्राज होरही 
है, हही आदि-समाजमे हुई होगी, इस संघर्षसे जो विचार-धारा टिक सकी, वही 
प्रथा बन गई । 

प्रथाका उपयोग (ऊंपालणा ० (पठ्ा )-- 

३२ वे अध्यायमें हमने सहज-क्रिया ([२०ीएड5 «०ए००ण॥) तथा 
'सहज-प्रवृत्ति' (..५८,०८) के विषय विस्तार-पूर्वक लिखा है, यहां इतना 
लिखना पर्याप्त है. कि जो काम दरीरमसे नसर्गिक-क्रिया', अर्थात सहज-क्रिया' 
(।२८।९5४ 4८0४०॥) का है, जो काम शरीर-धारियों में नंसर्गिक-प्रवत्ति', 
अर्थात्‌ सहज-प्रवत्ति' या प्राकृतिक-शक्ति (॥॥5070) का हें, वही काम, 
सराजमें प्रथा' ((:५०८८४॥ ) का है । जो 'सहज-क्रियाएं! (९८॥०७ ३८६05) 
ग्राज हमारा शरीर अपने-भ्राप करता हें, उन्हें कभी-न-कभी सीखा गया होगा । 
ख्राज माता-पिताद्वारा वे सहज-क्रियाएँ' हमे विरासतमें मिलती हे । अगर हरेक 
'सहज-क्रिया' को नये सिरेसे सीखना होता, तो मन॒ष्यका काम कंसे चलता ? 
इसीप्रकार अगर प्राणीमे 'सहज-प्रव॒त्ति. (॥50॥॥८:) न होती, और हर 
सन्‍्ततिको हर बात नये सिरेसे सीखनी होती, तो केसे काम चलता ? आदि-फालमें 
जिस बाठको प्राणियोंने बार-बार करके सीखा था, वह अब उन्हें बार-#।र सीखनी 
नहीं पड़ती, जन्मसे ही उसका उन्हें ज्ञान होता ह. । प्रथा भी वह ज्ञान-परंपरा हे, 
जिसे हमार पु्वजोंने अ्रनुभवक लम्बे-चोड़े सिलसिलेमंसे गुज़्रकर प्राप्त किया था। 
झ्राज उस ज्ञान को प्राप्त करनेकेलिये प्रत्येक व्यक्तिको हरप्रकारके अनुभवमेसे 
गुज्नरनेकी ज़रूरत नहीं, प्रथा' ((+५७८०॥॥) के रूपमें वह श्रनुभव हमतक पहुंच 
जाता है । इस दृष्टिसे प्रथा! ((:७५८०॥) एकतरहकी 'सामाजिक-विरासत' 
(५७०४० ८7०१५) ) है, जो हर सन्‍्ततिको अपने पूर्वजोंसे प्राप्त होती हे । 


३८० समाज-शा सत्र के मूल-तत्त्व 


प्रथाकी शक्ति (?०ए़लः ० (7फ्ाता। ) -- 
'प्रथा' की शक्ति बड़ी प्रबल हे । किसीने इसे मानव-जीवनकी कर्ता-धर्ता 


कहा है, तो किसीने प्रथा को प्रकृतिसे भी ज्यादा शक्तिशालिनी बतलाया हैं । 
ग्रादि-समाजक मनष्यका सम्पूर्ण-जीवन प्रथाके इदें-गिर्द घमता था, आजके सभ्य- 
मानवक जीवनपर भी इसका प्रभुत्व कम नहों हुं । शुरू-शरूमे जब सनुष्यने जीवन- 
यात्रा शुरू की थी, तब समाजको नियमोंमे बांध रखनेकलिये 'प्रथा' के बिना दूसरी 
कोई व्यवस्था नहीं थी। इसीलियें प्रथा' को एक ऐसा विधान माना गया था जिसके 
विरोध में चलना उससमयके मनुष्यकेलिये मानो देवीय-विधानके विरुद्ध चलना था। 
जो 'प्रथा' के विरुद्ध चलता था, उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था, इसलिये इसको 
तोड़नेकी किसीमे सामथ्य नहीं थी। जो सब लोग मानते हों, वही तो प्रथा' है, और 
सब लोगोंक खिलाफ कौन चल सकता था ? इसके अतिरिक्त मनुष्यका स्वभाव हे 
जाने-पहचाने रास्तेपर चलना। जिस मा्गको वह जानता नहीं हे, उसपर चलनेसे 
उसे भय लगता है । प्रथा' के अनुसार चलनेमे तो मनुष्य उसी रास्तेपर चलता हैं 
जिसपर दूसरे लोग अबतक चलते चले आये ह्‌। उस रास्तेमें खतरा होता, तो 
समानव-समाज उस मार्गपर अबतक क्‍यों चला आता ? इसलिये मनुष्य सदा प्रथा' 
का आदर करता आया हे, श्रौर नवीन बातसे भय खाता रहा हू । यही कारण हें कि 
अ्रगर समाज-सुधारक कोई नई बात भी कहना चाहते हे, तो यही कहते है कि यह 
कोई नई बात नहीं है, पहले भी यही बात चलती थी। एक लेखकने कहा है कि मनुष्य 
कलिये सबसे ज्यादा कष्ट-दायक बात कोई नया विचार हू । नये विचारसे वह होए 
की तरह डरता हू । प्रथा' मनुष्यकी किसी-न-किसी ग्रावशयकताको पूरा करनेकेलिए 
चलतो हे, परन्तु प्रथा में वह शक्ति हें कि जब आ्रावश्यकता नहीं भी रहती, तब भी 
वह प्रथा बराबर समाजको जकड़े रहती है । ऐसी मरी हुई प्रथाओ्रों से समाजका 
पल्‍ला छुड़ानेकेलिये समाज-सुधारकोंको हिमालय-जेसे कठिन प्रयत्न करने पड़ते हे । 
२. कानून (,9) 

“प्रथा! की तथा कानून” की शक्तिमें भेद-- 
प्रथा' तथा कानून इन दोनोंका काम समाजको श्रव्यवस्थित होनेसे बचाना 
है, परंतु प्रथाके स्मृति-विधान ((८00८ ०((प४००7) तथा कानूनके स्मृति-विधान ' 
([.८8० (८०१८) में भेद यह हे कि कानूनके पीछे राज्य-शक्ति है, प्रथाके पोछे 
राज्यकी नहीं, समाजको शक्ति है। जो 'प्रथा' को तोड़े उसे समाजमेंसे बहिष्कृत किया 
जा सकता है, उसकी निन्‍दा होती है, उपहास होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो- 
सकता, परन्तु जो कानूनका भंग करे, उसे जेलमें डाला जासकता है, ऐसे भी ग्रवसर 


'प्रथा' तथा 'कानन' ३८१ 


ग्रासकते हे कि जिनमे उसे मृत्यु-दंड भी दिया जासकता हैँ । प्रथा' समाजकी उपज 
है, कानून' राष्ट्रकी उपज है; प्रथा का स्वतः विकास होता है, कानून' बनाया जाता 
हैं; प्रथा' मनुष्यक अन्तरात्मातककों जकड़ लेती हे, कानून उसके आशभ्यन्तरको 
नहीं, उसके बाह्म-व्यवहार पर प्रभाव डालता हूँ ; प्रथा को तोड़नेकेलिये मनुष्यमे 
प्रेरणा ही नहीं होती, कानून! को वह दंडक भयसे नहीं तोड़ता । 


वतेमान-समाजमें प्रथा” अपर्याप्त है-- 


आदि-ससाजमे थोड़े-से लोग थे, हरेक मनुष्य दूसरे को जानता था, उसका 
आमने-सामनेका दिन-रातका वय्यक्तिक-सम्बन्ध था, अगर कोई समाजके नियमोंका 
उल्लंघन करता था, तो कानाफ्सी शुरू होजाती थी, कोई बुरा-भला कहता, कोई 
हंसी उड़ाता, कोई निन्‍दा करता था, इसलिये लोग सीधे रस्तेपर रहते थे । आज 
वह हालत नहीं रही, समाज बहुत विकसित होगया है, लोग एक-दूसरेको जानते- 
पहचानते भी नहीं। ऐसी श्रवस्थामें समाजको व्यवस्थित रखनेकेलिये प्रथा' 
पर्याप्त नहीं रही, इसे कानून! का सहारा मिलने की जरूरत होगई हूँ, इसीलिये 
समाजने कानून का आविष्कार किया हुँ । वर्तमानमे प्रथा को कानन' का सहारा 
देना पड़ेगा। इसके निम्न कारण हूँ :-- 


(१) अ्रगंर किसीने किसीको कोई नुक्सान पहुंचाया हे, तो प्रथा' के 
पास उस नुक्सानको पुरा करनेका क्या साधन है ? वह यही तो करसकती है कि ईंट 
का जवाब पत्थरसे देनेकी इजाज़्ञत दे, जो एक थप्पड़ लगाये उसे दो मारने दे । 
परन्तु इसमें दण्ड-व्यवस्था सिर्फ़ उन दोक हाथम रहजाती ह जो झगड़ रहे हे, 
और क्योंकि वे ही झगड़नेवाले पक्ष हे, इसलिये कितने श्रपराधका कितना दण्ड होना 
चाहिये, यह निर्णय नहों होपाता । छोटे-छोटे श्रपराधके बड़े बदले निकल सकते हे 
इसलिये उन दोके श्रतिरिक्त किसो तीसरो शक्ति की आवश्यकता हे, जो अपराध 
और दण्डका अनुपात निश्चित करे, वही कानून' हे । 


(२) आदि-समाजम हर व्यक्तिका दूसरेकिसाथ आमने-सामनेका, वेय्य- 
क्तिक सम्बन्ध था, इसलिये प्रथा' के अनुसार झट-से ठीक-ग्लत का फंसला होजाता 
था, आज समाज इतना विकसित होगया हू कि कोई किसीको जानता नहीं, किसीका 
दूसरेकेसाथ वेय्यक्तिक-सम्बन्ध नहीं रहा। समाजकी नई-नई आवश्यकताएं पंदा 
होरही हे, समाज दिनोंदिन बदलता जारहः हैँ, इस बदलतेहए समाजकी नई 
हालतोंको अपरिवतंन-शील 'प्रथा' कंसे पूरा करे ? ऐसी हालतमे 'कानून' ही ऐसी 
चीज़ हूँ जो झट-झट बदला जा सकता है, जँसे ही समाज बदला वेसे ही, 'प्रथा' तो 
नहों, परन्तु कानून बदला जा सकता है । 
र्ढड 


३८२ समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


(३) वतंमान-समाज तो अनेक छोटे-छोटे समहोंसे मिलकर बना हे । 
हर समूहकी अपनी प्रथाएं' हें । इन सबसे मिलकर जो समाज बना हुं, उसको रास्ते 
पर डालनेकलियें किसी ऐसी व्यवस्थाकी ज़रूरत हूँ जो व्यवस्था सबपर एक समान 
लागू होसके । हिन्दू अपने ढंगसे काम करता हे, मुसलमान अपने ढंगसे। दोनोंक 
ढंग, दोनों की प्रथाएं कहीं-कहीं टकरा भी सकती हेँ। ऐसो श्रवस्थामें दोनों श्रपने- 
अपने ढंगसे चलें, कोई किसी पर चोट न करे, यह व्यवस्था तो कानून! ही बना 
सकता हू । 

'कानून' की उत्पत्ति-- 

क्योंकि वर्तमान-समाजस प्रथा अ्रपर्याप्त हे, इसलिये कानून' की उत्पत्ति 
हुई । आदि-समाजमे प्रथा तथा कानून में भेद नहीं था। प्रथा की उत्पत्ति 
समाजकी अपनी इच्छासे होती हे । वर्तमान-समाजमे प्रथा' का पालन करना- 
न-करना, अपनी इच्छापर निर्भर हे. । कानून” की उत्पत्ति समाज नहीं, राष्ट्र 
करता हैँ । कान्‌ न का पालन करना-न-करना अपनी इच्छापर निर्भर नहीं है । 
परन्तु प्रथा' तथा 'कान्‌न' का यह भेद श्राज प्रकट हुआ हे, श्रादिकालीन समाजमें 
जसे 'धर्म' और 'नीति' में भेद नहीं था, वैसे प्रथा' तथा कानून में भी भेद नहीं था। 
परिवार में पिता या माताके प्रभुत्वकी तरह, समाजमें जिस व्यक्तिका स्थान था, 
उसे भारतीय-परिभाषामें पितर' (?4072८ॉ) कहा जाता था। धीरे-धीरे 
“पितर' का स्थान 'राजा' को मिला। समाजमे प्रथा तथा कान्‌न' का भेद स्पष्ट 
हुआ । राजाक बननेक बाद शक्तिका प्रयोग, विवादास्पद बातोंमें निर्णयका श्रधि- 
कार, युद्ध ग्रादि करना 'पितर' के हाथमें न रहकर राजाके हाथमें चला गया । 
जसे प्रथा' ओर 'कान्‌न' श्रलग-अ्रलग समझे जाने लगे, वेसे कान्‌न' के भी दो हिस्से 
होगये । जो अपराध वचन-बद्धताकों तोड़नेपर श्राश्चित थे, वे दीवानीके कानून 
((7५० [३५/५) तथा जो मारने-पोटने, चोरी-डकत्तीपर ग्राश्चित थे, वे फ़ोजदारी 
के कानून ((.7॥॥74| |39/५) कहलाये। समाजमे लगातार परिवतंन होरहा हें, 
नई-नई स्थितियां उत्पन्न होरही हे, इसी कारण कान्‌न' भी दिनोंदिन बढ़ता जा रहा 
हं। शासक-वर्ग भी एक बार शासन-सूत्र अपने हाथ में आजानेके बाद दक्ति पर 
एकाधिकार जमाना चाहता हू, इसलिये भी नये-नये 'कानन' बनते रहते हे, ऐसे 
कानून जो शक्ति को उसके हाथरस निकलने न दे। परन्तु कानून बनानेवाले 
एक बात भूल जाते हे । कानून! का मनुष्यपर बाह्य शासन होसकता हैं, 
उसके अनन्‍्तरात्मापर श्रधिकार नहीं होसकता । जब जनताको दबानेवाले कानून' 
बनने लगते हूं, जिसे चाहा जेल डाल दिया, जिसे चाहा फांसीपर लटका दिया, जिसे 
चाहा अ्निश्चित श्रवधिकलिये बन्दकर दिया, जिसे चाहा बिना मुकदमा चलाये 
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पकड़े रखा, तब जनता उन्हें काला-कानून कहने लगती हे, श्रौर समय आता हे जब 
जनताका त्ोध इन कानूनों और कानून बनानेवालोंको ही समाप्त कर देता हू । 
संसारक बड़े-बड़े राज्योंके समाप्त होनेकी यही कहानी हैँ, परन्तु श्राइचय इसी बातका 
हैँ कि कानून बनानेवाले अ्रपनी सत्ता को कायम रखनेके लोभमें इतने श्रन्धे होजाते 
है कि इतिहास के मोटे-मोटे अक्षरोंमें लिखी चेतावनियोंकों भी नहीं पढ़ पाते । 
३. कानन' तथा प्रथा का संघर्ष 
कभी-कभी समाजमें 'प्रथा' का ऐसा श्रनर्थकारी प्रभाव होता हँ कि उसे 
दबानेकेलिये कान्‌न' बनाना पड़ता हैं । अपने देशमे सती-प्रथाको हटानेकेलिये 
कानून बनाना पड़ा, बाल-विवाहको रोकनेकेलिये कान्‌न' बनाना पड़ा, हरिजनों 
केसाथ श्रन्याय दूर करनेकेलिये कानून! बनाना पड़ा। जिस प्रथा' का कानन' 
को मुकाबिला करना पड़ता हैँ, उसमें और 'कानन' में यह भेद रहता हे कि प्रथा' 
का लोग बिना ननु-नचक पालन करते हे, कानून! पर नुकताचीनी करने लगते हैं, 
और कभी-कभी यह नुकताचीनी कानून! के प्रति विद्रोहका रूप धारण कर लेती हूँ । 
इसीलिये शासक-लोग जिस कानून' को बनाना चाहते हूं, उसकेप्रति पहले अनुक्ल 
वातावरण उत्पन्न करलेते है, श्रनुकुल वातावरण न हो, तो किसी कानून को प्रथा' 
के विरुद्ध चलाना कठिन होजाता है । 
४. कानून तथा प्रथा का समन्वय 
समाजका सम-विकास तभी होसकता ह, जब कानून तथा प्रथा का विरोध 
न रहकर, समन्वय हो । समाजका शासक-वर्ग ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता हूँ 
जिससे अ्नुकल वातावरण बनाकर कानून बने, और 'कानून' बननेके बाद उसके 
गिद उसे पुष्ट करनेवाली 'प्रथाएं' बनती चली जांय । 'प्रथा' जब 'कान्‌न' का विरोध 
करनेक स्थानमे उसे बल देने लगती हे, तब समाजकी गाड़ी बड़े मज़ेमे चल पड़तो हे । 
श्रश्त 
१. प्रथा' ((प४०णा ), आदत ([न४)॥0), प्रयोग ( (४५३९०) तथा 
कानून! (7.59) में क्या भेद ह ? 
२. प्रथा” को उत्पत्ति, उसका उपयोग तथा उसकी शक्ति के विषयमें आप 
क्या जानते हें ? 
« कानून तथा प्रथा की शक्तिमें क्या भेद है ? 
४. क्या वरंसान-ससाजको नियन्त्रित रखनेकेलिये प्रथा का बल काफ़ी 
नहीं हे, जो कानन' की आ्रावदयकता श्रनुभव हुई ह ? 
५. कानन' की उत्पत्ति कंसे हुई ? 
६. कानून तथा प्रथा के संघर्षका समन्वय कंसे हो सकता हैं ? 
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४-0 
समाज तथा व्याक्त 

(७(0(१॥५] ५ /0४7४।) [॥५ ]7४)१|])(7 80 ],) 

१. समाज" तथा “्यक्ति' का पारस्परिक संबंध 

सनुष्यकोी हम सामाजिक-प्राणी कहते हे, परन्तु प्रन्‍न यह है कि सामाजिक- 
प्राणी! कहनेसे हमारा क्या ग्रभिप्राय होता ह. ? मन॒ष्यका, अर्थात्‌ व्यक्ति! का 
'समाज' से क्‍या संबंध हे, और समाज' का व्यक्ति! से क्या संबंध हे ? इस संबधसे 
दो सिद्धान्त हूं। एक सिद्धान्त तो यह हैं कि व्यक्ति! ने समाज' का निर्माण किया 
हैं। इस सिद्धान्तको व्यक्ति-रचित समाज ($0टांग ८णापा३८:) कहते 
हें । दूसरा सिद्धान्त यह हे कि व्यक्ति! ने समाज” की रचना नहीं की, अपितु 
व्यक्ति! समाज' के शरोरका एक अंग हें, अव्यव हैं । इस सिद्धान्तको सामा- 
जिक श्रवयवी' (50८9| 0एाए्रआंआ ) का सिद्धान्त कहते हे। समाज' तथा 
व्यक्ति! के पारस्परिक संबंध को समझनेकेलिये इन दोनों सिद्धान्तोंका समझना 
आरवद्यक हें । 
“्यक्ति-रचित समाज? ($0ल॑ग! (0ाफ्रवल [॥0०7५) का सिद्धान्त-- 

इस सिद्धान्तकों माननेवालोंका कहना हैं कि व्यविता ने अपने उद्देश्यकी 
सिद्धिकेलिये समाज” को रचना की हे । व्यक्ति भख्य हैं, समाज' व्यक्तिक 
उद्देश्यको प्रा करनेका सिर्फ़ एक साधन ह। थॉमस होब्स ([07775 730079८$ ) 
का कथन था कि मनुष्यका स्वभाव उच्छु खल हे । एक-दूसरेकी उच्छू सलतासे 
बचनेके लिये मनुष्यने समाज' का निर्माण किया है । श्रथे-शास्त्री एडस-स्मिथ 
(2497 $॥॥70) का कथन था कि मनुष्यने आथिक-सहयोगकेलियें समाजको 
रचा है । १८ वीं शताब्दी के व्यक्ति-स्वातन्त्रय-वादियों' (॥76070609505) 
वग कथन था कि प्रकृतिने सब मनष्योंकों स्वतन्त्र तथा एक-समान उत्पन्न किया 
है, मनुष्यने नियस, व्यवस्था तथा श्रात्म-रक्षाकेलिये सामाजिक-बन्धनोंमे भ्रपनेको 
बांध लिया हे । इन सब सिद्धान्तोंका श्राधार-भूत विचार यहो एक विचार है कि 
'सम्राज' का निर्माण व्यक्ति' ने अपने लक्ष्यको सामने रखकर किया हें । इस 
सिद्धांतकी ग्राधार बनाकर कई लोग तो यह कहते हे कि क्योंकि समाज को व्यक्ति! 
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ने पेदा किया हे, इसलिये व्यक्ति” की स्वतंत्रताकी समाज' से रक्षा करनी चाहिये, 
ऐसा नहीं होना चाहिये कि 'समाज' ऐसे नियमोंका निर्माण करने लगे जिनसे व्यक्तिको 
“व्यक्ति'-रूपसे सत्ता ही नष्ट होजाय, कई लोग इसी सिद्धान्तके श्राधारपर यह कहने 
लगते हु कि समाज तबतक व्यक्ति' की रक्षा कर ही नहीं सकता जबतक यह अपना 
क्षेत्र विस्तृत न करे, दूसरे शब्दोंमें जबतक व्यक्ति' को किसी प्रकारकी भी स्वतंत्रता 
हैँ तबतक समाज' उस लक्ष्यको पूरा नहीं कर सकता जिसकेलिये इसकी रचना हुई 
हें। ये दोनों विरुद्ध बातें इसी सिद्धान्तको ग्राधार बनाकर कही जाती हैं। 

परन्तु समाज' के संबंध में यह दृष्टि कहांतक ठीक हें ? जो लोग कहते हें 
कि व्यक्ति! ने समाज' की रचना की, उनसे अगर पूछा जाय कि “व्यक्ति' ने कब 
समाज की रचना की, क्‍या कोई ऐसा समय था जब 'समाज' नहीं था, और व्यक्ति! 
था, तो उनक पास क्या उत्तर हें ? श्रस्लमें, व्यक्ति' तथा समाज' श्लग-अलग 
नहीं है, ये दोनों एक-दूसरेसे ग्रभिन्न हे, जब व्यक्ति था, तब समाज' भी था, जब 
समाज था, तब व्यक्ति” भी था, इन दोनोंमें कोई पहले-पीछे नहीं था, दोनों 
हरसमय एक-साथ थे। ऐसो अ्रवस्थामें यह कंसे कहा जासकता हूँ कि व्यक्ति' ने 
'समाज' की रचना की ? 
'सामाजिक-अवयवी”' ($०८ंगे हुगभांत्रगांट पए'८०ए) का सिद्धान्त-- 

'समाज' के विषयमें दूसरा सिद्धान्त यह है कि समाज' एक श्रवयवी हे । 
अ्रवयवी' का श्रर्थ हे, शरीर । ठीक इस तरह जंसे हम सबका प्राणि-शास्त्रीय शरीर हे 
बसे समाजका भी शरीर हे। हमारा शरीर पैदा होता है, जवान और बढ़ा होता हैं, 
मर जाता हुं, इसोतरह समाज' पदा होता है, जवान होता हैं, बढ़ा होजाता हें, 
श्रौर मर जाता है । जसे शरोरके जोवन-कोष्ठः ((:०||५) होते हे, इसीप्रकार 
समाज के जीवन-कोष्ठ ((:०।|५) व्यक्ति! है । सभा-समाज-संस्थाएं भो 
समाज के जीवन-कोष्ठ ((:-।]5) हूँ । कई लोग समाज के मस्तिष्क, 
फेफड़े तथा अन्य अंगोंका वर्णन भी करते ह। ब्राह्मणो5स्य मखमासीत्‌ बाहू राजन्यः 
कृतः ऊरू तदस्य यहेइयः पद्भ्यां शद्रोउजायत---यह भी तो सामाजिक-शरीरको 
प्राणि-शास्त्रीय कल्पना है । कई विचारक 'समाज' के शरीरकी चर्चा न करके 
उसके मनकोी चर्चा करते हे । विलियम मंग्ड्गल ( ४५४॥।|७॥7 ८. 20प94। ) 
का कथन हें कि समाज' का मन होता हैँ, इसे उसने सामूहिक-म्ना ((जा०प- 
70700) का नाम दिया हैं । 

जो लोग सामाजिक-अवयवो' (50094 0०४९थ7॥9॥) या सामूहिक 
सन ((:०५-॥॥0) के सिद्धान्तको मानते हें वें कहा करते हे-- एशिया जाग 
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गया है, भारत तेज़ीसे आगे बढ़ रहा हे, इंग्लेड बढ़ा होगया हू, टर्का योरप का 
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बोमार देश है'। ऐसे ही सिद्धान्तोंकी लेकर हिटलर और मसोलिनी कहते थे कि 
व्यक्ति' की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं हे, व्यक्ति! तो समाज का एक श्रंग है, देश 
एक जीवित-जाग॒त वस्तु है, उसकलिये व्यक्ति” की श्राहृति देदेना लाजमी बात हे । 
परन्तु समाज' के शरीर श्रथवा मनसे क्‍या अभिप्राय हे ? अगर शरीर तथा मन 
शब्दोंका प्रयोग भ्रालंकारिक रूपमें हे, तब तो किसीको कोई श्रापत्ति नहीं होसकती । 
श्रगर शरोरसे मतलब मनष्य-जसे जिन्दा शरीरसे नहीं तब दूसरी बात हूं, परन्तु इस 
सिद्धांतको माननेवाले, दिमागी लोगोंको, सचमुचका समाजका दरीर मानते हे, शत्रओं - 
के साथ लड़नेवालोंको समाजकी भुजाएँ मानते है। श्रगर मनसे मतलब यह हो कि 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके जो मानसिक लक्षण होते हे, वे व्यक्तियोंके कारण, सम्‌हमें 
प्रतिबिम्बित होजाते हे, तब भी किसी को कोई आपत्ति न हो, परन्तु इस सिद्धान्तको 
माननेवाले तो कहते हें कि समाजका अ्रपना मन होता है, ऐसा मन जो व्यक्तिके 
मनसे भिन्न, समाजका मन है। जंसे यह सिद्धान्त ग़लत है कि व्यक्ति! ने समाज' 
को रचा हूं, बसे यह सिद्धान्त भी ग़लत हे कि समाज” का कोई शरोर या मन 
होता हूं । पहला सिद्धान्त समाज' को कुछ नहीं, और व्यक्ति! को सब-कुछ 
समझता है, दूसरा सिद्धान्त समाज' को सब-कुछ और व्यक्ति! को कुछ नहीं 
समझता । सचाईकी दृष्टिसे दोनों की बातमें आधो-ग्राधी सचाई ह । 

सचाई यह हे कि व्यक्ति' की सत्ता समाज' के बिना कुछ नहीं, समाज' की 
सत्ता व्यक्ति के बिना कुछ नहीं । व्यक्ति' ने समाज' को बनाया, यह ग़लत है । 
यह भो ग़लत हे कि व्यक्ति! समाज' का अंग है, इसप्रकारका अंग जैसे वक्षका अंग 
पत्ता, या शरोरका श्रंग जीवन-कोष्ठः ((:0!|) होता हैँ । व्यक्ति! तथा 
समाज की एक-साथ सत्ता है, दोनोंकी अलग-श्रलग सत्ता नहीं है । समाज' 
की इकाई व्यक्ति है, और व्यक्ति! की दहाई समाज' हे । 

२. समाज' तथा “्यक्ति' एक-दूसरेपर आश्रित हें 

समाज' तथा व्यक्ति' के विषयमें हमने ग्रभी जिन दो सिद्धान्तोंका वर्णन 
किया, वे दोनों गलत हे, ये दोनों एक-दूसरसे ग्रलग-अलग नहीं, एक-दूसरेपर आश्चित 
हैं। समाज तथा व्यक्ति का जो घनिष्ट सम्बन्ध है, वह निम्न बातोंसे पुष्ट होता है : 

(१) जंगलो बच्चोंके दृष्टांत (8८:०4 ८४$८५)--कई लोगोंने बच्चेको 
समाजसे बिल्कुल भ्रलग रखकर यह जाननेका प्रयत्न किया है कि 'समाज' के 
सम्पर्कके बिना व्यक्ति! का किसप्रकारका विकास होता है । अ्रकबरने यह 
जाननेकेलिये कि बिना सिखाये मनुष्य कौन-सी भाषा बोलता हे, दस बच्चोंको 
बिल्कुल भ्रलग रखकर पाला था, वे ऐं-बे के सिवा कुछ नहीं बोलते थे । ईजिप्टके 
बादशाह सेसेटिकस तथा स्काटलेडके राजा जेम्स चतुर्थ ने भी कुछ ऐसे परीक्षण किये 
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थ। इनके अतिरिक्त समाज-शास्त्र को पुस्तकोंमे तीन ऐसे दृष्टान्तोंका ज़िक्र ग्राता 
हैं, जिनमें व्यक्ति! किसीप्रकार समाज' के सम्पकंसे अलग पला । इन सबसे बिना 
सिखाये वह कुछ न सीख सका। पहला दृष्टान्त कास्पर हाउसर ( 445])27 नृ4प5८॥ ) 
का हैं । कुछ राजनतिक कारणोंसे यह बालक 'समाज' के सम्पर्कंसे सर्वंथा अलग 
कर दिया गया। १८२८ में वह भटकता-भटकता न्यरेम्बग श्रानिकला । वह सीधा 
खड़ा होकर चल-फिर नहीं सकता था, सत्रह वर्षका था परन्तु बालक-जंसा उसका 
दिमाग़ था, एक-दो निरथथेक दब्दोंके सिवा कुछ बोल भी नहों सकता था। वह जड़ 
पदार्थोकों भी चेतन समझता था, उनके साथ चेतन-जसा ही व्यवहार करता था। 
दूसरा दृष्टान्त दो हिन्दू बच्चियोंका हे, जो १९२० में भेड़ियोंकी गुफ़ासें पायी गयीं । 
इनमेसे एक दो-वर्षकी ओर दूसरी आठ-वर्षकी थी। छोटी बच्ची तो मर गई, परन्तु 
बड़ी जिसका नाम कमला ((९४॥73[3) रखा गया, १९२९ तक जीवित रही। 
कमला जब मिली, तब उसमें शक्‍ल-स्रतको छोड़कर एक बात भी ऐसी नहीं थी 
जिससे उसे मनष्य कहा जा सकता । वह खड़ा होकर चलना नहों जानती थी, 
भेडियेकीतरह गुररनेंके सिवा बोल नहों सकती थी । बहुत-कुछ सिखानेके बाद 
मरनेसे पहले वह खड़ा होकर चलना, कपड़ा पहनना, खाना तथा थोड़ा-थोड़ा 
बोलना सीख सकी । भेड़ियेके इस मानवीय-बच्चेमें व्यक्तित्वकी भावना जो पहले 
बिल्कुल नहों थी, बहुत धीरे-धीरे प्रकट हुई । तोसरा दृष्टान्त एक अ्रमरोकी नाजायज्ञ 
बच्चीका है, जो पेदाइशके छः महोने बाद एक कमरेसे छोड़ दीगई, और पांच वर्ष 
बाद १९३८ में पायो गई । उसे दूध सिवा कुछ नहीं दिया गया था, किसी प्रकारकी 
शिक्षा नहीं दोगई थी, मनुष्यके सम्पर्कम वह नहों श्रायो थी । इस बच्चीका नाम 
एना (/3॥)॥०५) रखा गया। जब यह बच्ची मिली तब न चल सकती थी, न बोल 
सकती थी । एना १९४२ में मर गई, परन्तु छोटी होनेके कारण कमलाकी अ्रपेक्षा 
समाज' के सम्पकंमें आकर अ्रधिक सीख गई । इन सब दृष्टान्तोंस सिद्ध होता हें 
कि मनष्यसे मनुष्यपना तभी विकसित होता ह जब वह सामाजिक प्राणी बनता हें, 
जब वह अन्य अनेक मनष्योंमे एक मनुष्य होता हे, जब व्यक्ति! तथा 'समाज' अपने 
को अलग-ग्रलग न मानकर, एक इकाई मानते ह। 

(२) व्यक्तित्वका निर्माण (+0परावधंणा ० एवीशंवप्रगए )-- 
ऊपर के दृष्टान्तों से स्पष्ट हे कि व्यक्ति! तथा समाज---इन दोनोंकी मिलकर 
इकाई बनती हे । व्यक्ति' में मे-पना-- अहं-भाव-- व्यक्ति-सत्ता' ([वण्र- 
१००।॥४५ ०: $0), कसे उत्पन्न होतो ह--इसका मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन किया जाय, 
तो भी यह सिद्ध होता है कि समाजमें रहनेसे ही व्यक्तित्व का निर्माण होता हैं । 
बच्चा जब पेदा होता है, तब पहले-पहल उसे जड़-चेतनका ज्ञान भी नहीं होता । 
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माताक स्तन अथवा बोतलकी रबड़से दूध पीना उसकेलिये एक-समान है । वह 
खिलोौनेसे खेलता है, माताकी तरफ़ टुकर-टुकर देखता हू, परन्तु श्रपनेको, खिलौनोंको, 
माता-पिताको, सबको एक कोटिमें रखता हे। उसकेलिये सब एक हे--वह स्वयं, 
सारा जगत्‌, इस जगतमे जड़-चेतन, माता-पिता, खिलौने--उसकेलिये किसीकी 
स्वतंत्र-सत्ता नहीं हैं। वह माता-पितासे बात करता हैँ, तो खिलौनोंसे भी बातें करता 
हैं, उन्हें मारता है, पीटता है, पुचकारता है, प्यार करता हैं । धीरे-धीरे वह देखता 
है कि माता-पिता उसकी बातका उत्तर देते है, खिलौने कोई उत्तर नहीं देते । इस 
श्रवस्थामे वह व्यक्ति' (22८7507 ) तथा बस्तु' (१]॥॥9 ) का भेद समझ जाता 
हे । परन्तु व्यक्ति में भी यह कंसे समझे कि एक व्यक्तित्व' मेरा हे / दूसरा व्यक्तित्व 
दूसरोंका हे ? बच्चा गड़िया से खेल रहा है । जैसे माता-पिता उसे पुच्चकारते 
है, बसे वह गृड़ियाकों पुचकारता है, जंसे माता-पिता उसे निल्‍्हाते, खिलाते, 
सुलाते हं, बसे वह गुड़ियाको निलहाता, खिलाता, सुलाता हैँ । माता-पिताका 
पार्ट स्वयं अ्रदा करता है, अ्रपना पार्ट गुड़ियासे अदा कराता हे । इसप्रकार, अपनेसे 
बाहर, गृड़ियामे अपनेको रखकर, वह देख लेता हे कि मेरा व्यक्तित्व माता- 
पिताक॑ व्यक्तिव्ब' से अलग हे, माता-पिता तो में बन गया, और में यह 
गुड़िया बन गई, मेरा व्यक्तित्व और माता-पिताका व्यक्तित्व--ये दोनों 
अलग-अलग होगये ! परन्तु गुड़िया किसी बातका जबाब नहों देती, कितना 
ही प्यार करें, प्यार नहों करती, कितना ही मारें, सारती नहीं । बालक 
गुड़ियाको छोड़ देता हैँ, जो नाटक गड़ियाकेसाथ खेलता था, वही नाटक श्रपने-जमे 
बालकोंकंसाथ खेलने लगता है । इस सारे खेलसे यह बात ध्यान देनेकी हे कि जेसा 
पार्ट दूसरे उसके साथ खेलते हे, वेसा ही वह इसरोंके साथ खेलता हैँ । श्रगर उसके 
माता-पिता उसको गाली देते हे, तो वह दूसरोंको गाली देता हें, अगर वे उससे 
प्यार करते है, तो वह दूसरोंको प्यार करता है । जिसतरहके समाज में उसके 
व्यक्तित्व का निर्माण होरहा है, अपने व्यक्तित्व से वह बसे ही समाज' का निर्माण 
करता जाता हू । बड़ा होनेपर भी मनृष्य दूसरोंकेसाथ वेसे ही बरतता हैँ, जेसे 
उसके साथ जीवनभर बरता गया होता है । व्यक्ति! वही-कुछ हे, जो 'समाज' 
ने उसे बनाया हे, और वह अगले समाज को वही-कुछ बनाता जाता है, जो-कुछ 
उसका “व्यक्तित्व बन चुका होता हैँ । व्यक्तित्व-रूपी] भवनके निर्माणकी एक- 
एक ईंट, जहां व्यक्तित्व का निर्माण करतो है, वहां व्यक्तित्व के निर्माणके साथ- 
साथ 'समाज' का निर्माण कर जाती है । इससे स्पष्ट ह्‌ कि व्यक्तित्व की उर्त्पत्ति 
समाजमें रहनेसे होती हे, कास्पर हाउसर (९35०7 ्रं8पष८7 ) समाजमें नहीं 
रहा था, वह जड़-चेतनमें भेद नहीं कर सकता था। 
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(३) व्यक्तित्वका विकास (॥2९ए८|०|ग्राला। ० ग्रावश्ावंप॥ए) 
-“जसा हमने अ्रभी देखा, व्यक्तित्व” का प्रथम निर्माण समाज' में होता हैं । इस 
प्रथम निर्माण' के बाद, व्यक्तित्व विकास' भी समाज' में ही होता है । 
सामाजिक-परंपरा' (502८० ॥2८7१४४2८) के बीच पलकर ही व्यक्ति 
विकसित होता है । व्यक्ति! के लिये समाज' सिफ़ ऐसे ही नहीं है, जंसे बीजके 
लिये भूमि, यह उसकेलिये इससे बहुत-कुछ बढ़कर है। भूमि तो बीजके उगनेकेलिये 
सिर्फ़ परिस्थितिका काम करती हे, उसके श्रन्दर कोई परिवर्तन नहीं करती, परन्तु 
समाज' व्यक्ति! की आन्तरिक भावनाओंका, व्यक्तिके आचार-व्यवहार, उसके 
भामिक-विश्वास, वह जो-कुछ है, उस सबका निर्माण करता है। बीज और भूमि अलग- 
प्रलग॒ करक॑ दिखाये जासकते हे, व्यक्ति! तथा समाज अलग-अलग करके 
नहीं दिखाये जासकते । सामाजिक-परंपरा' ($02॑2 2८7:92८) के बिना 
व्यक्तित्व” प्रकट ही नहों होसकता, प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक-परंपरा' का ही बच्चा 
है । व्यक्ति” आदि नहीं है, भ्रन्‍्त भी नहीं है, 'समाज' के अ्नन्त-जीवनकी श खला 
में यह एक कड़ी है, इन अनन्त कड़ियोंके जुड़नेसे 'समाज' बनता है । शखलाका 
प्रस्तित्व कड़ीसे श्रलग नहीं है, श्रौर कड़ी श्‌ खलाके बिना बेकार हे । 

३. समाज तथा व्यक्ति! का समन्वय 

हमने देखा कि व्यक्ति-रचित-समाज' की कल्पना ($00०0३3]| (टगाप्च4८८ 
77८०५ ) व्यक्ति! को ज़रूरतसे ज्यादा महत्व ढेतो है, सामाजिक-शरीर' को 
कल्पना (()7/५7970 १]८079 ) व्यक्ति! को कोई महत्व ही नहीं देती, समाज' 
को ही सब-कुछ समझती हू । हमने यह भी देखा कि ये दोनों विचार गलत हैं, 
व्यक्ति! तथा 'समार्जा की सत्ता अलग-अ्रलग नहीं है, व्यक्ति! से 'समाज' बनता हे 
प्रौर समाज व्यक्ति को बनाता हें, ये दोनों मिलकर एक बनते ह। श्रगर समाज 
की शरीर रूपमें कल्पना को जाय, तो सबसे बड़ा प्रइन यह उठ खड़ा होता है कि 
समाज' का वह अंग कौन-सा हें, जिसे 'समाज' के लिये ज्ञानका किन्‍्द्रीय-प्रंग' 
(५०१४०) 02था ) कहा जासके । मनुष्यके ज्ञानका केन्द्रीय-अ्रंग मस्तिष्क है, 
समाज' का सस्तिष्क कहां हू ? समाज! में भिन्न-भिन्न व्यक्ति तो है, वें देखते 
है, सुनते हे, मस्तिष्कसे सोचते हे, उन्हींके देखने, सनने तथा मस्तिष्कको समाजका 
मस्तिष्क कहा जासकता हैँ, उनके अलावा समाजकी न आंख है, न कान है, न 
मस्तिष्क हें । हमें दुःख हो, दर्द हो, तो दूसरे हमारे दुःख-दर्दमें हमारे साथ सहानभति 
तो प्रकट कर सकते हे, परन्तु जो दर्द हमें श्रन॒ुभव होरहा हैँ, वह दुःख-दर्द दूसरोंको 
नहीं होसकता । हरेक व्यक्ति” अपने दुःख-दर्दको लेकर मानो इकला खड़ा है + 
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मानसिक-अनभतियां एक-सी (7/72) तो होसकती है, एक-हो' ((८णा॥7॥०॥ ) 
नहीं होसकतीं । व्यक्ति” अपने दुःख-दर्दको व्यक्ति रूपमें इकला अनुभव करता हैं, 
दूसरा उसे बेसे-का-वसे अश्रनुभव नहीं कर सकता। मनका मनकेसाथ संबंध है, परन्तु 
'समाज' के सब मन सिलकर, एक अ्रलग सन नहीं बन जाते। ऐसीहालतमें व्यक्तियों 
कोतरह एक अलग सामाजिक-दारोर की कल्पना' (()2५7आआं० ४॥००7५ ) 
का कुछ अर्थ नहीं रहता । हमे समाज का अगर कुछ ज्ञान है, तो व्यक्तियों' के 
रूपमे है, व्यक्तियों के श्रतिरिक्त समाज' की सत्ता कहां है जिसके दरीरकी 
कल्पना की जाय ? परन्तु इसका यह मतलब भी नहीं कि समाजकी सत्ता ही कुछ 
नहीं ह । हमने कंसपर हौसर, कमला तथा एनाके दृष्टान्तोंसे देखा था कि व्यक्ति! 
जो-कुछ है समाज” के कारण हैँ, सामाजिक-विरासत' के कारण है। 'सामाजिक- 
विरासत' न हो, सामाजिक-परंपरा' न हो, तो व्यक्ति जंगली-का-जंगली रह जाता 
है। अंग्रेज अपनी परंपराके कारण अंग्रेज है, हिन्दुस्तानी अ्रपनी परंपराके कारण 
हिन्दुस्तानी हं। व्यक्ति! तथा समाज' का समन्वय ही असली सचाई हैं। इस सचाईको 
न समझनेका परिणाम हे कि कुछ लोग जो व्यक्ति' पर बल देते हे, कहा करते हे कि 
“्यक्ति' तथा समाज' का पारस्परिक विरोध हें। टॉमस हौब्स ([]१07745 नठऊ#- 
0८5) का कथन था कि समाज' सदा व्यक्ति की स्वतंत्रताको नियन्त्रित करनेका 
प्रयत्त करता है । इसोकारण आज विधान-परिषदोंमें व्यक्ति” की स्वतन्त्रताकी 
रक्षाकेलिये आवाज उठा करती हूं, और शासक-वर्ग की नियम-पर-नियम बनानेकी 
नोतिकी कड़ी झ्रालोचना को जाती हू । इसके विरोधमें जो लोग व्यक्ति पर बल न 
देकर 'समाज' पर बल देते हे, उनका कहना हे कि व्यक्ति! का कोई अधिकार नहीं 
है, समाज के लिये व्यक्ति! का बलिदान देना पड़े तो हिचकना म्खेता है, हमें 
व्यक्ति! का भला नहीं, समाज' का भला देखना ह. । हिटलर तथा म॒सोलिनी 
आ्रादि इसी कोटिक व्यक्ति थे, वे बेय्यक्तिक स्वतंत्रताको मूर्खंता समझते थे । ये 
दोनों दृष्टियां एकांगी है, इन दोनोंका आधार व्यक्ति! तथा समाज' की स्वतंत्र 
सत्ता माननेका विचार हे, परन्तु जेसा हमने देखा, बीज और भूमि तो अलग-अलग 
हैं, व्यक्ति तथा समाज अलग-ग्रलग नहीं हे, व्यक्तियोंके मिलनेसे समाज बनता हैं, 
शोर सामाजिक-परंपरा व्यक्ति का निर्माण करती है, दोनोंका विरोध नहीं, समन्वय 
हे । 
४. समाज में वेय्यक्तिक-सत्ता' का स्थान 

व्यक्ति! तथा समार्जा की अ्रलग-अ्रलग सत्ता नहीं हू, व्यक्तियोंसे समाज 
बनता है, और समाज अपनी परंपरा द्वारा व्यक्ति' को बनाता है, इन दोनोंकी समता 
हैं, एकता हैं, भिन्नता नहीं हैं । परंतु समाज' तथा व्यक्ति! की इंस एकताका क्‍या 
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रूप हू ? क्‍या व्यक्ति! को 'समाज' में रहतेहुए अपनी स्वतंत्र बेग्यक्तिक-सत्ता' 
([7दीएंवंप७ँ८ए) रखनेका अधिकार है, या नहीं ? क्या व्यक्ति! को अपनी 
'वय्यक्तिक-सत्ता' (0ए004|॥7ए) समाजको सत्तामें मिटा देनी होगी ? 

इस प्रइनका उत्तर पानेकेलिये पहले हमें यह देखना होगा कि विय्यक्तिक- 
सत्ता (709ए009[09) का क्या श्रर्थ है ? 'वय्यक्तिक-सत्ता' ([7तीएर्वपव- 
[79 ) को तीन दृष्टियों से देखा जासकता हैः-- 

(१) भोतिक वंय्यक्तिक-सत्ता' (?॥एहंटों फरतीजतंप्वाए)-- 
किसी पदार्थ को भौतिक वेय्यक्तिक-सत्ता' तब मानी जाती है जब वह दूसरोंसे 
अ्रलग दीखे । टेबलपर चार पुस्तकें रखोहुई हें, चारों ग्रलग-प्रलग दीखतो हे, इन 
चारोंकी अ्रलग-अलग भौतिक वेय्यक्तिक-सत्ता' हे। इस दृष्टिसे समाज” तथा 
व्यक्ति! की अलग-अ्रलग भौतिक वंय्यक्तिक-सत्ता' नहीं है, क्योंकि व्यक्तियों से 
श्रलग समाजको सत्ता हमें कहीं दिखाई नहीं देती । 

(२) प्राणि-शास्त्रीय वेय्यक्तिक-सत्ता' (30]0200)] |तरशतंप्र८ण ) 
“जीवन का लक्षण श्रतिक्रिया करना है । जहां उत्तेजक-पदार्थ' (5धाग्रर्पापर) 
के सामने होनेपर “प्रतिक्रिया' ((२०४.०॥5८) होती है, वहां जीवन हैं । परन्तु 
प्रतिक्रिया तो एक नहीं, अनेक प्रकारकी होसकती हैँ । अनेक प्रतिक्रियाओं मेंसे 
जो प्रतिक्रिया जीवनकेलिये सबसे ज्यादा उपयोगी है, उस प्रतिक्रियाको जो प्राणी 
करेगा वही जीवन-संग्राममें टिक सकेगा । अनेक संभव प्रतिक्रियाश्रोंमेंसे सबसे 
उपयोगी प्रतिक्रिया को करना, यह सब प्राणियोंक अपने-अपने व्यक्तित्वपर निर्भर 
है। कई प्राणी ऐसी प्रतिक्रिया करसकते हे, जो उन्हें मृत्यके पास लेजाये, कई ऐसी 
प्रतिक्रिया करसकते हे, जो कुछ थोड़े समयकेलियें उनकी रक्षा करे, कई ऐसी 
प्रतिक्रिया कर सकते हे, जो उनकी पूरी-पूरी रक्षा कर दे । जो प्राणी बहुत थोड़ी 
प्रतिक्रियाएं कर सकेगा, उसकी प्राणिशास्त्रीय वेय्यक्तिक-सत्ता' (30[6टझ्वांट्थं 
776एातप0ए) बहुत थोड़ी विकसित हुई होगी, जो अनेक किन्तु जीवनो- 
पयोगी प्रतिक्रियाएं करसकेगा, उसकी बेय्यक्तिक-सत्ता अधिक विकसित होगी । 
इस दृष्टिसे मनुष्यकी प्राणि-शास्त्रीय वेय्यक्तिक-सत्ता' (370]6ट्रांट्या गवी- 
५009॥7:9 ) तो है, किन्तु समाज” का क्योंकि व्यक्ति' से पृथक कोई अस्तित्व 
नहीं, उसके अंग-प्रत्यंग नहीं, इसलिये उसकी प्राणिश्ञास्त्रीय वेय्यक्तिक-सत्ता' भी 
नहीं मानी जासकती । 

(३) सामाजिक वंय्यक्तिक-सत्ता' ($0८0]6ट्ठांटवं ातवरंवप- 
4:7 )--एक मनुष्यकी दूसरे मनुष्यसे भिन्न भौतिक-सत्ता है, जब वह 
परिस्थितिमें श्रनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है, तब उसकी प्राणि-शास्त्रीय 
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सत्ता उत्पन्न होजातो हे, जब वह समाज' में सिफ़ दूसरोंका अ्नुकरण या दूसरोंके 
कहे के अनुसार ही नहीं चलता, सिफ़ रूढ़ि तथा प्रथाकी लकीर ही नहीं पीटता, जिधर 
नाक में नकेल डालकर उसे चलाया जाय उधर ही नहीं चल पड़ता, परन्तु समाजमे 
रहताहुआ देख-भालकर, क्या उचित है, क्या अ्रनचित, किधर जानेसें उसका भला 
है, किधर जाने में नुक्सान है, यह सब-कुछ समझकर चलता है, जब कोई मनुष्य- 
समाजमे सिफ़ समाजका सदस्य हो नहीं, कुछ अपनापन भी रखता हैं, तब उसमें 
'समाज-शास्त्रकी दृष्टिसे वेय्यक्तिक-सत्ता' (552०० 6छ०८४० फ्ातवारांवपॉ८9 ) 
कही जा सकती हूँ । हम अक्सर कहा करते ह--अ्रपने को समझो --अ्रपनेको 
बिल्कुल खो मत दो'--इस कहनेका क्‍या श्रर्थ हे ? इसका यही श्रर्थ होता हे कि 
प्रत्येक व्यक्ति' के अन्तरात्माके विकास की एक दिशा हें, उस दिज्ञा में विकास ही 
उसका अपना-ञ्रापा हु, उस विकासको पाकर हो वह ठीक श्रर्थों में विकसित कहा 
जा सकता हे । गीता में स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मों भयावह: कहा हें, इसका 
यही अर्थ हु । एक व्यक्ति दाशनिक हे, वह बाज़्ारमें तराज़्‌ लिये बेठा हे, दूसरा 
बनिया-व त्तिका हे, वह कालेजमे दर्शनका प्रोफ़ेसर हे । यह व्यक्तिके श्रपने-श्रापका 
विकास नहीं हे । हरेक व्यक्ति! में उसका अपना बीज हूं, श्रपनी भिन्नता हें, जब 
व्यक्ति! अपनी भिन्नताको समझ लेता हे, उसे पकड़ लेता हें, उसीक विकासमें जुट 
जाता हूं, तब अपनी ठीक 'समाज-शास्त्र की दृष्टि की वेय्यक्तिक-सत्ता' को पालेता 
है । व्यक्ति! की तो समाज-सश्रास्त्रीय वेय्यक्तिक-सत्ता' हे, समाज' की ऐसो-कोई 
सत्ता नहीं हे, क्योंकि व्यक्ति! के अतिरिक्त समाज कोई वस्तु नहीं ह । 

जब हम कहते हे, व्यक्तित्व का समाज में क्या स्थान हृं, तब हमारा क्‍या 
ग्रभिप्राय होता है ? व्यक्ति तथा व्यक्तित्व मे भेद हे । व्यक्तित्व (90ए।- 
पए७॥५ ) का अर्थ हु वह भेद, वह भिह्नता, जो एक व्यक्ति! ([0एंत7०) 
को दूसरे व्यक्ति! से पृथक करती हे । दरखीम (॥2फ07]:7८४४7) का कथन है 
कि समाज जितना विकसित होता जाता हे, उतना व्यक्ति-व्यक्ति' में भेद 
बढ़ता जाता ह । आ्रादि-समाजके सब व्यक्ति एक-समान सोचते थे, एक-समान 
रहते थे, एक-समान रीति-रिवाज़के श्रनुसार चलते थें। ज्यों-ज्यों समाज विकसित 
होता जाता है, त्यों-त्यों एकता-एक-समानता' (॥|८॥८५५) के अलावा 
'भिन्नता - असमानता ([/श्िला०८८) भी बढ़ती जाती हे । समाज 
का काम एकता' को ही अपने श्रन्दर खपाना नहों है, भिन्नता' को भी अ्रपने भीतर 
खपाना हें ॥ प्राथमिक-समाज के व्यक्तियोंमे वह भिन्नता, जिसे हमने समाज- 
शास्त्रीय वेय्यक्तिक-सत्ता' ($620०0]6ट्टांव्यों प्रवाशंवंप09) का नास 
दिया हू , होती ही नहीं, गञ्रतः उस समाजमें 'एकता'-एक-समानता' ही 
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दृष्टिगोचर होती है, परन्तु विकसित-समाज में व्यक्ति के अन्दर रहनेवाली 
'भिन्नता' भी प्रकट होने लगती हे । इस भिन्नता' को पनपनेका प्रा-पुरा मौका 
देता--यही 'समाज' में व्यक्तित्व ([70ए009[09 ) को विकसित होने का 
मौका देना कहाता है । 

श्रगर 'समाज' में वय्यक्तिक-सत्ता' ([70ए009|77ए) को विकसित 
होनेका मौका नहीं दिया जायगा, तो इसका अर्थ यह होगा कि 'समाज' 
में एक-समानता  ((7॥:9) तो दिखाई देंगी, स्वतंत्र वय्यक्तिक-सत्ता' के आधार 
पर पनपनेवाली 'भिन्नता' ([9)#/07०१८०) नहीं दिखाई देगी। उस 'समाज' में 
सब एक-समान सोचेंगे, विचारेंगे, एक-समान बतेंगे, सबको एक पमानेसे मापा 
जायगा । क्या ऐसी समानता मनुष्यको सन्‍्तोष देसकती ह॑ ? नवीनता न हो, तो 
संसार उम्नति ही नहीं करसकता, सारा विकास नवीनताका ही दूसरा नाम हैं, 
परन्तु नवीनता हो नहीं सकती अ्रगर समाज में वय्यक्तिक-सत्ता' ([वीए०- 
५३॥६५) को स्थान नहीं । समाज के विकास, उसकी उदल्नतिकेलिये व्यक्ति! का 
जहां एकता' के तानेको कातनेका कतंव्य हे, वहां भिन्नता' के बानेको कातने का 
ग्रधिकार हे । व्यक्तिकी इस एकता ओर “भिन्नता' के ताने-बाने से ही समाजका 
कपड़ा बुना जा सकता हैँ । मुसोलिनी, हिटलर आदि सिर्फ़ एकता' के तत्वपर 
बल देते थे, समाजको एक पेमानेपर , एक सांचेमे ढाल देना चाहते थे। रूस भी आज 
पही कर रहा है। जो देश सेन्यरी-करण की दिशाकीतरफ़ चल देगा, वह एकता' 
क॑ तत्वको ही सब-कुछ कहने लगेगा । उस देशमें व्यक्ति-व्यक्तिमें कोई भेद नहों 
दिखाई देगा । हिदलरक जमेंनी, मुसोलिनीके इटली तथा स्टालिन के रूसके 
विरोध में अन्य देशोंका जन-सत्ता-वाद भिन्नता' के तत्व पर बल देता है, हर व्यक्ति 
को एक ही पमाने में नहीं ढालना चाहता, हर व्यक्तिको अपने विकास में स्वतन्त्रता 
देता है । जेसा हम देख आये हें, व्यक्ति' के अलावा समाज' कुछ नहीं है, परन्तु 
फिर भी समाज' ही व्यक्ति' का निर्माण करता है, सामाजिक-परंपरा' न हो तो 
व्यक्ति कुछ नहीं बनता, इसलिये व्यक्ति! की भिन्नता तथा समाज' की एकता' 
इन दोनोंके समन्वयसे ही व्यक्ति! तथा 'समाज' के संघर्ष को ख़त्म किया जासकता हे। 
व्यक्ति' अपने भिन्नताके तत्वका विकास करे, परन्तु समाज के 'एकता' के तत्वका 
नाश न करे, समाज' एकता के तत्व पर ज़ोर दे, परन्तु व्यक्ति के भिन्नता' के तत्व- 
को समाप्त न कर दे, तभी व्यक्ति तथा समाज की एक-तानता, समन्वय, 
होसकता हे, तब व्यक्ति अपने व्यक्तित्वकों रखता हुआ समाजमें रह सकता हैं, 
नहीं तो व्यक्ति' तथा समाज' के संधर्षके बने रहने को संभावना है । व्यक्ति 
तथा समाज की एकता दारीरके श्रंग-प्रत्यंग की एकताकीतरह नहीं है, शारीरिक- 
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एकता' ((07297८ था9) में तो अंग-प्रत्यंग मिलकर शरीर को बनाते हे, 
उनका शरोर के अतिरिक्त स्वतंत्र कोई काम नहीं होता, व्यक्ति” अपने स्वतंत्र 
व्यक्तित्वसे समाज' को बनाता हे, समाज' के अश्रतिरिक्त वह विकसित नहीं हो 
सकता, फिर भो उसकी स्वतंत्र समाज शास्त्रोय वय्यक्तिक-सत्ता' (500००|02!- 
०7| फतारशंतप।79) होती ह. । व्यक्ति तथा समाज को एकता 
मशीनकी एकताकेसमान भी नहीं हैँ । यान्त्रिक-एकता' (7/८टीागाटवो 
ध॥॥9५ ) शारीरिक-एकता' से भिन्न हें, मशीनका एक-एक पुर्ज़ा दूसरे पुर्जोके साथ 
मिलकर सशीनको चलाता हैँ । सामाजिक एकता (5029 पराज) 
शारोरिक तथा मशीन की एकता से भिन्न हे । अंगोंके मिलनेसे शरीर बनता हें, 
पुर्जोके मिलने से मशीन बनती हूं, व्यक्तियोंके मिलनेसे समाज बनता है, परन्तु 
अंग और पुज्ें अ्रपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं रखते, व्यक्तिका समाजसे स्वतंत्र 
“व्यक्तित्व” है, उस व्यक्तित्व के आधार पर ही व्यक्ति! समाजमें नवीनताका 
संचार करता है, उसे विकासक मार्ग पर डाल देता हे । 
प्रश्त 
१. व्यक्ति-रचित-समाज' (502०9 ८णाध३८०) तथा सामाजिक- 
अ्वयवी (500८० ०ण(९५ागांआ ) के सिद्धान्त क्या हे, और उनमे क्‍या 
भेद हू? 
२. व्यक्ति! अपने विकासकेलिये समराज' पर आश्चित है--इस कथनको 
पुष्ट कीजिये । 
३. व्यक्तित्व का विकास कंसे होता है ? 
४. “्यक्ति' तथा समाज के विरोधका समन्वय कंसे होता हैं ? 
५. समाज' के विकासमे वेय्यक्तिक-सत्ता' ([70[४7५४५०।४८४) का क्‍या 
स्थान है? 
६. एकता" तथा भिन्नता' ये दोनों तत्व मिलकर व्यक्ति! तथा समाज 
के संघर्षको दूर कर सकते हे--इस कथनकी व्याख्या कीजिये । 
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सामाजक-वगटठन 
(5(0(:]80, ॥)8()0(7/4 ४ [88 (0५) 
१. सामाजिक-संगठन क्‍या है ? 

सामाजिकन्संगठना (5624 ०णष्टठभांडथ००) तथा सामाजिक- 
विगठना ($06टां० ताइणाएशा$9007) दोनों सापेक्षिक दाब्द ह । 
जेसे बीसारोको जाननेकेलिये स्वास्थ्यको जानना आवश्यक हे, वेसे “विगठन' को 
जाननेकेलिये संगठन” को जानना आवश्यक हें । सामाजिक-संगठन' क्या हैँ ? 
किसी वस्तुको जाननेकेलिये उसके बाह्य तथा आशभ्यन्तर रूपको जान लेनेसे हम उस 
वस्तुकोी जान लेते हे । सामाजिक-संगठन' का बाह्य रूप 'समाजकी रचना' 
("प्रपटापा९० ०0 50८6५ ) हैँ, सामाजिक-संगठन' का आभ्यन्तर रूप समाज 
की आन्तरिक प्रक्रिया! (27002८5$ ० $02०८५०) है। इन दोनोंको जान लेनेसे 
सामाजिक-संगठन' का वास्तविक रूप हमारे सामने स्पष्ट होजाता हे । 

(१) संगणटित-समाज (07ए०75८0 $0८८४०) की रचना' 
($४प८प्रा2) कंसी होगी ? एक मकान हे, जिसकी एक-एक इंट ग्रपनी जगह 
लगीहुई है, छत, दीवार, खिड़की, दरवाज़े--सब ठीक हे, ऐसे मकानको संगठित, 
सुव्यवस्थित मकान कहा जा सकता हू । भूचाल श्राजाय, तो ईंटें हिल जायंगी, 
दरवाज़े टूट जायेंगे, फिर वह मकान संगठित, सुव्यवस्थित नहीं कहा जासकता । 
एक स्वस्थ मनुष्य हे, अ्ंग-अंग अपनी जगह ठोक सज रहा ह, हरेक अंग अपना काम 
कर रहा हें, वह सुसंगठित, सुव्यवस्थित सनुष्य हें । रोग आजाय, अंजर-पंजर 
ढीले पड़ जांय, तो शरीर असंगठित, अ्रव्यवस्थित होजाता है । इसीप्रकार समाजमें 
जब प्रत्येक व्यक्ति, श्रपनी-श्रपनी जगह बेठा हुआ है, भ्रपनी स्थितिके अनुसार 
अ्रपना-अश्रपना काम कर रहा हे, किसीको श्रपनी स्थितिसे ग्रसन्‍्तोष नहीं, तब समाज 
सुसंगठित और सुव्यवस्थित हे । प्रत्येक व्यक्ति श्रपनी-भ्रपनी 'जगह' बेठा, और 
ग्रपनो-अपनी जगह काम कर रहा हे--इसका क्या श्रर्थ हू ? समाजमें प्रत्येक 
व्यक्तिका श्रपना स्थान' [अपनी] जगह” (5:90७५) होती हे--यह सब-कोई 
जानता हे । जब तक उसका समाज में वह स्थान, वह जगह (504७७ ) 
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कायम रहती है, तबतक समाजका संगठन बना रहता हुं । जबतक बड़ोंका बड़ा, 
छोटोंका छोटा, प॒रुषोंका पुरुषोंका-सा, स्त्रियोंका स्त्रियोंका-सा, लायक आदमियोंको 


लियाकत के मृताबिक, नालायकोंको उनके अनुकल स्थान मिलेगा, तबतक समाजमें 
व्यवस्था, संगठन, शान्ति बनी रहेगी । बड़े स्थानका क्या मतलब हू? बड़े स्थान 


का यह मतलब हं कि जिसका बड़ा 'स्थान' ($:90$) हें, उससे बड़ेपनका ही 
कार्य! ([२०।०) लिया जाय, यह न हो कि बड़ा स्थान हो, और छोटा काम हो । 
ब॒जर्ग बज़ुर्गीक तौरसे बतें, छोटा छोटे के तौरसे बतें, बुज्ुगे छोटोंके तौरसे और छोटे 
बजुर्गोके तौरसे बरतने लगेंगे, ती गड़बड़ मच जायेगी । सामाजिक-संगठनको कायम 
रखनेकेलिये यह आवश्यक है कि समाजम हर व्यक्तित का स्थान हो, और जसा स्थान' 
(5040५5) हो, उसके मेलका ही उसका कार्य' ([२०।०८) हो । समाज सें व्यक्ति 
के स्थान! (509005) तथा कार्य ([२०।८) के समन्वयसे समाज संगठित 
कहाता हें, नहीं तो समाजमें ग्रश्ञान्ति और असनन्‍्तोष होजाता है । 

(२) समाजकी बाह्य-रचनाके संगठित रहनेके अलावा सामाजिक- 
संगठन (30८4 ०णप्टुआ$5300) को बनाये रखनेवाली दूसरी-चीज़ 
'समाज की आश्यन्तर-प्रक्रिया' (70८25$ 0 $00८प० ) है । समाजमे अ्रधिकांश 
व्यक्तियोंका अधिकांश बातों में एकतरहसे सोचना-विचारना आशभ्यन्तर- 
प्रक्रिया हे । यह प्रक्रिया सामाजिक-संगठन' के लिये ग्राववयक हे । समाजकी कई 
समस्याएं होती हे, परन्तु अगर एक व्यक्तिका एक विचार हे, दूसरेका दूसरा, तो समाज 
संगठित कंसे रहसकता हूँ । जबतक समाजमे किन्‍्हीं बातों पर एकमति नहीं होती, 
तबतक वह किसीबातको क्रियासे कंसे परिणत कर सकता हैं ? समाजकी बाह्म- 
रचनाका रूप व्यक्तिके समाजमें स्थान (50005) तथा कार्यो (२०।८) 
का समन्वय हे, परन्तु समाज की यह वाह्म-रचना तभी टिक सकती हे, जब उसकी 
ग्रान्तरिक-रचनामसं विचारोंकी एकता हो । समाजकी इस आशभ्यन्तर-एकता को 
'एकसतिता' ((:०5$2८॥5प५) कहा जाता हैं । श्रगर समाजकी आशभ्यन्तरिक 
'एकमतिता' ((:०75८४$७5$ ) नहीं होगी, तो समाज बाहरसे एक दीखता हुआ भी 
भीतरसे टूटाहोने के कारण शीघ्य ही बाहर से भी ट्ट-फूट जायगा, क्योंकि जो-कुछ 
बाहर हे वह भीतर से निकलता है । समाजमें परिवारका, व्यक्तिका कया स्थान हैं, 
सम्पत्ति-जायदादके विषयमें हमारे क्‍या विचार ह--इन सब बातोंक सम्बन्धमें 
जब सबको एक विचार-धारा होगी तभी समाज संगठित रह सकता हैं, श्रन्यथा नहों । 


२. सामाजिक विगठन क्‍या हैं ! 
हमने देखा 'सामाजिक-संगठन' क्‍या हे । संगठन! को जानलेना 
“'विगठन' को जान लेना हे । सामाजिक-संगठन' के हमने दो भाग किये--बाह्म 
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तथा आशभ्यन्तर । बाह्यकोी हमने समाजकी रचना (5धप्रटापा०) तथा 
ग्राभ्यन्तरको समाजकी प्रक्रिया' (270८८५५) कहा। अब हमने यह देखना है कि 
समाजकी “रचना” (50प८४प7८) में विगठनका क्‍या रूप हे, और समाजकी 
'प्रक्रिया' (70८८७७) में विगठनका क्‍या रूप हें। इन दोनोंका हम क्रमशः 
वर्णन करेंगे । 

(१) समाजकी रचनामें विगठना (2/5072 शा58007॥ व! (८ 
5.पटापाट 0750टं0८ए)--हमने देखा कि संगठित समाजमें प्रत्येक व्यक्तिका 
“निदिचत-स्थिति' (5:४:५5) होती हे, और उस निश्चित-स्थितिके अनुसार 
वह काम (र०!०) करता हू । जब समाजमे व्यक्तिको स्थिति! (50905) 
और कार्म' (२०८) का मेल ट्ट जाता है, तब समाज असंगठित कहाता हैं । 
स्थान तथा कार्म में मेल न रहनेकी तोन ग्रवस्थाएं होसकती हे :-- 

(क) एक अवस्था तो वह हु जब समाजमें ऐसी नवीन स्थिति उत्पन्न 
होजाय कि व्यक्तियोंकी समाजमें जो निश्चितत स्थिति! (५:प८५५) थी, वह न 
रहे, और स्थिति! न रहनेकी वजहसे उन्हें समझ न पड़े कि समाजरूपी रंग-मंच पर 
वे किस भूमिकामें उतरें, क्या पार्ट अदा करें, क्या कार्य (१०|०) करें । अगर 
दुभिक्ष पड़ जाय, लोग भूखे मरने लगें, तो एकदम व्यक्तिको नई परिस्थितिका 
सामना करना पड़ता हे, कोई इस परिस्थितिका सामना करसकता है, कोई नहीं 
करसकता । सशीनके आविष्कारसे पहले घर हो उद्योगका केंद्र था, मशीन 
निकलनेके बाद घरके बाहर कल-कारखाने खड़े होगये। इस नवोन परिस्थितिमें 
गृह-पत्नीकी पहली स्थिति! (5:०६0७७) में परिवर्तते आगया। वह घरसे बाहर 
जानका कार्य' ((२०।८) करे, या न करे--यह समस्या उसके सामने खड़ी होगई । 
बहुत श्रधिक व्यक्तियोंके शिक्षित होजानेसे आज सेकड़ों युवकोंको समाजमें कोई 
जगह नहीं, कोई स्थान नहीं । जब परिस्थितियां व्यक्तिको अपनी पहलेकी निश्चित- 
“स्थिति! (5:0:५५ ) से हिला देती हैं, वह मानो जड़ से उखड़ जाता हे, तब समाजमें 
एक ऐसा व्यक्ति पेदा होजाता हे जिसका जीवन अ्रसंगठित होगया । जब ऐसे 
व्यक्तियोंकी संख्या समाजमें बढ़ जातो हे तब समाज असंगठित होजाता है । 


(ख) दूसरों श्रवस्था वह हे जब व्यक्तिकी समाजमें ऊंची “स्थिति' 
(५६9५५ ) तो बनी रहती है, परन्तु वह श्रपनी ऊंचो स्थितिके अनुरूप कार्य (२ ०।०) 
यातो स्वयं करना छोड़ देता हें, या समाजको अ्रवस्थाश्रोंस बाधित होकर वह काम 
उससे छूट जाता हे। ऐसी भश्रवस्थामें समाज तबतक संगठित नहीं होता जबतक 
“स्थिति! ($:४/५४) नीचे गिरकर कार्य/ (7२७|०) के स्तरपर नहीं आजातो, 
२५ 
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या कार्य/' (२०।०) ऊपर उठकर स्थिति! (50४५५) के स्तरपर नहीं पहुंच 
जाता । हिन्दू-समाज मे ब्राह्मणोंकी स्थिति! ऊंची थी, कार्म' नोचा होगया, यह 
भ्रवस्था समाजक विगठन' की अवस्था थी । यह 'विगठन' बना रहेगा, जबतक 
स्थिति! तथा काम' का समन्वय नहीं हो जायगा । जात-पातके विरुद्ध श्रान्दोलन 
इस विगठनको दूर करनेका ही एक प्रयत्न हु । कर नीच होतेहुए भी जन्म या 
नस्लसे किसी को ऊंचा मानना 'सामाजिक-विगठन' के अन्तर्गत है ।॥ जिस व्यक्ति 
को नीच-कर्म के होते हुए भी जन्मके कारण ऊंचा माना जाता हे उसके विरुद्ध समाज 
से प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक हं। यह प्रतिक्रिया ही समाजमे असन्‍्तोष, बेचेनो, 
विद्रोह पंदा करती हुँ, श्रोर जबतक समाजमे यह बेचेनी बनो रहती है तबतक समाज 
विगठित है । यह होसकता हूँ कि किसी समाजमे इसप्रकारको स्थितिकेप्रति विद्रोह 
न हो, ऊंची स्थितिके लोग नीच कास करते रहें, नीच स्थितिके लोग ऊंचे काम करते 
रहें, परन्तु पहलोंको ऊंचा दूसरोंको नीचा ही समझा जाता रहे, किसीके हृदयमें इस 
अवस्थाकेप्रति श्रसन्‍्तोष उत्पन्न न हो। हिन्दू-समाजमें सदियोंतक ऐसा ही होता 
रहा। अच्छा कम होतेहए भी जन्मकेकारण किसीको श्रछत और व्यभिचारी होतेहए 
भी जन्मके ब्राह्मण होनेकेकारण किसीकों पृज्य समझा जाता रहा, इस स्थितिके 
विरुद्ध किसीने आवाज़ नहीं उठाई । ऐसी ग्रवस्थामें समाज विगठित नहीं, संगठित 
ही कहा जायगा ! समाजके विगठित होनेकेलिये स्थिति! ($:000५) तथा 
कार्य, ((२०।०) का बेसेलपन होना ही नहों, परन्तु बेमेलपनको श्रनुभव 
करना आवश्यक डे । समाज जब 'स्थिति' और कार्भा के बेमेलपनेकों अनुभव 
कर लेता हूँ तब इसे दूर करनेका प्रयत्न करता हे । सामाजिक-संगठनका अर्थ ही 
स्थिति! (500९5) लथा कार्य (२०।०) की विषमताकों दूरकर इन दोनोंमे 
समताका स्थाएन करना हैं ! जबतक व्यक्तिको समाजमें स्थिति! ($:3( ५) 
नहीं मिलती, और उस स्थितिके अनुकूल कार्य! (२००) नहीं मिलता, तबतक 
वह समाजक दरीरमे रड़क पदा करता रहरला है, और समाज विगठित रहता हे । 

(ग) तीसरी अवस्था वह हूं जब व्यक्तिकी समाजमे स्थिति! (85075) 
नीची हो, परन्तु उसका 'कार्य ([२०|९) ऊंचा हो। ऐसी अवस्था तब झाती हे 
जब किसी देशसे नीच कही जानेवाली जातियोंको राजनंतिक-क्षेत्रमें विशेषाधिकार 
दिया जाता हैं. । श्लाज अपने देशमें हरिजन कहे जाने वाले लोगोंको योग्यताके 
आधार पर नहीं, नोची स्थिति के कारण कुछ विश्ेष श्रधिकार दिये गये हे। 
जब कभी कोई ऐंसा व्यक्ति मिनिस्टर बन जाता है, तब ऊंचा कार्य ([२०९) 
रखतेहुए उसकी समाजमें नीची स्थिति! (5:9८५$) होती है । परन्तु यह भ्रवस्था 
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भी नहीं रहने पाती । समाजमें 'स्थिति! (5८४७७) तथा कार्य! (२०८) को 
एक स्तरपर लानेकी प्रक्रिया लगातार होती रहती हे, और समय आता हे जब 
ऊंचे काम” वालेको ऊंची स्थिति' स्वयं मिल जाती है । 

समाजमे व्यक्तिकी उक्त तीनों प्रकारकी स्थिति (5:4:७५) तथा कार्म' 
((९०।८) या तो जन्म से होता है, या कर्म से। व्यक्तिकी समाजमे जो 'जन्म' से 
स्थिति होती हे उसे समाजने निश्चित किया होता हे, उसे समाज-प्रदत्त' (0 5८0- 
९6 99 50८0७ ) कहा जाता है, अपने उद्योगसे व्यक्तिने जो स्थिति प्राप्त की 
होती है, वह कर्म-प्राप्त' (8८०॥०ए८० 97 ८0०५) कही जाती है । समाजमें 
जबतक जन्म तथा कर्म में विषमता रहती हे, तबतक समाज विषम, श्रसंगठित 
श्रवस्थामें रहता है, जब जन्म तथा कर्म में समता स्थापित होजाती हुँ तब समाज 
समावस्था, संगठित अवस्था में आजाता हूं । 

(२) समाजको प्रक्रिया्में विगठनी (250724753007 ग ४१९ 
?70८९५5५ 0० $0८०८५)--समाजका बाहरका ढांचा तो व्यक्तिकी समाजमें 
“स्थिति! (5:७:७५) तथा कार्य” ([२७०।०८) के सेल, इनके समनन्‍्वयसे बना रहता 
है, इनके मेलके हट जानेस टूट जाता हे; अ्रन्दरका ढांचा एकमतिता' ((2075टा- 
$0$ ) से बना रहता हैँ, एकसतिता' ((20750505) के न होनेसे टूट जाता हे । 
समाजकी ग्राभ्यन्तर-प्रक्रियासे जहां एक दिशामें सोचने स्थानभें हर व्यक्तिने 
भिन्न-भिन्न दिशामें सोचना शुरू किया, वहीं समाजक भवनमसें तरेड़ आजाती है, 
शोर बिना सरम्मतक इसका टिकना असंभव होजाता हे । समाजके आश्यन्तरमें 
किन कारणोंसे एकमतिता' ((:८07$2750$ ) नष्ट होजाती हे, किन कारणोंसे 
विगठनकी प्रक्रिया उत्पन्न होजाती है, उनपर विचार करना ग्रावश्यक हें । 


३. सामाजिक-विगठनके चार कारण 

समाजके श्राभ्यन्तरकों जी कारण छिन्न-भिन्न कर देते है, जो एकभतिता' 
((:०१$0९॥505 ) नहीं रहने दंते, जिनके कारण समाजका अनन्‍्तरात्मा विभठित 
होजाता है, श्रोर क्योंकि अ्न्तरात्सा विगठित होजाता हें इसलिये हरीर भी विगठित 
हो जाता हे, वे चार है :-- 

(१) सामाजिक-विगठन का पहला कारण 'सामाजिक-परिवर्तना ($0- 
04 ०शभा2०)--पहलेका समाज संकड़ों नहीं, हज्ञारों सालोंतक एक-जैसा रहा । 
जबसे यो*पमें श्रौद्योगिक-क्रांति हुई हे तबसे रहन-सहन, श्राचार-विचार सबसें 
परिवर्तन ही नहीं हुआ्ला, जो परिवतंन हजारों सालों में नहों हुआ वह देखते-देखते 
होगया । मन७ष्यका जीवन, ग्रबतक जो रूढ़ियां, प्रथाएँ, रीति-रिवाज़्, दृष्टिकोण 
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बने हुए थे, उनके श्राधारपर चल रहा था, श्रब एकदम नई-नई परिस्थितियां उत्पन्न 
होगई । इन नई परिस्थितियोंक श्रनुसार प्रथाएँ और रूढ़ियां एकदम कंसे बदले ? 
श्रगर कोई समाज बदलीहुई परिस्थितियोंके श्रनुसार अपनी प्रथाओ्रों, रूढ़ियोंको 
उठाकर फेंक देता है, और नये ढंगसे चलने लगता है, तब तो उसका विगठन नहीं 
होता, परन्तु ऐसा कब हुआ हे ? प्रथाएं ओर रूढ़ियां, जो किसी समय समाजकी 
रक्षाकेलिये बनी थीं, श्रब परिर्वात्तित परिस्थितियोंमे भी समाजको बांधे रखती हे, परि- 
स्थितियां बदल जाती हे, प्रथाएँ और रूढ़ियां नहीं बदलतीं । लड़कियां पढ़-लिख गईं, 
ऊंची-ऊंची बातें करने लगीं, परिस्थितियां कहती हें कि पढ़ने-लिखनेके बाद तो 
पर्दा मत करो, प्रथा कहती हू पर्दा करो, परिस्थितियां कहती हें स्त्रीको श्राथिक 
स्वतन्त्रता दो, प्रथा कहती हे उसे घर में बन्द रखो । हम क्योंकि परिस्थितियोंक 
भ्रनुसार श्रपने विचारोंकों नहीं बदलते इसलिये समाज विगठनकी, बेचेनीकी, 
विषमताकी श्रवस्थामें रहता है । हम विचारोंको क्यों नहीं बदलते, क्यों रूढ़िके 
दास बने रहते हे, इसका एक कारण ह । हमारी संस्कृतिके दो रूप हे--भौतिक' 
(/५टाग4) तथा अभोतिक (चणा-ा2८7१०] ) । भौतिक-संस्कृतिका 
स्थूल-रूप हमारी 'सभ्यता' है, श्रभोतिक-संस्कृतिका रूप हमारे विचार' हूं। 
सभ्यता' की वस्तुएँ हमे दीखती हे। मोटर हे, हवाई-जहाज है, रेलगाड़ी हे-- 
ये सब दीखने वाली वस्तुएं हे। बेलगाड़ीसे मोटर गाड़ी श्रच्छी हे, हल चलानेसे 
ट्रैक्टर चलाना अ्रच्छा हे, यह निर्णय करनेमें हमें देर नहीं लगती । दोनोंके परिणाम 
आंखों के सामने दीखते हें । परन्तु श्रभोतिक वस्तुओ्रोंमें, विचारके क्षेत्रमें हमें यह 
नहीं दीखता कि यह विचार दूसरे विचारसे अच्छा हुं । विचार तो दीखनेवाली 
वस्तु ही नहीं हे । हम कसे मान लें कि जिस विचारको हमारे बाप-दादा, सेकड़ों- 
हजारों सालोंसे मानते चले आये, वह श्राजके नवीन विचारसे किसी प्रकार भी 
निकृष्ट है । इसलिये भौतिक-परिस्थितिके परिवर्तेनको, बेल-गाड़ीकी जगह मोटर 
के प्रयोगको हम बर्दाइत कर लेते हे, विचारोंके परिवर्तनकों हम बर्दाइत नहीं कर 
सकते । परन्तु कई ऐसे परिवर्तन हे जिनको भोतिक-क्षेत्रमें श्रगर हम मान जाते हें, 
तो उनसे सम्बन्ध रखनेवाले श्रभोतिक-क्षेत्ररे विचारोंकी मानना हमारे लिये 
लाज्ञमी होजाता हे । परन्तु विचारके क्षेत्रमें परिवर्तनकेलिये मनुष्य श्रासानीसे 
तय्यार नहों होता । परिणाम यह होता हूं कि भौतिक-क्षेत्रमें जिस बातको हम मान 
रहे होते हैं, उससे सम्बद्ध बातको, ग्रभोतिक, श्रर्थात्‌ विचारके क्षेत्रमें नहीं मान रहे 
होते । तभी कोट-पतलन पहननेवाले भी बिल्ली रास्ता काट जाय तो सोचे पड़ 
जाते हे । भौतिक-क्षेत्रमें हम श्रागे निकल गये होते हे, श्रभोतिक-क्षेत्रमें पीछे पड़- 
जाते हैं। इसी अ्रवस्थाका नाम हमने १२वें अ्रध्यायमें संस्कृतिके एक भागका 


सामाजिक-विगठन ४०१ 


पछड़ जाना' ((:५६प०७| [947£) कहा था। आज दूरी लगभग ख़त्म होचुकी हूँ । 
दूर-दूरके देशोंकी सीमाएँ मिलने लगी हें। संसारक देश मानो हथेली पर आबंठे 
हैं । यह भौतिक-संस्कृतिका परिणाम हें। इसका श्रवश्यंभावी परिणाम यह होना 
चाहिये कि संसारके ढेश अ्पनी-भ्रपनी कौम, जाति, नसस्‍लका श्रभिमान छोड़ दें, 
मनुष्य-मात्रकोी एक समझने लगे । दूरी दूर होनेसे ही तो एकता होती हैं । परन्तु 
फिर भी एक दंश दूसरे देशसे जो दूर होता जारहा हूँ वह इसीलिये तो ह क्योंकि 
हम बदलतीहुई परिस्थितियोंमें भी अपने विचारोंके बदलनेकेलिये तय्यार नहों है । 
यह श्रवस्था सामाजिक-विगठनकी श्रवस्था हे । 

(२) सामाजिक-विगठनका दूसरा कारण सासाजिक-धारणाएँ' 
(50८० ॥५प१९५)--श्रभी हमने परिवर्ततका वर्णन किया । परिवतंनके 
कारण परिस्थितियां श्रागे निकल जाती हें, मनुष्यका विचार पीछे रह जाता है । 
परिवर्तित परिस्थितियोंकेसाथ वह पुराने विचारोंका मेल नहीं करसकता । यह 
भ्रवस्था सामाजिक-विगठन' को जन्म देती हे । यह विगठनकी अवस्था परिवर्तन 
के कारण तो पंदा होती हे, परन्तु पंदा अ्रपने-आप होजाती है । समाजमें हर-क्षण जो 
लगातार यान्त्रिक तथा आर्थिक परिवतंन होरहे हे, उनका यह स्वाभाविक परिणाम 
है । कभी-कभी विगठन' की अवस्था स्वयं नहीं पदा होती, समाज उत्पन्न करता हे । 
एक रूसी बच्चेको पाठशालामें शिक्षा देतेहुए पूंजोवादके विरुद्ध भर दिया जाता है । 
वह पंजीवादक विरुद्ध दूसरी बात सोच हो नहीं सकता। श्रमरीकार्में सामाजिक -परंपरा 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति नीग्रोके विरुद्ध ही सोचता हे। भारतमें ब्राह्मणकेप्रति श्रद्धाको 
भावना बच्चा-बच्चा यहां के वायु-संडलसे सीखता हे । मनको ये श्रवस्थाएं जो 
मनुष्यको एक ख़ास दिश्ञाें चलनेकेलियें मानो बाधित करदेती हे, उसे उधर 
चाहे-अ्नचाहे खेंचतो हे, मनुष्यकयी धारणाएं' (8८४६प०१०८$) हे। ये धारणाएँ 
श्रगर पुरानी 'धारणाओं' के श्रनुकुल हे, तब तो ठीक, नहीं तो नवीन धारणाएँ 
पुरानो धारणाओंसे टकरातो रहती हे । कभी-कभी मनुष्य ऐसे समहमें जन्म लेता 
है, या परिस्थितियोंके कारण पड़ जाता हें, जिसको धारणाएं प्रचलित सामाजिक- 
घारणाश्रोंस उल्टी होती हे । चोरों, लुटेरों, डाकुश्“ोंक बच्चोंकी धारणाएँ 
उन्हें समाज-विरोधी कामोंकेलिये प्रवत्त करतो हें, उनकी ऐसी धारणाएँ बन 
जाती है, जो समाजके अधिकांश व्यक्तियोंकी धारणाश्रोंके विरुद्ध होती हे । कई 
बच्चोंको जन्मसे हो कटु अनुभव होने लगते हे, माता-पिता उन्हें मारते-पीटते हे, 
गाली देते हे । ज्ञुल्मोंके बीच और लाड़-प्यारके बीच पले बालकको धारणाएँ 
श्रलग-अलग होजाती हे । जिसकी जंसी धारणाएँ बन जाती हे, वह उन धारणाओों 
को लेकर ही समाजमें व्यवहार करता हे । कोमल धारणाओंका व्यक्ति संसारमें 
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कोमलता बहाता है, कठोर धारणाओरोंका व्यक्ति हरेक व्यक्तिपर तनी आंखोंस 
देखता है । प्रेमकी धारणाएं समाजमें संगठन' पेदा करती हे, ठेषकी, कठोरताकी, 
तनातनीकी धारणाएं समाजको विगठित' कर देती हे । 

(३) सामाजिक-विगठनका तीसरा कारण सामाजिक-मूल्य' (50०| 
ए५३४९०५)--धारणा' (/४८प००) से मूल्य/ (५५|प०) पेदा होता हे । 
धारणा' शून्यके प्रति तो नहीं होती, किसी वस्तु, किसी पदार्थ या किसी विचारके 
प्रति होती है । श्रगर किसी वस्तु या विचारकेप्रति यह 'धारणा' होगई कि यह 
झ्रावशयक है, तो उसका मूल्य' उत्पन्न होगया, अगर यह धारणा होगई कि वह 
प्रनावश्यक हे, तो उसका मूल्य” कुछ न रहा। समाज जिस चीज़की मूल्यवान्‌ 
समझ लेता हे, उसकी जी-जानसे रक्षा करता हे । जिस चोीज़कंप्रति हमारो अनुकूल 
धारणा हें उसका सामाजिक-मल्य बढ़ा-चढ़ा हे, जिसकंप्रति प्रतिकूल धारणा हें 
उसका सामाजिक-मूल्य कुछ नहीं है । सामाजिक-मूल्यकी वस्तु जहां हाथसे जाती 
दीखती हो, वहां समाज उद्विग्न होउठता हूँ । विवाहके प्रति समाजकी ग्रनुकुल धारणा 
हैँ, श्रतः समाजकी दृष्टिमें इसका मूल्य हे । तलाकसे विवाह ट्टता नज़र आता हैं, 
श्रत: तलाकका विचार हमारी ऐसी संस्थापर आक्रमण करता हें जो हमारेलिये 
मूल्यवान्‌ हैं । परन्तु विवाहमें पति-पत्नीके आपसमें बेमेलपनका क्‍या इलाज हू? 
इस बेमेलपनक कारण तलाक का विचार उत्पन्न हुआ, इसलिये इस विचारकेप्रति 
भी समाजके कुछ लोगोंकी श्रनुकुल धारणा बन गई । अनुकल धारणा बनगई, तो 
इस विचारका भी कुछ मूल्य उत्पन्न होगया । विवाह तथा तलाक इन परस्पर- 
विरोधी विचारोंका मूल्य पड़ जानेके कारण दोनों मूल्योंमे संघ उत्पन्न होगया । 
कोई विवाहके मृल्यको बढ़ा-चढ़ाकर कहने लगा, कोई तलाकके मूल्यकों बढ़ा- 
चढ़ाकर कहने लगा । जबतक तलाकके प्रति सबकी विरोधी धारणा थी, तबतक 
तलाकके विचारका कोई मूल्य न था, और संघर्ष की यह प्रक्रिया भो उत्पन्न नहीं 
हुई थी । एक वस्तु या विचारकंप्रति एक धारणाका बना रहना संगठन' को पेदा 
करता है, दो धारणाग्रोंका उत्पन्न हो जाना विगठन' को उत्पन्न कर देता है, क्योंकि 
दो धारणाओ्रोंस समाजकी एकमतिता' ((:०॥$०७5७५$) टूट जाती है, बहु- 
मतिता उत्पन्न होजाती ह. । वरतंमान-समाजमें किसी बातमे एकमतिता' नहीं है, 
किसी बातमें हम सबकी एक-सी धारणाएं नहीं हूं, इसलिये किसो बातका एक-सा 
मूल्य नहों है । यही कारण हे कि आजका समाज प्रगतिशील तो है, परन्तु अ्रत्यन्त 
विगठित है । आजके समाजमें धर्म, श्रथंज्ञास्त्र, राजनीति, स्त्रीकी समाजमें 
स्थिति, यौन-संबंध--सब बातोंमें नई-नई धारणाएंँ उत्पन्न होरही हे, अतः नये-नये 
मूल्य बनरहे हे--विगठन' बढ़ता चला जारहा है । 
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सामाजिक-मुल्यों' (50८09 ४०७८५) का सामाजिक-विगठनपर 
कंसे प्रभाव पड़ता हे ? प्रत्येक समाजके अपने कुछ 'सामाजिक-मूल्यः बनेहुए होत 
हे । इनके विषयमें हम यह नहीं सोचते कि ये अ्रच्छे हे या बुरे हे, सही हे या गलत हैं । 
ये जो-कुछ हे, उसीके मापसे हम अपने व्यवहारकों ठीक या गलत कहते हें । 
इन 'सामाजिक-मल्यों से परिवर्तन नहीं होता, परन्तु क्या सनुष्यकी परिस्थितियों 
में भी परिवर्तन नहीं होता ? परिस्थितियां बदलतो रहती हे, उनके अनुसार 
मनुष्यका कार्य” ([१०]०) भी बदलता रहता हे, परन्तु सामाजिक-मूल्य' तो नहीं 
बदलता । परिस्थितियां बदल गईं, उनके अनुसार हमारा कार्य' (7२००८) बदल 
गया, परन्तु सामाजिक-मूल्य” नहीं बदला--इसका क्‍या परिणाम होता हू? 
इसका परिणाम यह होता हे कि बदलीहुई अ्रवस्थाश्रोंमें किसो बातके संबंधर्म जो 
“स्थिति! (5६४५५) होनी चाहिये, उसे स्वीकार करनेंकेलियें हम तय्यार 
नहीं होते। उदाहरणायथ, स्त्रीका वर्तमान-युगमें कार्य | (॥२०।०) बदलगया । 
कल-कारखानोंक कारण वह॒घरमें काम करनेके स्थानमें फ़ंक्टरीमें काम 
करने लगी। कार्य' (7९०।८) बदल गया, तो स्त्रीकी स्थिति! (509005 ) 
भी बदल जानी चाहिये, वह पंसा पेदा करके घर लातो हें, इसलिये उसकी 
पराश्चिता की स्थिति! (5६४:५५) भी नहीं रहनी चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं 
होता । कार्य ([९०।८) बदल जानेपर भो उसकी स्थिति! (5080७5) पहले 
की-सी पराश्चित बनी रहतो हे । ऐसा क्‍यों होता हे ? ऐसा इसलिये होता हे 
क्योंकि स्थिति (509005$) का निर्धारण होना तो कार्य (९०0[0८) से चाहिये, 
परन्तु कार्य ((९०।०) से न होकर सामाजिक-मल्य' (5009! ४०/प८) से 
होता हें। सामाजिक-मूल्य' किसे कहते हे ? समाजने स्दियोंसे जो रोति-रिवाज्ञ, 
प्रथाएँ, धारणाएं, परिणाम बना रखे हे, वे समाजकेलिये असंदिग्ध-निर्णय बन चुके 
हैं, उनके विषयमें समाज किसी प्रकारका विवाद खड़ा ही नहीं होने देता। इन निर्णयों 
के ग्रनुसार स्त्रीकी समाजमें पराश्चित स्थिति! (550८५) निश्चित होच॒की हे । 
अब नवीन-परिस्थितियोंके अनुसार स्त्री नया कार्य” (२०१८) करने लगी हें, 
नये कार्य” के अनुसार उसे नयो स्थिति” मिलनो चाहिए, परन्तु हमारे पुराने 
'सासाजिक-मूल्य' (50८4 ए४०प०5) कहते हे--नहीं मिलेगी” । स्त्रीका 
कार्य! कहता है, सिलनी चाहिये, सामाजिक-मूल्य' कहते है, नहीं मिलनी चाहिये-- 
यह सारे झगड़ेकी जड़ हे । सामाजिक-म्‌ल्य' जल्दी-जल्दी नहीं बदलते, ये तो वे 
प्रतिमान! (2900075) हे जिनके अनुसार हम अपने प्रत्येक व्यवहारको मापते 
है, जो बात इनके मापसे ठीक उतरे वह ठीक, जो ठीक न उतरे वह गलत। ये ही 
सत्रीकी स्थिति! (5:४:७७) का निर्धारण कर रहे हे, ऐसी अवस्थामं जबतक 
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ये प्रतिमान! (28002८775), ये सामाजिक-मल्य' नहीं बदलते, तबतक स्त्रीकी 
“स्थिति! (504005) नया कार्य (/१०९) करने पर भी डांवाडोल हें, और 
समाज विगठित है । वर्तमान समाजक विगठित होनेका सबसे बड़ा कारण यह हे कि 
नवीन-युगकी मांग के अ्रनुसार हरेक वस्तुका कार्य” (7२०।८) तो रेल-गाड़ीको 
रफ्तारसे बदल रहा है, इसके श्रनुसार उसकी स्थिति” (508:५5) भी बदल जानी 
चाहिये, परन्तु हमारे सांस्कृतिक-प्रतिमान ((पौ६पा७) [?/0८75 ), हमारे 
सामाजिक-मूल्य' (500० ए०प०$) किसी प्रकारकी स्थिति (50:0७) 
में परिवर्तन नहीं श्रानें देते । जो बात सदियोंसे जंसी चलो झारही है वह 
बसी ही रहेगी, उसकी स्थितिमें बालक बराबर भी परिवतेन नहीं आयेंगा। 
समाज-सुधारकका काम सांस्कृतिक-प्रतिमानों' ((7एप्राग 9275) को, 
सामाजिक-मल्यों' (5५0०४ ए»प०5) को ललकारना है, उन्हें ढीला करना 
है, उन्हें बदल देना हे ताकि हर बस्तुका जो वर्तमान स्वरूप हे उसके अनुसार हो 
उसकी स्थितिकों मान लिया जाय । परिरिथितियां जो स्थिति उत्पन्न कर रही हें, 
उसके अनुसार जब हमारे सांस्कृतिक-प्रतिमान॑ ((:प्रौए्+। श८7॥5) 
श्रौर सामाजिक-मूल्य| (50८9] ००0८५) बदल जायेंगे, तब कार्य'ः (7२०|८) 
के अनुसार “स्थिति! (5(375) उत्पन्न होजायगी, और तब सामाजिक-विगठन 
श्रपने-श्राप मिट जायगा । जो बात हमने स्त्रीकी स्थिति! (50:५5) के संबंध 
में कहो है, वही भ्रन्य बातोंपर लागू है। हमारा स्थिति' से ग्भिप्राय पुरुष या 
सत्रीकी स्थिति! से हो नहों हे । समाजमें जो-कुछ हे, हम जो-कुछ मानते हे, जो बातें 
चल रही हे, पुरुषकी स्थिति, स्त्रीकी स्थिति, शिक्षा-संबंधी हमारी धारणाएँ, 
धाभिक-विचार, श्राथिक-विचार--इन सबकी स्थिति! (50४05) आजकी नई 
परिस्थितिमें, नये-नये परिवतंनों में बदल जानी चाहिये, परन्तु पुराने सामाजिक- 
मूल्य' (5५0८9) ए३]४०५) झौर सांस्कृतिक -प्रतिमान' ((-प६ए७) 40८75 ) 
इनसेसे किसीको बदलने नहीं दे रहे। परिणाम यह हो रहा है कि हरेक वस्तु 
जिस स्थानपर होनी चाहिये वहांसे हिल गई है, स्थान-भ्रष्ट होगई है, भ्रपना ठौक- 
ठीक स्थान ढूंढ रही है, हरेक वस्तु और हरेक विचार डांवाडोल होरहा हे, और अब 
सीधा हमला 'सामाजिक-मल्यों' (५0००) ४०४८५) पर होने लगा हैँ, लोगोंको 
समझ आ रहा है कि जबतक इन मल्योंकी जगह दूसरे मूल्य नहीं भ्राबेठते, तबतक 
समाजकी हर बात अनिदिचत अवस्थामे रहेगी। सामाजिक-मूल्यों की इस लड़ाईमें 
जिन विचारोंमें ग्रान्तरिक बल होगा बे टिकेंगे, दूसरे देर-श्रवेर में, मंदान छोड़ देंगे । 

(४) सामाजिक -विगठन का चौथा कारण 'सामाजिक-संकट' ((-785) 
--जब कभी समाजमें एक बिल्कुल नवीन परिस्थिति उत्पन्न होजाती हैँ तब व्यक्ति 
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या समूह उस परिस्थितिका मुकाबिला नहीं कर सकते । उस समय समाजके सामने 
संकट उपस्थित होजाता हे, और समाज विगठित होजाता हूँ । संकट दो प्रकार 
का होसकता हं-- आकस्मिक (7८०|॥902८) तथा क्रसि्का ((पागपौव- 
८४ए८) । आकस्मसिक-संकट' भारतके विभाजनक समय, महात्मा गांधी की 
श्रकस्मात्‌ मृत्युके समय, बिहार तथा क्वेटाके भूचाल के समय, बंगालके दुभिक्षके 
समय, पीपल्स बंकके फ़ेल होनेके समय आ्राया था । जब श्रप्रत्याशित अ्रवस्था सामने 
अआखड़ी हो, समझ न पड़े क्या करें, क्या न करें, एकदम सेकड़ों, हज़ारों व्यक्तियोंकी 
स्थिति! (5:800५) तथा काम! (२०।०) एकदम टूट जाय, तब आकस्मिक 
संकट होता हे ॥ इसमें समाज एकदम विगठित' होजाता हे । कभी-कभी संकट 
धीरे-धीरे बढ़ता है, यह संकटकी क्रमिक-अवस्था हे । राजपुतानाका रंगिस्तान 
धीरे-धोरे बढ़ रहा है, परन्तु इससे दिल्‍लीके आस-पास गर्मी बढ़ रही हे, बारिश 
कम होने लगी हे । इन संकटोंका जो समाज सामना कर लेगा वह संगठित, और 
जो नहों कर सकंगा वह विगठित कहलायेगा। योरुपमें औद्योगिक-क्रांतिके बादसे 
आ्राथिक-संगठन बदलने लगा । परिवार धीरे-धीरे टूटने लगा, स्त्री भो पुरुषके 
साथ मज़दूरो करने लगी, होते-होते पूंजीवाद उत्पन्न हुआ, पूंजोवादसे मज़दूरोंके संघ 
बने, श्रब हड़तालें होतो हें, कारखानोंमें क्रेध भड़क उठनेपर आग लमा दी जातो 
हैं । ये सब संकट उद्योगीकरण और यन्त्रीकरणक कारण हे, परन्तु धीरे-धीरे 
बरसोंमें प्रकट हुए हे । ये सब समाजको विगठित कर रहे हे । 


४. सामाजिक-विगठनके परिणाम 


ग्रादि-समाजकी अवस्थामें 'सामाजिक-विगठन' नहीं होता, ज्यों-ज्यों समाज 
विकसित होता जाता हैं, त्यों-त्यों सामाजिक-विगठन' बढ़ता जाता हें । समाजकी 
श्रादि-अवस्था स्थिर-श्रवस्था' (50900) है, वर्तमान-अवस्था गति-शौल' 
([2ए/था70) श्रवस्था हे । स्थिरतामें भिन्नता नहीं होती, गतिमें भिन्नता 
होती हैँ । आ्रादि-अवस्था संगठित” ([7(22790८0) थी, वर्तेमान-अ्रवस्था 
ग्रसंगठित' (0970227%2८0) हूँ, श्रादि-श्रवस्थामें प्रत्येक व्यक्तिकी स्थिति 
तथा कार्मा (503005 »70 70]८) निद्चित था, व्तंमान-अ्रवस्थामें श्रनिश्चित 
होगया हे, श्रादि-श्रवस्था जन्म पर आआश्चित थी, वर्तमान-श्रवस्था कर्म पर 
आ्राश्चित है, किसोको कुछ नहीं सझता वह क्‍या करे, क्‍या न करें, उसको 
समाजमें क्‍या 'स्थिति' हे, इस सबका परिणाम यह है कि श्रादि-प्रवस्थाम विगठन' 
(700एथ्यांध्वपंणा)) नहीं. था, वंमान-अ्रवस्थामें दिनोंदिन विगठन 
बढ़ रहा है, श्रादि-श्रवस्थामें 'एकमतिता' ((2णा$०7505) थी, वतंमान 
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अवस्था में बहुमतिता' बढ़ रही है, और इन सबके बढ़नेक साथ-साथ बेका री, 


बीमसारो, 


ग्रपराध, गशीबी, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार न जाने क्या-क्या बढ़ 


रहा है । हम इनमेंसे कुछ एकका वर्णन अगले ग्ध्यायोंमें करेंगे, परन्तु इसका यह 
मतलब नहीं समझना चाहिये कि ये सब बढ़ते ही रहेंगे। समाजकी प्रक्रिया तबतक 
सन्तोष से नहीं बेठती जबतक 'विगठन' की प्रक्रिया फिर से संगठन की तरफ़ नहीं 
चल देती। बीमारी आ्आारोग्यता प्राप्त करनेकी तरफ़ ध्यान खेंचती है, विगठन संगठन 
की आवश्यकताको उग्र कर देता हें । 


अश्न 


, सामाजिक-संगठन' (50८४ ०ाएश)5०0) ) से आप क्या समझते 


>आ, 
हे: 


, सामाजिक-विगठन ($02८27| त567टुआं5व0४०) से आप क्या 


समझते हे ? 


, प्रत्येक व्यक्तिकी समाजमें स्थिति तथा कार्य' (50४५५ 2700 70[०) 


होता हे। स्थिति! (5८४८७) तथा कार्य” (२०।८) में विषमता को 
कौन-कौन-सी अवस्थाएं हे ? 

समाजकी “रचना' (50प्रट:पा८) में (स्थिति तथा कार्य! (50075 था 
70|८) का क्‍या भाग हे ? 


. एकमतिता' ((7०75०050$) का सामाजिक-संगठन तथा विगठनमें 


क्या हाथ है ? 


, सामाजिक-परिवर्ततन.. (50८. ८ीशाहठु०0),_ सामाजिक-घारणाएं 


(50८2 ३(४४पत०5), सामाजिक-मूल्य (502८7 ए०प०५) तथा 
सामाजिक-संकट (50८02 ८४७४५) से सामाजिक-विगठन किसप्रकार 
होता हैं ? 


७. सामाजिक-विगठन से समाजमें क्या-क्या दोष आजाते हे ? 


, 'समाजमे विगठनको प्रक्रिया हमारा ध्यान समाजके संगठनकी तरफ़ 


खींचती है --इस कथनको व्याख्या कीजिये । 


| २६ | 


निर्धनता तथा पराश्षयता 
(209 छ७३7 ५ 3४४) ॥)0,।?॥,:४॥)[५/४(/) ) 

समाजके 'विगठन' के अनेक रूपोंमे निर्धनता तथा पराश्रयता--ये भी 

एक रूप हे। इस अध्याय मे हम निर्धनता' तथा पराश्रयता' पर विचार करेंगे । 
9. निधनता 

जब धन नहीं था, तब धनी-निर्धनका भेद भी नहीं था । आदि-कालमें 
तो वस्तुओंको जोड़कर रखनेकी ज़रूरत नहीं थी ।, धीरे-धीरे बुरे वक्‍तके 
लिये जोड़नेकी भावना उत्पन्न हुई, और इसके साथ ही सम्पन्न और असम्पन्नका 
भेद उत्पन्न हुआ । योरुपमें सामन्त-पद्धति' (+एपत/३)| 5५४८) ) के समय 
यही भेद मालिक और गुलासका रूप धारण करगया, और गश्ौद्योगिक-क्रांतिके 
बाद जब भूमिक स्वासित्वके बिना भी व्यक्ति धनका मालिक बनने,लगा, जिनके 
पास ज्ञमीन नहीं थी वे भो कल-कारखाने खड़े करके रुपये-पेसेवाले होगये, तब उन 
लोगोंको जो असम्पन्न थे, जो पहले कभी सामन्त-युगमें गुलाम कहे जाते थे, अरब 
मज़दूर कहा जाने लगा। पूंजीवादके युगमे दो वर्ग बड़े स्पष्ट रूपमे समाजक सामने 
ग्रागये--एक पूंजीपति थे, दूसरे पूंजी-विहीन थे । इस समय धतनो-निर्धतका भेद 
प्रत्यन्त स्पष्ट हो गया, और समाजमें ये दो श्रेणियां बनगईं । 

धनी तथा निर्धन सापेक्षिक शब्द हे । जिसे हम धनी समझते ह वह 
दूसरेकी अपेक्षा अपनेको निर्धन समझता है, जिसे हम निर्धन कहते हैँ बह दूसरेकी 
भ्रपेक्षा धनी होता है । परन्तु फिर भी निर्धनताकी परिभाषा की जासकती है । 
निधनता मनुष्य की उस अ्रवस्थाका नाम है, जिसमें आमदनी की कसी या फ़िजूलखर्ची 
से, वह अ्रपनी तथा अपने आश्चितोंकी भौतिक तथा मानसिक आवद्यकताओं को 
पुरा करनेके अपने उस स्तरकों कायम नहीं रख सकता, जिसको समाजक दूसरे 
लोग उससे झाशा रखते हें । अपनी दृष्टिसें तो हरेक अपनी श्रक्ल और दूसरेका 
घन अधिक समझता हूं । निर्धनताकी अ्रस्ली परख यह है कि दूसरे भी यह समझे कि 
जो स्तर इसका होना चाहिये, वह नहीं है । हरेक देशका अपना-अ्रपना स्तर हें, 
अपनी-अपनी वह रेखा हे जिससे ऊपरके लोग धनी गिने जाते है, जिससे नीचेके 
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लोग निर्धन गिने जाते हें। श्रमरीका्क स्तरके अनुसार जिसे निर्धन कहा जायगा, 
भारत के स्तरके श्रनुसार उसे धनी कहा जायगा, भारतक स्तरक अनुसार जिसे 
धनी कहा जायगा, श्रमरीकाक स्तरके श्रनसार उसे निर्धन कहा जायगा । निधेनों 
की समस्या उन लोगोंकी समस्या हैँ जो समाजकी दृष्टिमें जोवनके स्तरको कायम नहों 
रख सकते । निर्धनताक अनेक कारण हूं, जिनमें से मुख्य निम्न हें :-- 

(१) “वय्यक्तिक-अ्रसमर्थता' ([7८3/43०८ए ० धर एवारएातप4।) 
--मनुष्यकी निर्धनताका एक कारण, उसकी असमर्थता' हे । श्रसमर्थता' 
के दो कारण होसकते हे--एक वंशगत-श्रसमर्थता, दूसरी परिस्थितिगत-अ्समथथता । 
एक आदमो पंदाइशसे बहुत ही छोटे दिमाग़ का हें, न पढ़ सकता हे, न लिख सकता हैं, 
न कोई काम कर सकता है । दूसरा जन्मसे कोढ़ी हे, श्रन्धा है, बहरा हे। ऐसे लोग 
वंशगत-श्रसमर्थताक॑ कारण निर्धन! (720० ) होते हे, इनमें कई तो दरिद्र' (23 प- 
7८ ) होते है । परिस्थितिक कारण व्यक्तिमे श्रसमर्थंता तब उत्पन्न होती हे जब वह 
बीसारोके कारण, मशीनसे हाथ कट जानेके कारण, लड़ाईमें लंगड़ा होजानेके 
कारण, दिमाग बिगड़ जानेकेकारण जीवन-संग्रामकलिये अ्रनुपयुक्त होजाता हे । 

(२) भौतिक-परिस्थिति' (2॥95८4| 7ए7णाग॥०॥६ ) --भौतिक- 
परिस्थितिमें कई ऐसी श्रवस्थाएं उत्पन्न होजाती हे, जिनके कारण निर्धनता 
उत्पन्न होजाना स्वाभाविक हैँ । इनमेंसे मुख्य हे--(क ) प्राकृतिक पदार्थोकी कमी, 
(ख) ऋतुकोी प्रतिकलता, (ग) जीव-जन्तुश्नोंका उत्पात तथा (घ) प्रकृतिका 
कोप । इन चारोंके विषय में थोड़ा-थोड़ा विचार करना श्रावशयक हे । 

(क) भूमिके सम्बन्धमें कियेगये अ्रन्वेषणोंसे ज्ञात हुआ हे कि कई भूमियां 
ऐसी होती हे, जो दूसरोंकी श्रपेक्षा अधिक उपजाऊ होती हे, उपजाऊ भूमिक तत्व भो 
कुछ समयके बाद वर्षाके कारण बह जाते ह, उन्हे भूमिममें फिरसे डालनेकी श्राववरयकता 
रहती है, कभी-कभी भूसिको एक-एक मौसम छोड़कर जोतना होता हे ताकि उसको 
नष्टहुई ताकत फिर-से लौट झ्राये । क्षिक श्रतिरिक्त भूमिके खनिज पदार्थोंकी 
मात्रा भी परिमित होती हूं, श्रतः जब किसी स्थानका, कोयला, लोहा, सोना, चांदी 
समाप्त होजाता है, तब वह स्थान उजड़ जाता हे, जो लोग,पहले धनी होरहे थे वही 
निर्धन होजाते हे । भूमिकी उपजाऊ-शक्ति तथा उसके खनिज पदार्थोंका कम हो 
जाना निर्धनता लानेका एक कारण हे । 

(ख) कभी-कभी भारो सर्दो या श्रोले पड़नेसे फ़सल नष्ट होजातोी हैं, 
बहुत ज्यादा गर्मो भो कभी-कभी खेती को सुखा देती हं। जहां नहरें हों वहां खेती को 
बचाया जा सकता हूं , जहां पानी न मिले वहां क्‍या किया जाय ? ऐसे स्थानोंमें 
किसानोंको बड़े कष्टोंका सामना करना पड़ता है । पंच-वर्षोय योजनामें इसोलिये 
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बड़े-बड़े बांध बनाकर बड़ी-बड़ी नहरोंके बनानेकी योजना की गई है ताकि ऋतुकी 
प्रतिकलताके कारण वर्षा श्रादि न पड़े तो किसानोंकी समस्याका हल किया जा सके ॥ 

(ग) भारत में टिडडी-दल श्रक्सर खेतोंको नष्ट कर देते हेँ। खेतोंमें 
तरह-तरहके कीड़े, जोव-जन्तु फ़तललको नष्ट किया करते हे। हर पेड़को कोई-न 
कोई कीड़ा लगा करता है । किसानके पास इस सबके लिये साधन न होनेके कारण 
उसकी आर्थिक समस्या विकट होजाती हे । 


(घ) प्रकतिका कोप भी मनुष्यको भटकाया करता है । बिहारमें 
बाढ़से करोड़ों रुपये का नुक्सान होगया । भूचाल, आग लग जाना, ज्वालामुखी 
फूट पड़ना, जहाज़्का डूब जाना, हवाई जहाज़का गिर पड़ना--ऐसे श्रनेक उपद्रव 
हैं, जो उन लोगोंकेलिये आजीविकाकी समस्याको खड़ा कर देते हे जिन्हें इनका 
शिकार होना पड़ता हे । 


(३) आधिक-कारण' (?८०ा०्रयट ८८075 )--निर्धनताको उत्पन्न 
करनेवाला सबसे बड़ा कारण आर्थिक हें। कोई समय था जब यह समझा 
जाता था कि संसारमें मनृष्य बढ़ते जा रहे हे, उनको ग्रावश्यकताओ्रोंको पुरा करनेके 
लिये उत्पत्ति' (206प८४0) कम होरही है । यह समझा जाता था कि 
जिस मात्रा में 'जन-संख्या' बढ़ रही है, अगर उसी मात्रा में उत्पत्ति” बढ़तो रहे, तो 
सबकेलिये खाने-पहननेंको मिलता रहे, कोई निर्धेन न रहे । जबसे ओद्योगिक- 
ऋति हुई है, तबसे उत्पत्ति! पहलेसे कई गुना बढ़ गई हैँ, मशीनक ज़रिये उत्पत्ति 
की मात्रा इतनी बढ़ गई हं कि जितना उत्पन्न होरहा हे उतना खप नहीं रहा। 
परन्तु क्या कारण हुँ कि फिर भी धनी-निर्धनका भेद बढ़ता जारहा हे, बढ़ता ही नहीं 
जारहा, पहलेसे कहीं श्रधिक होगया हैं ? इसका यह कारण ह कि उत्पत्ति तो 
बढ़ गई है, परन्तु उत्पत्तिका वितरण ()5070पफप०ा) ठीक नहीं है । 
थोड़े व्यक्तियों के हाथ सब-कुछ श्राता जारहा हूँ, श्रधिक व्यक्तियोंके हाथ कुछ नहीं 
ग्रारहा । उत्पादनके साधनों (/८५॥$ ० ?7006प८४०॥) पर पूंजीपतियोंका 
प्रभत्व है, श्रतः इन साधनों से जो 'उत्पादन' होता हे, वह पूंजीपतियोंक हाथ में केन्द्रित 
होता जाता हूं । धनका अव्यवस्थित वितरण (७4३ त505फांणा 
४४८०८ ) श्राजक व्यक्तिको निर्धनताका सबसे बड़ा कारण हैं । इस अव्यवस्थाको 
राज्य के सिवाय कौन रोक सकता हें ? इसका एक उपाय तो यह है कि राज्य ही 
“उत्पादन के साधनों को अपने हाथ में ले ले, और जो आमदनी हो, उसे वस्तुओोंक 
दास कम करके, या जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, अच्छे मकान आदि पर खर्चे करके 
जनताको ही लौटा दें । ऐसा प्रयोग रूस में होरहा है, दूसरे देश भी बड़े-बड़े 
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व्यवसायोंकों श्रपते हाथ में लेने लगे हे । दूसरा उपाय यह हैं कि वस्तुओलोंके दाम 
निश्चित कर दिये जांय, यह तय कर दिया जाय कि इतनेसे श्रधिक कोई मुनाफ़ा 
नहीं ले सकता । यह काम भिन्न-भिन्न व्यवसायोंके लोग स्वयं कर सकते हे, परन्तु 
इसकी संभावना बहुत कम हैं, ऐसी हालतमें यह काम भो राज्यका होजाता है । 

(४) 'सामाजिक-कारण' (50८9. +८०५$)--उक्‍त कारणोंके 
ग्रतिरिक्त कई सामाजिक कारण हे जो आजके व्यक्तिकी निर्धनताके कारण बन 
रहे हैं। वे ह--(क) त्रुटिपूर्ण शिक्षा-प्रणाली, (ख) त्रुटि-पूर्ण स्वास्थ्य-रक्षा- 
प्रणाली तथा (ग) त्रटि-पूर्ण मकानोंकी व्यवस्था । इन तीनों के सम्बन्ध से संक्षिप्त 
बिचार कर लेना ठीक होगा :-- 

(क) त्रुटि-पूर्ण शिक्षा-प्रणाली--आज हमारी शिक्षा-प्रणाली अत्यन्त 
दूषित होरही हे । पढ़नेके बाद आथिक-समस्याको किस प्रकार हल किया जायगा, 
इसे कोई नहीं जानता । हरेक यूनीर्वासटी हज़ारों ग्रेजुएटोंकी भरमार करती जारही 
है, ऐसे ग्रेजुएट जो अपनेकों किसी कामके योग्य नहीं पाते । शिक्षित-व्यक्तियों 
को इस बेकार हालतको देखकर शिक्षा-विक्षोंने शिक्षा-प्रणाली मे सुधार शुरू किये 
है, दस्तकारी ग्रादि विषयोंकों पाठय-ऋ्रममे सम्मिलित किया जारहा हे, परन्तु श्रभी- 
तक यह हालत हे कि किसानोंक लड़क बी० ए०, एम० ए० बनना चाहते है, और 
पढ़कर न वे घरके काम के रहते हे न घाटके, न उन्हें नौकरी मिलतो है, न वे खेती 
कर सकते हें। फ़ैशन करना वे सीख जाते हे, पेसा पंदा करना नहीं सोखते, यह 
शिक्षाका दोष हे । 

(ख) त्रुटि-पुर्ण स्वास्थ्य-रक्षा-प्रणाली--हमारो स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी 
व्यवस्था भी त्रुटि-एं ते ! झाएड्रो, हआरो व्याजत र७ ७७ कारण कमाई नहीं 
एछर सकते । रोगी होजादे पर रोगका इलाज करनेकी अपक्षा ऐसे उपायों का अब- 
लम्बन करना चाहिये जिरासे व्यदित रोगी ही न हो। ऐसी हालतसमें रोगी होनेके कारण 
जो दिन बिना कमाईके निकल जाते ह उनमे कमाई करसकनेके कारण निर्धनतामें 
कमी होसकती हू । मज़दूर को दिहाड़ीपर काम सिलता हैं । वह रोज़ काम करता 
हैं, रुपया-डेढ़ रुपया कमा लाता हें, और गुज्ञारा चलाता हुँ । जितने दिन वह बीमार 
रहता है, उतने दिनोंका उसे रुपयोंमें नुक्सान होजाता है । 

(ग) त्रुटि-पूर्ण सकानोंकी व्यवस्था--इससमय मकानोंकी व्यवस्था 
पंसेवालोंके हाथ में हू। जिनका श्रपना मकान नहीं, उन्हें किराये के मकानोंमें रहना 
पड़ता हैँ । पेसेवाले किरायेकेलिये मकान बनाते हे, सुविधा, श्राराम, स्वास्थ्यकी 
दृष्टि से नहीं । परिणाम यह होता हे कि बहुत थोड़े लोग हे जिनको श्रपनी सुविधा 
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के अनुसार मकान मिलता हे, अधिकांश व्यक्ति ऐसी गन्दो-गन्दी झोंपड़ियों में गज्ञर 
करते हे जिनमें श्रादमी सिफ़ सिर ढक सकता है, परन्तु अ्रपना स्वास्थ्य नष्ट कर 
लेता है । ऐसे मकानोंमें निर्धन व्यक्ति ही रह सकता हे, सम्पन्न व्यक्ति नहीं। समाज 
के निर्धन व्यक्तियोंके इस कष्टके दूर करनेकेलिये राष्ट्रकीतर फ़्से मकान बनने 
चाहिये, उनका स्वामित्व राष्ट्रके पास हो, सिर्फ़ किरायेकी दृष्टिसे नहीं, रहनेवाले 
की सुविधा, आ्रारामकी दृष्टिसे बनाये जांय, राष्ट्र उनका किराया ले, परन्तु किराये- 
दारको बिल्कुल तबाह न कर दें । श्रमरीका तथा इंग्लेडमें राज्यकीतर फ़्से इस- 
प्रकारके मकान बनानेका परीक्षण होरहा है । 

(५) “युद्ध! (५/७४)--निर्धनताका सबसे बड़ा कारण युद्ध हे । युद्धके 
समय रोटीतक मिलना कठिन होजाता हे, हरेक वस्तु लड़ाईमें चली जाती है, जो 
लोग मंदान में लड़ रहे होते ह वे गिन-गिनकर दिन काटते हे, जो पीछे रह जाते हैं 
वे दाने-दानंको तरसकर जीते हे । युद्ध जातिको धन-धान्यमें ही निर्धन नहीं बनाता, 
मनुष्यतामें भी दरिद्र बना देता हे । उभरी छातीके बांके नौ-जवान युद्धकी श्रग्निमें 
झोंक दिये जाते हे, मरे-सड़े लोग समाजका सूत्र चलानेकेलियें पीछे रह जाते हें। 
जबतक लड़ाई चलती हे तबतक नौ-जवान सन्तान नहीं उत्पन्न करते, यही बचे- 
खुचे, भले-बुरे लोग जो रह जाते हे, कमज़ोर सन्तानोंको उत्पन्न करते रहते हे । ऐसी 
सनन्‍्तान जीवन-संग्राममें मुकाबिलेसें नहीं टिक सकती, इसलिये जब ये बड़ी 
होती हे, तब समाजकेलिये एक विषम समस्या बन जाती हे । युद्धके बाद जब 
सेनाएं भंग की जाती ह, तब वे बेकारोंकी संख्या इतनी बढ़ा देती हे कि चारोंतरफ़ 
निर्घतता-ही-निर्धनताका राज्य दीखने लगता हे । इसलिये य॒ुद्धके बाद जीवनका 
स्तर गिर जाता हैं, वस्तुश्रोंका मूल्य बढ़ जाता हू, श्र समाज श्रपनी पूर्ण विघटित 
झवस्थामें दीखने लगता हूँ । 

२. पराश्रयता 

जसे निर्धनता' (?20ए०॥५५) समाजकी एक विगठित श्रवस्था है, वैसे 
पराश्रयता' (2009तातवंला८ए) भी विगठित अवस्था है ? बालक माता- 
पिता के श्राश्चित है, पत्नी पतिके ग्राश्चित है, परन्तु जब हम समाजकी विगठित 
अवस्थाका वर्णन कर रहे होते हे, तब इनको पराश्चित नहीं कहते । हां, जो बालक 
माता-पिताके मर जानेके कारण श्रनाथ होजाता हू, जिस पत्नीको पति छोड़ देता है, 
वह पराश्चित श्रवव्य हे । पराश्चित व्यक्ति मुख्यतौरपर तीन प्रकारक हे --(क ) 
ग्रनाथ, (ख) वृद्ध, तथा (ग) श्रपंग । हम इन तीनों का थोड़ा-थोड़ा वर्णन करेंगे:--- 

(क) श्रनाथ--जिस बालकके माता-पिता नहीं हे, उसको देख-रेख कोई 
नहीं करता । वह समाजमें श्रावारा फिरता हे । कई ऐसे बालक भी हैं, जिनके 
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माता-पिता हे, परन्तु वे इतने निर्धन हे कि बालकोंका पालन-पोषण नहीं करसकते । 
वे खुद भीख मांगते हे, बच्चे भी भीख सांगते है । ऐसे बालक निर्धन होनेकेसाथ- 
साथ चोरी, गांठ कतरना आदि सब बुरो आदतें सीख जाते हें । समाजकेलिये 
उनके भरण-पोषणका ही प्रइन नहीं हे, उनको शिक्षा देकर योग्य नागरिक बनानेका 
भी प्रइन है। ऐसे बालकोंको भोख देकर उन्हें जन्मभरकेलिये अपाहिज बना 
देना हैं। श्रनाथालयोंमे रखना उनके सनसे सदाकेलिये अ्रनाथ-भावना उत्पन्न 
कर देना हे। ऐसे बच्चोंकेलिये १९५२ मे उत्तर-प्रदेशामें बाल-सुधार-कानून' 
(टप्रोकला5 2०८) पास हुआ है, जिसके श्रनुसार १६ वर्षके नीची आ्रायुके 
बच्चोंको आवारा फिरता देखकर पुलिस पूछ सकती हु कि उनके अभिभावक 
कौन हे ? श्रगर कोई न हो, और हों तो बच्चोंकी देख-रेख न करसकते हों, 
उन्हें इन बाल-सुधार-श्राक्रमोंमे रखकर जोवनोपयोगी सब काम सिखाये जायेंगे । 
अ्रभी यह कानून हो बना है, ऐसे आश्रम नहों खुले । इसी आशयका विधेयक 
विधान-परिषदरम भी उपस्थित हूं । 


(ख) वद्ध--वृद्धावस्थामें मनुष्य पराश्चित होजाता हे । बालक तो 
इसलिये पराश्चित हे क्योंकि वह कमा ही नहीं सकता, वृद्ध इसलिये पराश्चित हे 
क्योंकि उसने वृद्धावस्थाकेलिये काफ़ी बचाया नहीं होता । जो मज़दूर सिफ़ं 
उस दिनकेलायक मज़दूरी कमाता हे जिस दिन वह काम करता हूं, वह बचा कहां 
सकता है ! इसलिये या तो हरेक श्रादमीका बीमा होना आवश्यक हूं, या बुढ़ापेमें 
उसकी देख-भाल करना राज्यकेलिये श्रावशयक हुँ । बीमा खुद करे, या उसका 
मालिक कराये । कुछ राज्योंमें वृद्धोंकी रक्षाकेलिये श्राश्नम खुलेहुए है, इन श्राश्रमोंको 
“निर्धनालय” (2007 प्र०प5९८) कहते हे । श्रस्लमें, हरदेशमें भीख न मांगनेका 
नियम हैँ, और जो भोख मांगता पाया जाता हें उसे इन दरिद्रालयोंमें भर्तोी कर 
दिया जाता हे । बसे तो प्रत्येक बुद्धके पुत्र-पोत्र उसकी देख-भाल करते हे, परन्तु 
जहां किसोको देख-भाल करनेबाला कोई नहीं होता, वहां उसे इन दरिद्रालयोंमें 
भर्ती कर दिया जाता हें | जो लोग जवानीमें भ्रच्छे दिन गुज्ञार चुके होते हें उन्हें 
इन दरिद्रालयोंमें रख देना कुछ ग्न्याय-सा दीखता हैँ । उनकेलिये वृद्धालय' 
((0]8 7८०9]०४' ्र०प०५) खुलने चाहियें, जहां श्रच्छी स्थितिके वद्ध 
लोग अपना जीवन व्यतोत कर सकें । वद्धावस्थाकी पेंशनोंका भी प्रबन्ध होना 
चाहिये । दरिद्रालयमें प्रत्येक वद्ध-व्यक्तिपर जो खर्च होता हे, वह पेंशनके रूपमें 
दे दिया जाय, तो खर्च अधिक नहीं बढ़ता । परन्तु ये सब संस्थाएं योरुपमें हे, 
भारत नहीं हू । 
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(ग) अपंग--बालक तथा व॒ुद्धके अलावा तीसरी श्रेणी श्रपंगोंकी हे, 
जो पराश्चित कहे जासकते हें । पागल, मृगीके शिकार, जन्मके रोगी, अंग कटेहए, 
अ्रन्धे, लले, लंगड़े--पें सब अपंग हू । गरीब झादमियोंकी जिन बीमारियोंको 
दूर किया जासकता हैं, उन्हें दर करना राज्यका काम हे, नहीं तो इतने ही निरा- 
श्रितोंकी संख्या बढ़ती जाती हे, और राज्यपर ग्राथिक बोझ भी बढ़ता जाता है । 

३. निर्धनता' तथा पराश्रयता' का इलाज 

जबतक निर्धनता' और पराश्रयता' को परमात्माकी देन, कर्मोका फल 
तथा अनिवार्य समझा जाता था, तबतक दान-पुण्यसे इन लोगोंकी सहायता को 
जाती थी, परन्तु विज्ञानके युग अनिवार्य बाते बहुत थोड़ी रह गई है । ऐसे 
लोगोंको भीख देकर सहायता करके उनकी रक्षा करना धम नहीं हे, परन्तु 
स्वास्थ्य ग्रादिके कानून बनाकर, रोगी तथा अपाहिज सन्‍्तान उत्पन्न करनेवाले 
व्यक्तियोंकोी उत्पादनके अयोग्य बनाकर ऐसे व्यक्तियोंकी तथा समाजकोी रक्षा 
की जासकती है । बीमारी, वद्धावस्था, अपंगता आदिके समय पराश्रय न; होना 
पड़े, इस बातको ध्यानमें रखकर ब्रिटेन, श्रास्ट लिया तथा न्यूज़ीलड में बीमा 
करनेकी व्यवस्था हैं । यह बीमेका धन मालिकको देना होता हे । इन व्यवस्थाओ्रोंके 
अतिरिक्त सबसे बड़ा काम समाज-सेवक (50८9 (श०ए7८०) का है । 
जो काम राज्य ज़बरदेस्ती कराना चाहता है, वही समाज-सेवक समझा-बुझाकर, 
उन लोगोंकेसाथ उठ-बंठकर करता हे। समाज-सेवकका काम अपने क्षेत्रके 
निर्धन तथा पराश्चित व्यक्तियोंकी गणना करना, किसको क्‍या काम मिल सकता 
है, किसे दवा-दारूकोी ज़रुरत हे, यह सब देखकर उनकी सहायता करना हे । 
इस दिशामें भारत-सेवक-समाज' के कार्य कर्ता बहुत श्रच्छा काम कर सकते हूं । 
इसप्रकार राज्यक कानून तथा समाज-सेवकको प्रेम-पूर्ण सेवाके सहयोगसे “निर्धे- 
नता' तथा पराश्रयता' की समस्या थोड़ी-बहुत हल होसकती है । इसका अस्लो 
हल तो सारे-के-सारे आर्थिक ढांचेको बदलना हें। 


प्रश्न 
१. निर्धनता' की क्‍या व्याख्या हें ? 
२. समाजमें निर्धेतता के क्या कारण हे, और उन्हें कंसे दूर किया जा- 
सकता हैं ? 
३. पराश्नयता' के क्या प्रकार हें, और उनका कया इलाज है ? 
४. निर्धनता' तथा पराश्रयता' को दूर करनेमें समाज-सेवक क्या काम 
करसकता हे ? 


रद 


| ३० | 


बेकारी 
(( ०४७०], ४ (॥५/५]) 

किसी ऐसे काममें लगे रहना जिसमें श्रथ-प्राप्ति हो, बारोज़्गारी, श्रौर 
सद्यक्त-व्यक्तियोंकी इच्छा रहते भी काम न मिलना बेकारी कहाता हैँ । कई 
काम मौसमी होते है, ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ आज, और कुछ एक-दो दिन छोड़कर 
करना होता है, इसलिये किसी देशमें पूर्ण रोज़्गारी होतेहुए भी कुछ-न-कुछ बेकारो 
तो रहती ही हैँ। संयकक्‍त-राष्ट-संघने श्रपने सदस्य देशोंको पूर्ण रोज्ञगारीका 
सान-दंड निश्चित करनेको कहा था। उसके आधारपर कहा जासकता ह कि 
२ से ५ प्रतिशत तक बेरोजगारी होनेपर भी उस देशमें पूर्ण रोज़गारी कही जाती 
है, इससे ऊपर बेकारी चली जाय, तो वह बेकारी समझी जाती है । 

भारतवषमे कहांतक बेकारी है, यह बात ठीक-ठीक नहीं कही जासकती । 
कुछ-कुछ मअनन्‍्दाज्ञ 'कार्यान्वेषक-विभाग' ( )20 000) 0ज्व८टा( जऋिटाशआआएए ) 
के आंकड़ोंसे लगाया जासकता हैँ । परन्तु ये अंक विव्वसनीय नहीं कहे जासकते 
क्योंकि इनके आंकड़ोंमं शहरोंके उन व्यक्तियोंकी ही गणना हे जिन्होंने श्रपना 
नाम रजिस्टर मे लिखवा दिया हे । इसके अतिरिक्त ये केवल शहरोंके आंकड़े 
हैं । गांवोंकी बेरोज़गारीका भो इनसे कुछ पता नहीं चलता। फिर भी इन 
आझाकड़ोंके अनुसार जन १९५२ से जुलाई १९५३ तक बेकार व्यक्तियोंको सख्या में 
एहलेसे ५० प्रतिशतकी वद्धि हुई । अ्रब इस विषयमें ठीक-ठीक जानकारी हासिल 
करनेकेलिये केन्द्रीप. अर्थ-मन्त्रालय' (गि्ाका८ ० 'शीाा5079 ) कीतरफ़से 
जातीय-किचित्पयंवेक्षण' ('चिववपणा9] 547|[० $पाएट५) प्रारम्भ हुआ हैं । 
इस तरीकेको संस्कृतमें स्थाली-पुलाक-न्याय कहा जाता हेँं। जंसे एक चावल 
देखकर जान लेते हे कि सब चावल पक गये या नहीं, वेसे देशके कुछ हिस्सोंकी 
परीक्षासे वहांकी समस्याकों समझ लेते हें । इस किचित्‌-पर्यवेक्षणका काम 
कुछ-कुछ हिस्सोंको लेकर, उनकी जांच करके, उसके श्राधारपर बेकारी तथा 
प्रन्यप्रकारके श्रांकड़े तेथार करना होगा । उदाहरणार्थ, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, 
अ्रमतसर आदिके श्रास-पास चार-चार हजार घरोंके श्रांकड़े तय्यार करके वहांकी 
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भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओंकी जानकारी हासिल करनेसे जहां और बातोंका पता 
चलेगा, वहां उन स्थानोंकी बेकारीका भी पता चलेगा । यह समझा जाता है कि 
इसप्रकारकी जांचसे जो परिणाम निकलते हूं वे प्रायः सारे देशपर ठीक बंठते 
हें । 

भारतकी बेकारोकी समस्याकों तोन हिस्सोंमें बांदा जासकता है । 
गांवोंमें लोग खेती-बाड़ीका काम करते है, उनकेपास भूमि न रहनेसे 'कृषि-बेकारी' 
(शए0परपाव।. प्राणाएज्ाला) बढ़ रहो है । हहरोंमें कल- 
कारखाने बढ़ रहे हें। इन कारखानोंमें नये-नये आ्राविष्कारोंक परिणाम-स्वरूप 
भ्रादमीका काम यन्त्र करने लगे हे, इससे यान्त्रिक-बेकारी' (९८०॥ा००- 
ए07 प्राशाए0|0५77५॥६) बढ़ रही हे । तोसरी बेकारो पढ़े-लिखे लोगोंमें 
हे । हमारे शिक्षित नौ-जवान नौकरीके सिवाय दूसरा काम कर नहीं पाते इसलिये 
इस वर्गमें शिक्षितोंकी बेकारी' (]86८०४४0०॥4[ पराशा|[0पज्रायला।) बढ़ 


रही हे । 
१. कृषि बेकारी 


भारत क्ृषि-प्रधान देश हे । यहांकी दो-तिहाई जनता भूमि-माताका 
वरदान पाकर ही पेट पालतो हू, परन्तु जन-संख्याके बहुत श्रधिक बढ़ जाने तथा 
भूमिके बट जानेके कारण लाखों लोग बेकार होगये हे । जिनके पास भूमि हे 
भी, वह इतनी थोड़ी है कि उसकी उपजसे उनके कुट॒म्बका भरण-पोषण नहीं होपाता। 
पहले कृषि आमदनीका साधन थी, अब यह आमदनीका साधन नहीं रही, 
इसलिये किसान खेती छोड़कर मज्ञदूरो करना ज्यादा पसन्द करते हे । १९४८- 
४९ के सम्बन्ध राष्ट्रीय-आ्राय-कमेटी ( चिववणावत। कीटगाएरए (णा- 
॥0000) की रिपोर्ट १९५१ में प्रकाशित हुई थी । इस रिपोर्टके श्रनुसार 
भारतके ६८ प्रतिशत व्यक्ति जो कृषिमें लगेहुए थे, उनकी प्रति व्यक्ति वाषिक 
श्राय १८० और अन्य व्यवसायोंसें लगेहुए व्यक्तियोंकी श्राय ४१६ रुपया कती 
गई थी, जो कृषिकी अपेक्षा श्रढाई गणाके लगभग थी। इसी कारण १९४१ 
से १९५१ तक दस सालके भीतर १ करोड़ आदमी गांव छोड़कर शहरोंमें कामकी 
तलाशरमें श्राये--इससे स्पष्ट है कि या तो उनकेपास भूमि थी हो नहीं, थी तो काफ़ी 
नहीं थी, काफ़ो थी तो उपजाऊ नहीं थी । किसान इसलिये भी बेकार रहता हें 
क्योंकि सालभर तो ज़मीनमें वह पेदा कर नहीं सकता । ८५क खेती बो देनेकेबाद 
उसके पकनेतक उसे प्रतीक्षाममें बठे रहना पड़ता हु । जहां नहरें श्रादि हे, हरसमय 
पानी मिल सकता है, वहां भी दो-श्रढाई महीने उसे बेकार बेठना पड़ता हूँ, परन्तु 
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जहां पानीकी पुरी व्यवस्था नहीं हे, वहां पांच-छः महीने आसमानमें बादलोंकी 
ताकमें वह ।गन-गिनकर दिन निकाल देता हें । हमारा किसान खेतीकेलिये ज्यादा 
तर वर्षापर निर्भर करता हें । 

इस सब समस्याका हल यही हे कि बंजर ज़मीनोंको नहरों, वेज्ञानिक 
खादों श्रादिसे उपजाऊ बनाया जाय, उन्हे भूमिहोन किसानोंमे बांदा जाय, जिनके- 
पास ज़रूरतसे ज्यादा ज्ञमीन पड़ी हें उस भूमको वे भूदान-यज्ञमे दा दे दे, या 
राज्यकीतरफ़्से काननद्वारा वे ज़्मीनें लेकर उन्हें किसानोंमे बांद दिया जाय, 
किसानोंकी जो भूमियां इधर-उधर बिखरी पड़ी हें उनका ऐसा बटवारा किया 
जाय जिससे एक किसानकी सारी ज़मीन एकजगह आ्राजाय । बंजर भू'मको उप- 
जाऊ बनानेकेलिये पंचवर्षीय योजना' के अनुसार जो उपाय किये जारहे हे, उनसे 
१९५६ के अ्रन्ततक कृषि-योग्य भूमिमें निम्त प्रकार वृद्धि करनेका प्रस्ताव है :-- 


बड़ी सिचाई योजनाश्रोंसे -- ८० लाख एकड़ 
छोटो सिचाई योजनाओंसे -- ७० लाख एकड़ 
ऊसरमें खेती करनेसे -- ४० लाख एकड़ 
केन्द्रीय-ट्‌ क्टर-संगठनद्वारा भूमि-सुधारसे --- १५ लाख एकड़ 


अगर इसप्रकार २०५ लाख एकड़ भूमिकों कृषियोग्य बनाया जासके, 
तो किसानोंकी बड़ी भारो समस्याका हल होजाय । जो-कुछ प्रथम पंच-वर्षोय 
योजनामें नहीं होसकेगा, वह द्वितीय पंच-वर्षोय योजनामे कियेजानेका प्रयत्न 
होगा । विभाजनसे पूर्व समुद्रकों बह जानेवाले जलमेसे कुल ६ प्रतिशत जलका 
सिचाईकेलिये उपयोग होसकता था, अब विभाजनके बादसे इस जलका पुण 
उपयोग करनेकेलिये १७० छोटी-बडी नई योजनाओंको चलाया जारहा है। मद्रासमें 
सिचाइंकी योजनाओरंको तोन हिंस्सोंमे बांदा गया है । अल्पकालीन योजनापर 
५ करोड़ रुपया खर्चकरके ४ लाख एकड़ भूमिको सींचा जायगा, मध्य-श्राकारकी 
योजनापर ३० करोड़ रुपया खर्च करके ५ लाख एकड़ भूमिकों सींचा जायगा, 
बड़ी योजनाओंपर ७८ करोड़ रुपया खर्च करके ३० लाख एकड़ भूमिको सोंचनेके- 
लिये नहरें बनाई जायेंगी। उत्तर-प्रदेशमें रिहंद नदीके आर-पार २८० फुट 
ऊंचा बांध बताया जायगा जिसपर १६३ करोड़ रुपया खर्च होगा, यह ४० लाख 
एकड़ भूमिकों सींचेगा। नायर नदीपर एक बांध बनेगा, जिससे २ लाख ३८ 
हज़ार एकड़ भूमिकी सिचाई होगी । रामगंगा योजनासे ८ लाख एकड़ भूमिकी 
सिचाई कोजायगी । परिचमी-बंगालमें दामोदर-घाटी-बांध-योजनासे वहांके 
किसानोंकी ६ करोड़ आय बढ़ जायग, । इसी प्रांतमें म्राकेही नदीपर जो बांध 
बंधेगा उससे ६ लाख एकड़की सिचाई होगी । बिहारमे कोसी-पोजनापर ९० 
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करोड रुपये लगेंगे जिससे २० लाख एकड़ सिचेगा। गंडक घाटी-पोजनाद्वारा 
सारन ज़िलेंकी ६ लाख तथा मुंगेर ज्ञिलेकी ५० हजार एकड़ भूमिको सींचा 
जायगा । बम्बईमे मेशवा, माही, वरदला, गंगापुर तथा अशोक योजनाओ्रोंपर 
३४ करोड़ रुपया खर्च होगा जिससे ७ लाख ६० हज्ञार एकड़ भूमिको सिचाई 
होगी । मध्य-प्रदेशसे नर्मदा-ताप्ती नदियोंके बांध तथा अन्य ११ योजनाओंपर 
४ करोड़ रपया खच होगा जिससे १० लाख एकड़ भमि उपजाऊ बनेगी । पंजाबसें 
नांगल-योजनाहारा ४४ लाख एकड़ भमिकों सींचा जायगा । उड़ीसामे ४७ 
करोड़ ८१ लाख रुपयेसे सहानदी-घाटी-योजनाका विकास किया जायगा। ये 
जितनी योजनाएं हे इतमें दामोदर-घाटी-योजना', “महानदी-घाटी-योजना' 
तथा भाकरा-नांगल-पोजन/--ये तीन योजनाएं सबसे बडी है, और इनसे पानीके 
खऋतिरिक्त बिजली भी बहुत भारी तादादमे उत्पन्न को जायगी। 

पानीके अतिरिक्त भूसिको उपजाऊ बनानेकेलिये वेज्ञानिक खादों तथा 
टू कक्‍्टर श्रादिके उपयोगसे भी कृषिकी उपज बहुत बढ़ सकती हे । १९४८ में भारतमें 
प्रतिव्यक्ति कृषि-योग्य भूमिका क्षेत्रफल ७१ एकड़ था, जापानमे प्रतिव्यक्ति 
एक-तिहाई एकड़ था, परन्तु भारतके किसानकी अपेक्षा थोड़ी भूमि होतेहुए 
भी जापानके किसानकी उपज भारतके किसान से ज्यादा है । भारतका किसान 
श्रगर बेकारोसे बचना चाहता है, तो उसे फसलोंको श्रच्छीतरहसे अदल-बदलकर, 
श्रच्छे बीजोंको लेकर, अच्छा ठेज्ञानिक खाद देकर, देज्ञानिक यन्त्रोंका इस्तेमाल- 
करके, सहकारिताके उपायोंका प्रयोग करके श्रपनी स्थितिको सुधारना होगा । 
उसे यह भी जान लेना होगा कि खेती छोड़कर सिर्फ़ शहरकीझर चलदेनेसे उसकी 
समस्याका हल नहीं होसकता, क्योंकि शहरोंकी बेकारी गांवोंकी बेकारोसे भी 
ज्यादा भीषण रूप धारण करती जारही है। 

२. यांत्रिक-बेका री 

बेकारीका एक बहुत बड़ा कारण यांत्रिक-युग हे । यंत्र-युगमें मनुष्यका 
स्थान यन्त्र लेरहे हे । जहां दस आदमी काम करते थे वहां एक आदमी यन्त्रद्वारा 
दस मनुष्योंका काम कर रहा हे । इसका यही मतलब हैं कि जितना यन्त्रीकरण 
बढ़ता जायगा, उतनी बेकारी बढ़ती जायगी। योरुपमें 'यन्त्रीकरण' ()4०८॥४- 
7]2400॥ ) से पहले बेकारीकी समस्या नहीं थी । ज्यों-ज्यों यान्त्रिक- 
प्राविष्कार' (९टगा00ट्टांट गाएलातंणा5$)। बढ़ते गये, त्यों-त्यों 
सनुष्यका स्थान यन्त्र लेते गये। १९३२ में अ्रमरीकार्में १ करोड़ ४० लाख 
आदमी बेकार होगए | जो लोग किसीके सामने सिर नहीं झुकाते थे, वे दर- 
दर भीख मांगने लगे । इसकालको 'महा-मंदी' (॥]2८ (७८३६४ |)0[90550॥) ) 
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का नाम दिया जाता है । अस्लमें, प्‌ जीवादका स्वाभाविक परिणाम बेकारी 
हैं। यन्त्रका काम थोड़े-से-थोड़े मनुष्यों द्वारा ज्यादा-से-ज्यादा पैदा करना हें । 
ग्रावरयकतासे अ्रधिक उत्पादन होजानेपर वह खपे कहां ? अ्रगर देहके 
ग्रन्दर नहीं खप सकता, तो देशके बाहर माल भेजना पड़ता हें। परन्तु बाहर 
भेजनेवाले भी तो एक नहीं, अ्रनेक देश हे । समय आता हे, म॒ुकाबिलेसें मालका 
भाव गिराना पड़ता हे । भाव इतना गिर जाता हूँ कि अन्दर तथा बाहर लागतके 
भाव भी नहीं बिकता । कारखाने बन्द कर देने पड़ते हे, जो थोड़े-बहुत लोग काममें 
लगे थे, वे भी बेकार होजाते हं । जो देश ज़बदंस्ती दूसरे देशोंको अपने आधोन 
रखसकते है, वे जबरदस्ती दूसरोंके गले माल उतारते हे, परन्तु श्रब तो सभी देश 
जागने लगे हे, कोई देश दूसरेके आधीन रहनेको तेयार नहीं हे, भारत स्वतन्त्र 
होगया हें, श्रन्य एशियाई देश भी करवट बदल रहे हे। बढ़तेहुए मालकी खपत 
न हो, तो कारखानोंका बन्द होना स्वाभाविक है, कारखानोंके बन्द होनेसे बेका- 
रीका और अधिक बढ़ जाना स्वाभाविक हें। परन्तु अन्य देशों तथा भारतमें 
एक भेद हे । योरुपके देशोंकी जन-संख्या ग्रधिक नहीं हे, भारतकी जन-संख्याका 
कोई श्रन्त नहों । अन्य देशोंमें जन-संख्याकी कमोके कारण यन्त्रोंकी वृद्धि को 
जासकती है, भारतमें जन-संख्या इतनी अधिक हे कि यहां जितना यन्त्रीकरण' 
होगा, उतनी बेकारी बढ़ेगी । 

भारतमें यन्त्रीकरणके सम्बन्धमें दो पक्ष है । एक पक्षका कथन तो यह 
है कि यन्त्रीकरण” को और अधिक बढ़ानेंकी आवश्यकता हे । जितने कल- 
कारखाने खुलेंगे, उतनी ही उत्पत्ति बढ़ेगी, जितनी उत्पत्ति बढ़ेगी, उतना दाम 
कम होगा । वस्तुओंके दाम कम होनेसे हरेक व्यक्ति सब-तरहकी वस्तुओंको खरोद 
सकेगा । दूसरे पक्षके लोगोंका कहना हे कि यन्त्रीकरण' तो मज़दूर कम करनेका 
तरीका हू । जब मज़दूर कम होजायेंगे, तो जो लोग मज़दूरी तक नहीं कर सकते, 
वे सस्ती वस्तुओंको भी कंसे खरीद सकेंगे ? खरीदनेकेलियें क्रप-शक्तिका स्तर 
ऊंचा होना चाहिए, परन्तु बेकारोमें तो क्रम-शक्ति हो नहीं रहती । इस सारी 
स्थितिको सोच-समझकर महात्मा गांधीने बड़ी दूर-दर्शितासे स्वदेशो-आ्रान्दोलन 
खड़ा किया था। स्वदेशी-श्रांदोलन केवल अंग्रेज्ञोकेसाथ ही लड़ाइंका साधन 
नहीं था, यह बेकारी दूर करनेका भी सबसे उत्तम उपाय था । यह ठीक हे कि जो 
बड़े-बड़े कल-कारखाने हूं, वे हटाये नहों जासकते, परन्तु इतना तो किया जासकता 
है कि जो काम छोटे कारखानोंसे नहीं चलसकता वही बड़ोंसे लिया जाय, जो काम 
छोटे कारखानोंसे चल सकता हे, वह बड़ोंसे न लिया जाय । दस्तक(रोमें मशोनके 
बजाय मनुष्य काम करता है, इसलिये जिस देशके पास जनसंख्या कम हो, उसे 
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मशीन, तथा जिसके पास जन-संख्या अधिक हो, उसे मनुष्यद्वारा काम लेना होगा । 
मशीनकी आवश्यकता तो तब होनी चाहिए जब मन॒ष्य काम न करसके, अगर 
मनृष्यके रहते मशीन काम करेगी, तो मनुष्य स्वयं बेकार होजायगा । 

उद्योगोंको तीन हिस्सोंमें बांटा जासकता हें--बड़े पेमानेके उद्योग 
([.0० 5८4९ ॥0 वैप505), छोटे पमानेके उद्योग (503|] $०३|९ [0 0 0%7705) 
तथा गहोद्योग' ( (०0१९८ ॥96॑प5४00$ )। 'गहोद्योगों' के स्थानमें जितने छोटे 
पंमानेके उद्योग बढ़ेंगें, उतना ही कम श्रादियोंसे काम चलेगा, और छोटे पंमानेके 
उद्योगों के स्थानमें जितने बड़े पेमानेके उद्योग बढ़ेंगे, उतनी ही बेकारो बढ़ेगी। इसके- 
साथ ही जितने आविष्कार बढ़ते जायेंगे, उतनी ही ऐसी मशीनें निकलती आयेंगी 
जिनकेद्वारा बिना कारोगरके भी काम चलने लगेंगा। ये स्वयं चलनेवाले यन्त्र 
सनुष्यकोी बिल्कुल बेकार करके छोड़ेंगे। ऐसी अवस्थाको देखकर भारतकों 
अ्रपनी आशथिक-नीतिमें परिवर्तत करना होगा, ओर बड़े-बड़े कारखाने खोलनेके 
बजाय ग्रहोद्योग जारी करने होंगे । गृहोद्योगों में सारा काम मनष्य करता हैं, 
इसलिए जितने ये उद्योग बढ़ेंगे, उतनी बेकारी घटेगी । 

इसमें सन्देह नहीं कि शुरू-शुरूमें गृहोद्योगोंके पनपनेकेलिये सरकारको 
उनकी सदद करनो पड़ेगी। इन उद्योगोंद्वारा जो माल बनेगा, वह सशीनोंके 
मालके मुकाबिलेमें कुछ घटिया दर्जका होगा, उसपर व्यय भी अधिक पड़ेग।, 
परन्तु जनतामें स्वदेशीकी भावनाकों जागृत करना होगा। हमारे सामने दो 
विकल्प हें--या तो गुहोद्योगोंद्रारा बनीहुई सादी चीज़ोंका इस्तेमाल करके 
बेंकारीको कम करे, या मशीनोंद्वारा बनीहुई फ़ेशनकी चीज्ोंको बढ़ाकर बेकारीको 
बढ़ायें । देश-भक्ति इसी बातमें हें कि हम गहोद्योगोंको बढ़ाकर अ्रधिक-से- 
श्रधिक व्यक्तियोंको काममें लगायें। जबतक एक-एक व्यक्ति काममें नहीं लग 
जाता, तबतक बड़े कल-कारखाने खोलना बेंकारीकों बढ़ाना है । राज्यको इन 
गृहोद्योगोंको बढ़ानेकेलिये इन्हें सहायता देनी होगी । इसी दृष्टिको सामने रख- 
कर जहां पंच-वर्षोय योजनामें पहले २०६९ करोड़ रुपयेका खर्च रखा गया था, 
वहां १७५ करोड़ रुपया और बढ़ा दिया गया है, और श्रब खर्च २०६९ के स्थान 
में २२४४ करोड़ कर दिया गया हूँ । खादीके विस्तारकेलियें २ करोड़ रुपया 
स्वीकृत किया गया है । खादी एक गृहोद्योग हे । इस २ करोड़की स्वीकृतिका 
यह परिणाम है कि खादोके दाममें रुपये पीछे ३ आना कम होगया है । मिलके 
कपड़ेकी जगह खादीका जितना प्रचार बढ़ेगा उतनी बेकारो कम होगी क्योंकि 
खादीकों पेदा करनेकेलिये मिलोंमें काम करनेवालोंकी अ्रपेक्षा अधिक व्यक्ति 
काम करेंगे । आवश्यकता आविष्कारकी जननी है। जैसे बड़े-बड़े कार्मोंकेलिये 
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श्राविष्कार होते है, वेसे गहोद्योगोंमें उत्तम माल पेंदा करनेकेलिये, कारखानोंमें 
बने मालका म॒काबिला करनेकेलियें नवीन-आविष्कार भी होने लगेंगे, और 
ऐसी अवस्था स्वयं श्राजायेगी जब गहोद्योगोंका माल मिलोंके मालसे किसी कदर 
कम नहीं होगा । खादीकी तरह घानीका तेल, हाथसे कुटा चावल, गांवर्म बनी 
शक्कर और खांड, हाथसे बने जते, घरमें बना साबुन, रेशर्मी कौड़े पालन, उनका 
सृत, करघेपर बना सूती-ऊनी तथा रेशसी कपड़ा आ्रादि अनेक ऐसे गृहोद्योग हे 
जिनके विकाससे लाखों-करोड़ों व्यक्ति जीविका उपा्जन करनेमें लग जायेंगे, 
शौर इन सब उद्योगोंहारा बनाहुआ माल नये-नये आविष्कारोंसे, ऐसे श्राविष्कारोंसे 
जो छोटे पेमानेपर बने मालको मिल जेंसा बन! सकेंगे, उत्कृष्ट कोटिका बन सकेगा । 
सशोीनका काम सालको सस्ता तथा अच्छा बनाना हैं। मशीन मालको सस्ता 
इसलिये बनाती हे क्योंकि कई झादमियोंको बेकार कर देती हे । नये आविष्कार 
गहोद्योगोर्म बन मालकों सस्ता तथा उत्तम बनानेमे सहायता दे सकेंगे, और साथ 
ही गहोद्योगोंद्रारा बेकारीकी समस्या भी दूर होगी। आखिर, ग्ाविष्कार तो 
आविष्कार है । जेसे बड़ी सशीनंिलियें आविप्कार हुए है, वेसे ऐसे आविष्कार 
भी होसकते ह जो गृहोद्योगांका साल सस्ता भ बनासके, और उत्तम भी बनासकें 
ताकि बेंकारी हटसके । 

गृहोद्योगोंस यह भी फाण्दा होगा कि जो किसान सालमें कई महीने 
बेकार बंठे रहते ह उन्हें खाली समयमे अपनी ग्रामदनी बढ़ानेका ग्रवसर मिलेगा, 
श्ौर करोड़ों किसान जो खेतीको धाटेका धंधा समझकर हाहरोंमें चल देते है, वे 
फिरसे गांवोंको लोटने लगेंगे, ओर भारतकी बेका रीकी समस्या हल होजायगी । 

हमारे कहनंका यह सतलब नहीं हं कि हमें बड़े-बड़े कल-कारखाने बन्द 
कर देने होंगे । कई वस्तुएं तो बड़े कारखानोंद्वारा ही बन सकती हे। लोहेके 
कारखाने इसो श्रेणीके हें । कई प्रकारका ऐसा कच्चा माल हू, जो श्रपने देशमें 
बहुत ज्यादा होता हं, दूसरे देशोंम होता ही नहीं । ऐसे सालको कच्ची हालतमें 
भेजनेके बजाय उसको पक्का बनाकर भेजनेसे देशकी आय बढ़ सकती हें, और 
उस मालको तय्यार करनेकेलिये बड़े-बड़े नये कारखाने खोलना भी ज़रूरी हेँ। 
बाहरसे जिस मालका आयात ([7]0०+५) होता हे, उसे यहां पदा करनेके- 
लिये भी कल-कारखाने खोलनेकी श्रावश्यकता हे । इस प्रकारके जितने बड़े- 
बड़े कारखाने खुलेंगे, वे भी बेकारोकी समस्याकों हल करेंगे । इन कारखानोंको 
खोलनेकेलिये निजी-क्षेत्र" (#7ए४० 5८८८०१) की प्‌जीको प्रोत्साहन देना 
होगा, इस प्रकारकी पूंजी लगानेवालोंको “निर्यात! (75०7४) की पुरी सुविधा 
देनो होगी, उनका कर भी कम करना होगा ताकि ऐसी पजोी व्यापारके क्षेत्रमें 
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अ्रधिकाधिक आये, परन्तु जो काम गहोद्योगोंद्रारा होसकते हु उनकेलिये बड़ें-बड़े 
कारखाने खडे करनेसे तो देशकी बेकारी बढ़ती ही ज!येगी, इसलिये इतने अंश 
तक ही 'यन्त्रीकरण” करना होगा जितने अंशर्म वह गहोद्योगमे रुकावट न हो । 


३. शिक्षितोंकी बेकारी 


झपने देशमें शिक्षाका उद्देश्य रोज़गार देना था। १८३५ में लार्ड मकाले 
ने इस शिक्षा-प्रणालीको जन्म ही इसलिये दिया था ताकि पढ़-लिखकर लोग 
सरकारी नौकरियोंमें भरती होसकें। इससमय पढ़े-लिखे व्यक्तियोंकी संख्या 
नौकरियोंकी संख्यासे कई गना श्रधिक होगई है, परन्तु फिर भी पढ़ाई-लिखाई 
को आजीविकाका प्रइन हल करनेका साधद समझा जाता है । इस दिशामें दृष्टि- 
कोण बदलनेकी आवद्यकता हैं । माध्यमसिक-शिक्षाके काद हर बालककी मान- 
सिक-परीक्षा होनो चाहिये । जो झ्रागे चल सकने योग्य हों, वही आ्रागे चलें, 
बाकीको किसी उद्योग-धंधेकी शिक्षा दीजाय, तो पढ़ाइंके दाद बेकार रहनेंकी 
ग्रावरयकता नहीं होगी । हरेक लड़का बी० ००, एम०ए० ही हो, इसकी क्या 
ज़रूरत हैं ? अगर पढ़ना-लिखना ग्राजीविकाके प्रइनको हल करनेकेलिये हें, 
तो इतना ही पढ़ना चाहिए जितना अत्यन्त ज़रूरी हें । पिछले दिनों पढ़े-लिखोंकी 
बेकारीको दूर करनेकेलिये योजना-कमीशनने प्रारम्भिक-शिक्षाकेलिये ८० हज़ार 
नये शिक्षकोंको नियुक्त करनेक्ग निईअचय किया हेँं। परन्तु इसप्रकार कहांतक 
भर्तो को जासकती है ! असली हल शिक्षाकी दिशाको बदलना हें । राधाकृष्णन 
कमीशनने यह देखकर कि देशकी अधिक संख्या खेतोके क्षेत्रसे झाती हैँ यह सिफ़ा- 
रिशकी थी कि सारो शिक्षाको, श्रन्य विषयोकेसाथ-साथ, कृषिके विचारसे श्रोत- 
प्रोत कर दिया जाय । प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च-शिक्षामें कृषिको सर्वोत्तम 
स्थान मिलना चाहिये। कृषिकेसाथ दस्तकारीको भी ऊंचा स्थान देना होगा । 
विद्यार्थियों तथा माता-पिताका यह विचार कि पढ़-लिखकर लड़का नौकरो करेगा 
-“यह दृष्टिकोण सर्वथा बदल देना होगा, तभी शिक्षितोंकी बेंकारीकी समस्याका 
हल होसकेगा, अन्यथा नहीं । इस दिश्वामे हालमें उत्तर-प्रदेश की सरकारने यह 
घोषणा को ह॒ कि वह गांवोंके सभी प्राथमिक-शिक्षणालयोंको कृषि-विद्यालयोंका 
रूप दे देगी। इससे गांवोंकी ८० प्रतिशत श्राबादी जो प्राथमिक-स्क्लोंमें शिक्षा 
ग्रहण कर रही है, आत्म-निर्भर होना सीखेगी क्योंकि इस प्रकारकी शिक्षासे 
कमाई का एक साधन उनके हाथमें आ्राजायगा । प्रत्येक शिक्षणालयके साथ एक 
१० एकड़का फ़ार्म होगा जिसमें विद्यार्थी तथा शिक्षक प्रतिदिन दो घंटे कृषि 
करेंगे । कृषिके साथ उन्हें पशु-पालन, ग्रामीण श्रर्थ-श्ञास्त्र झ्रादि विषयोंकी शिक्षा भी 
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दीजायगी । इसी उद्देश्यसे उत्तर-प्रदेश सरकार तीन हज़ार दो-सौ कृषि-पंडितोंकी 
भर्ती करनेका कार्यक्रम बना रही हैं जो विद्याथियोंको कृषिकी शिक्षा देंगे। 
उच्चतर-माध्यमिक-विद्यालयोंको उत्तर-प्रदेशकी सरकार पोलीटेक्नीक संस्थाओ्रोंका 
रूप दे देगी जिससे प्राथमिक-शिक्षणालयोंसे श्रानंवाले विद्यार्थों किसो हुनरकी 
विशेष योग्यता प्राप्त कर सके । आशा की जानी चाहिये कि इस प्रयत्नसे शिक्षितों 
की बेकारीकी समस्याका कुछ हल होगा क्योंकि कृषिकी ही विशेषतौरपर तथा 
अन्य उद्योगोंकी शिक्षा ग्रहण करनेके ग्रनन्तर विद्यार्थो इधर-उधर दूसरे धंधोंमें 
भागनेके स्थानपर क्रृषि तथा गहोद्योगों में ही अपने ध्यानकों केन्द्रित करेगे। 


४. बेकारीके विषयमें कुछ भ्रन्य बातें 
विस्थापितोंकी बेकारी-- 

१५ अगस्त १९४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ, और उसीदिनसे भारत तथा 
पाकिस्तानको एक श्रभूतपूर्व समस्थाका सामना करना पड़ा । ५० लाख व्यक्ति 
पश्चिमी पाकिस्तानसे और ३२ लाख पूर्वीय पाकिस्तानसे भारतमें आये । यह 
संख्या १९५० तकको है, उसके बाद भी अनेक व्यक्तियोंको इस देशमें आना पड़ा । 
इनके बने-बनाये घर-बार भनिनटोंमें उजड़गये, और भारतको एक अत्यन्त संकटका 
सामना करना पड़ा । भारतका करोड़ों रुपया इन विस्थापितोंको रोज़गार देनेमें 
लग गया, परन्तु इनके ठीक-ठोक पुनर्वासकेलियें कृषि (097/० 0|६पा८) 
तथा उद्योग (पतंप5४४ए) के सम्बन्धमं जो विचार हम ऊपर प्रकट कर 
श्राये है उनका क्रियारूपमें परिणत होना ग्रावव्यक हैं। जितना हम कृषि तथा 
गहोथ्योगोंमे उन्नति करेंगे उतना ही विस्थापितोंका पुनर्वास होगा, और उनकी 
बेकारी भी दूर होगी। 
जन-संख्याकी बढ़तीके कारण बेकारी-- 

भारतकी जन-संख्या बड़ी तेज़्ोसे बढ़ रही हैँ । स्वास्थ्य आदि कारणोंके 
कारण मृत्य-संख्यामे तो कमी होती जारही है, परन्तु उत्पत्तिमें कोई कमी नहीं है । 
१९४१ से १९५१ तक इस देशकी जन-संख्यामें १३.४ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 
१९५१ में हसारे देशकी जन-संख्या ३६,१८,५१,६०४ थी। इसप्रकार जन- 
संख्याकी वृद्धिकेसाथ आर्थिक-स्थितिमें कोई सुधार नहीं हुआ । इस अ्रवस्थाको 
नियंत्रित करनेकेलिये श्रावरयक हे कि सन्‍्तति-निरोध पर बल दिया जाय । देशकी 
जनतामें यह विचार उत्पन्न हो जाना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्तिको उतनी ही 
सनन्‍्तान उत्पन्न करनेका अधिकार हें जिनको वह खिला-पिला सकता हे, जिसकी 
देख-रेख करसकता हैं । यह निरोध ब्रह्मचयें-पुर्वक हो, श्रविवाहद्वारा हो, सनन्‍्तति- 
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निरोधके उपायोंसे हो, किसोतरह भी हो, परन्तु जन-संख्याका बेतहाशा बढ़ना 
बेकारीको बढ़ानेमे ही कारण बनसकता हूं । 
अ्रश्न 

३. 'कृषि-बेकारी (0ए7०प८प८क प्राथाए0िजशयाःला।) क्‍या है ? 
इसे दूर करनेके क्या उपाय हुं ? भारत-सरकार इसे दूर करनेकेलिये 
क्या उपाय कर रही हू ? 

२. 'यन्त्रीकरण' ((८८शांट०00०ा) तथा गृहोद्योग/ ((०:८१2८ 
[700$0705 ) में से भारतकी बेकारीकी समस्याको कौन-सी प्रक्रिया 
हल करसकती हे ? 

३. शिक्षितोंकी बेकारीको कंसे दूर किया जासकता हें ? 


| २१ | 
बालापराध तथा युवापराध 
(4)72,[ ४ (७/7[0 ४७ (४४ 50४४) (१ 0 |५) 
9. अपराध पर दाशनिक विचार 

जो अपराध बालक करते हं, उन्हे बालापराध! (20वृपल' ८५) 
तथः जो बड़ी आयुके व्यक्ति करते हे, उन्हें परवापराध” ((:777)०) कहते हें । 
बालकके विषयों समझा जातः हुँ कि उसका अपना दोष इतना नहीं है, वंशानुगत 
कारणों या परिस्थितिसे वह बिगड़ रहा है, उसका सुधार होसकता है; बड़े श्रादमीके 
विषयमे समझा जाता है कि वंशानुगत या परिस्थिति, जिस भी कारणसे वह बिगड़ा 
हो, अब अपनी ज़िम्मेवारोको समझने लगा हें, फिर भी बिगड़ा हे, इसलिये 
उसका दोष ज्यादा हू । वसे आधार-भूत दृष्टिसे देखा जाय, तो बालकों तथा 
युवाओंके अ्रपराधके रूपमे विशेष भेद नहों हे । 

अपराधपर दाशनिक विचार दो दृष्टियोंसे किया जासकता हैं -- 
(१) अपराध किसे कहते है, और (२) आपराधका मनोवेज्ञानिक आधार क्‍या है ? 
हम इन दोनों दृष्टियोंके संबंध यहां संक्षिप्त विचार करेंगे -- 
१, अपराध किसे कहते हैं -- 

सबसे पहला प्रइन यह हं कि अपराध कहते किसे हे ? समाजमें व्यक्ति 
भिन्न-भिन्न परिस्थितिसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी प्रतिक्रिया करता हें । भूखा होने- 
पर एक बालक मांसे रोटो मांगता हे, दूसरा बालक जब कोई देख न रहा हो, तो 
दूसरेके घरसे रोटी उड़ा लाता हे । पहले आचारको हम श्रपराध नहीं कहते, 
दूसरेको कहते हे। परन्तु क्‍यों ? इसका विश्लेषण करतेहुए श्री 'लिनटन' 
([॥7!00॥ ) ने आ्राचार' को तोन भागोंमे बांटा हे--सा्वत्रिक' ((ण॥।- 
एट545), वशेषिक' (579८८०00०5) तथा वैकल्पिक (/0]६ट८7०४४८७) । 
प्रत्येक संस्कृतिसें कुछ ऐसे आचार, कुछ ऐसे व्यवहार होते हें, जो समाजमें 
सर्द-मान्य कहे जाते हे । उदाहरणार्थ, एक-पत्नी-विवाह, दूसरेकी वस्तुको 
बिनापूछे न लेना, ईमानदारी श्रादि सर्व-सान्य आचार हे । परन्तु संस्कृति इतने 
में ही समाप्त नहीं होजाती । जितनी भी प्रथाएं तथा रूढ़ियां हे, वे सर्वे-सान्य 
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श्राचारोंमें आ्राजाती हे । बेंठकर भोजन खाना, आटेकी रोटी बताना, बड़ोंकों 
नमस्ते करना, तेरना, नौका चलाना आदि भी स्वे-मान्य श्राचार हें । इन सावे- 
त्रिक७ ((7ए०८४०५) आचारोंमें से हरेक व्यक्तिको हर आचारको व्यव- 
हारसे लानेका मौका नहीं मिलता । किसी भी संस्कृतिमे सार्वत्रिक-श्राचार 
इतने अधिक होते हे कि अ्रगर हरेक आ्राचारको क्रियामे लाने लगे, तो इसी परीक्षणमें 
ग्रायु समाप्त होजाय।इन सावंत्रिक-आरचारों को हर व्यक्ति जानता तो हे, परन्तु 
व्यवहारमें कुछ इने-गिने आचार ही उसके काममे आते हे । पढ़ाई एक सा्वे- 
जनिक' आचार हे, सब मानते हे कि यह ठीक हे, पढ़ना चाहिये, परन्तु कई ऐसे 
भी है, जो पढ़ते-लिखते नहीं, पढ़ते है, तो थोड़ा पढ़नेके बाद किसी काममे लग जाते है । 
इन सावंत्रिक-आचारोंमेंसे कुछ आचार व्यक्ति करता है, कुछ नहीं करता। 
जिन आचारोंको वह करता हें, वे विशेष-प्राचार' (5/0८ां4700$) कहाते हे । 
उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति हे जिसने पढ़ना-लिखना शुरू कर दिया । यह उसका 
'सावेत्रिक-आ्राचारोंमेंसे चुनाहुआ एक विशेष-झ्राचार हे. । परन्तु विशेष- 
श्राचारको सिद्ध करनेकेलिये अनेक अन्य आचार किये जा सकते हे । लिखनेकेलिये 
पेसिलसे, कलमसे, फ़ॉन्टनपेनसे, फ़ौन्टनपेनोंमें भी दर्जनों किस्से हे उनसे से किसी भी 
एकसे लिखा जासकता है । इन अनेक आचारोंमेंसे किसी एकको चुनलेना वैकल्पिक 
-आ्राचार' (0|६८०790ए८) कहाता हे । यह वेकल्पिक-आ्राचार दो तरह का 
होसकता है । एक तो ऐसा, जो सावेत्रिक'-श्राचारसे मेल खाता हो, उसके विरुद्ध 
न जाता हो, दूसरा ऐसा जो सावंत्रिक-ग्राचारसे मेल न खाता हो, उसकी 
भावनाक विरुद्ध हो। जो वकल्पिक-श्राचार सावंत्रिक' से मेल खाते हें, 
उसकी भावना के विरुद्ध नहीं है, उन्हे वेकल्पिक-सावंत्रिक' (/0[(27090९ 
ए0759|$ ), तथा जो उससे मेल नहीं खाते, उसकी भावनाके विरुद्ध हें, उन्हें 
विभेदक-विकल्प (एक्रांणा। भौपततावधए०७) कहते हें । उदाहरणाय, 
रुपया पेदा करना--यह एक सावंत्रिक' ((॥ए८४$४/| )-भ्राचार हे । रुपया 
पदा करनेकेलिये कई विकल्प हू । मेहनत, मज़दूरी करके, व्यापार करके भी 
रुपया पेदा किया जासकता है, चोरी-डकंतीसे, चोर-बाज़ारीसे, ठगीसे भी रुपया 
पंदा किया जासकता हूँ । इनमेसे व्यापार करके, मेहनत-मज़दूरी करके रुपया 
पदा करने के विकल्प (0|:८०॥४८४८५) हमारी संस्कृति में सर्व-मान्य हे, 
इसलिये सबं-सान्य होने के कारण इन्हें सावंेत्रिक' कहा जाता हे। इन बिकल्पों- 
द्वारा रुपया पेंदा करना बकल्पिक-सावंत्रिक॑ (0|0८४090८ परशएटा$9 ) 
हैं, चोरी-डकंतीसे, चोर-बाज़ारीस, ठगीसे रुपया पेदा करना, सर्वे-सान्य 
नहीं ह । ये आचार सर्व-मान्य नहीं हे, परन्तु रुयया तो इन तरीकों से भी 
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पेदा होता है । ये विकल्प सावंत्रिक' से भिन्न हें, इसलिये इन्हें विभेदकन 
विकल्प (शेशांता८ १ै८०74४४०5) कहा जाता हे । हमने भ्रभी कहा कि 
वबैकल्पिक-आ्राचार' (/)|(०72 ८9५०५) कई होते है, इन वेंकल्पिक-आचारों में 
संघर्ष होता रहता हे, और जो विकल्प (/]६८११३४४४५०) हरपहलसे ठीक 
जंचने लगता है, वह श्रन्त में सावंत्रिक' ((7॥ए०४१|) बन जाता हैँ, जो 
(विकल्प! समाजको ठीक नहीं जंचता, वह समाप्त कर दिया जाता है । रुपया पंदा 
करनेकेलिये मज़दूरी या व्यापार करना हमारी संस्कृतिको ठीक जंचा, इसलिये यह 
ग्राचार सावेत्रिक' बन गया, रुपया पदा करनेकेलिये चोरी-डकंती ठीक नहीं जंचा, 
इसलिये इस विकल्प को समाप्त कर दिया गया । परन्तु कई लोग फिर भी इन 
“विभेदक-विकल्पों! (५४7श५7१६४ ३9।0747४०७) को अपनाते हे, रुपयेकेलिये 
व्यापार न करके चोरी करते हे, श्रपने उद्देश्यकी सिद्धिकेलिये सच न बोलकर 
झूठ बोलते हे, यौन-सम्बन्धकेलियें विवाह न करके व्यभिचार करते हे, शिकायतको 
दूर करनेकेलिये अदालतमें न जाकर स्वयं लट॒ठ चलाते हे । ये विभेदक-विकल्प' 
(५कांशा। औऑप्ला॥7ए०5) ही श्रगर साधारण हों, तो दोष (४2प)॥५), 
ओर अ्रगर समाजकी दृष्टिसे श्रसाधारण हों, तो बालकोंके ऐसे श्राचार बालापराध' 
([7०07)्वृष्णा८9 ), और युवात्रोंके ऐसे आचार युवापराध ((7४॥0८) 
कहाते हे । जसे, जब श्रनेक व्यक्तियोंका प्रइन हो, तब समाजमें सावंत्रिक'- 
'बशेषिक'- वेकल्पिक-सावंत्रिक' तथा विभेदक-वेकल्पिक' आचार होते हे, वंसे 
जब ग्रनेक समाजोंका प्रइन हो, तब समाजोंक सार्वत्रिक- वेशेषिक'-विकल्पिक- 
साववत्रिक' तथा विभेदक-वेकल्पिक' आचार हो सकते है । इन विभेदक-वेकल्पिक' 
( ५३५7 4[0टा4४०५)-भ्राचारोंकी ही जातियोंका, देशोंका, समाजों का 
ग्रपराध कहा जासकता है । 


अपराधका मनोवेज्ञानिक-आधार क्या है (-- 


हमने देखा कि अपराध क्‍या हू । परन्तु अ्पराध' का मनोवेज्ञानिक-श्राधार 
क्या हे ? प्रत्येक व्यक्तिको आधार-भूत कुछ मानसिक-रचना होतो हु प्रत्येक व्यक्ति 
दूसरोंकी आ्रांखों मे उठना चाहता हे, घनी होना चाहता हैं, स्त्री-पुत्र-कलत्न चाहता हे । 
इन्हें भारतोय-शास्त्रोंम एषणाएँ' ((77205) कहा गया हे । लोकंषणा (20८ 
पा?९०), वित्तंषणा (४०7०० पाष्ट०) तथा पृत्रषणा (5०% पा?2०) सबमें 
भिन्न-भिन्न दर्जजी पायी जाती हें। इन एषणाशप्नरोंकी पूरा करनेकेलियें हरेक 
व्यक्ति समाजमें श्रपना स्थान चाहता हेँ। सबके सामने एक ही प्रइन हे कि किस 
“स्थिति! (5:9:75 ) पर रहकर वह इन एषणाश्रोंकी तृप्ति का 'कार्यः (7२०0]८ ) 
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पुरा कर सकता हू ? समाजकी रचना ऐसी होसकती ह कि हर व्यक्ति जिस 'स्थिति' 
(5८४५5) में हें, उसमें श्रपनी एषणाओ्नोंकी तृप्तिके कार्य (/९०।०) को 
पूरा कर सके । श्रगर समाजका संगठन इसप्रकारका हैं, श्रगर उसीकी रूढ़ियां, 
प्रथाएँ, नियम, कायदे-कानन इसप्रकारके हे कि सबकी एषणाएं पूरी हो सकें, तब तो 
कोई इन नियमोंको नहीं तोड़ता, श्रगर ऐसा नहीं हे, तब रूढ़ियां, प्रथाएँ, नियम, 
कायदे-कान्‌न ट्टने लगते हे, और समाजमें श्रपराध शुरू होजाते हे । लोग अपराध 
क्यों करते हें ? इसलिये, क्योंकि समाजकी रचना ऐसी नहों हें कि जिस “स्थिति 
(5४७५) पर वे हे, उस स्थितिसे वे अ्रपनी 'एषणाओं ((४:2०७) को पूरा कर 
सके । एक आदमी निर्धन हे, धनी होना चाहता हैँ । समाजकी रचना ऐसी हे 
कि बिना मज्द्री किये, या बिना व्यापार किये कोई धनी नहीं होसकता । उसकी 
स्थिति! (509५७) ऐसी हैँ कि आलसी होनेके कारण न वह मज़दूरी करना 
चाहता है, और पूंजी न होनेके कारण न वह व्यापार कर सकता है । वह रूढ़ि, 
प्रथा, कायदे-काननको तोड़कर चोरी करने लगता हु । एक लड़के-लड़की का प्रेम 
होगया । लड़का ऊंचे खानदान का हें, लड़की नीचे खानदान की हं। माता-पिता 
विवाहकी स्वीकृति नहीं देते । लड़के-लड़कीकी स्थिति! (509:05 ) ऐसी हे कि 
वत॑मान सामाजिक-रचनामें उनका विवाह नहीं होसकता । लड़का-लड़कीको भगा 
लेजाता हैं । कहनेका मतलब यह हूँ कि श्रपराध तब होता हैं जब समाजकी रचना 
इसप्रकारकी हो कि व्यक्ति जिस स्थिति! (50:05) में हें, उसमे रहता हुआ, 
वह अ्रपनी एषणाओं' ( (०४2०५) की पूति न कर सके । ऐसी श्रवस्थामें अपराधसे 
बचनेके दो ही तरीके होसकते हे । या तो व्यक्ति समाजको बदल दे, इसप्रकार 
बदल दे कि जो-कुछ वह चाहता हुँ उसे समाज ठीक कहने लगे, समाज 
श्रपने 'सामाजिक-मूल्यों (50८० ए१।प०४) की जगह नये सामाजिक-समल्य' 
बना ले, या व्यक्ति अपने को बदल दे, समाज जो-कुछ चाहता हूँ उसके अनुसार 
अ्रपनें को बना ले, उन सामाजिक-मूल्यों क॑ अनुसार अपनी स्थिति! (500005 ) 
से संतोष कर लं। समाज-सुधारक तथा राजनतिक-दल समाजको बदलनेके प्रयत्न 
हे, ये समाजके पुराने सामाजिक-मूल्यों को छिन्न-भिन्नकर, उनके स्थानमे नये 
'सामाजिक-मूल्य' खड़े कर देते हं। ये प्रयत्न इस बातको अनुभव करनेके परिणाम 
हें कि व्यक्ति अपनी 'एषणाओ्रं ((7772०$) को पूरा करनेकलियें समाजमें जो 
“स्थिति! (500(४७ ) चाहता हे वह उसे वर्तमान संगठन में नहीं मिल रही । जबतक 
ये लोग 'सामाजिक-मूल्यों (50८8| ४०|५७८५ ), 'सांस्कृतिक-प्रतिमानों'! ((-५८प- 
79| 0/05 ) को श्रपने विचारोंके श्रनुसार नहीं बदल देते तबतक इन्हें श्रपराधी 
माना जाता हैं, इन्हें जेलमें डाला जाता, फांसियों पर लटकाया जाता, देश-निर्वासन 
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दिया जाता हैं, जब ये समाजकी धारणाग्रोंको, उसके माप-दंडों तथा प्रतिमानों' 
को बदल देते हे, तब ये समाजकी नये सिरेसे आ्राथिक, सामाजिक या राजनेतिक 
रचना कर देते हे, ऐसी रचना जिसमें इन्हें ग्रपनो एबणाग्रों को श्रपनी इच्छानुसार 
पूरा करने का अवसर मिलता है । अनेक व्यक्ति समाजको बदलने के स्थानमें 
अपनी एषणाओ्रोंको बदल देते है, और चुप करके समाजकी रचनाके अनुसार अपने 
को ढाल लेते हे । अधिकांद व्यक्ति इसी कोटिक होते हे। कुछ ऐसे भी होते है जो 
किसी आदर्शकों लेकर नहीं चलते, सामाजिक या राजनेतिक सुधारकोंकीतरह 
समाजको आमल-चूल बदल देना उनका लक्ष्य नहीं होता, वे तो लिफ़ जिस स्थिति! 
(5६7४५ ) में हे उसमें, समाजक नियमोंके कारण, अपनो एषणाओं' (#ंपात॑/- 
70709] एए5४॥05 07 पाए०५) को पूरा नहीं करसकतें, इसलिये उन नियमोंको 
तोड़ डालते हैं, और तोड़कर ग्रपनी जो स्थिति” (547705) बनाना चाहते हे 
उसे बनानेका प्रयत्न करते हे। परन्तु समाज इसप्रकार उन्हे अपनी 'स्थिति' 
($(४५५ ) नहीं बनाने देता, और उनके इस तरीकेको अपराध कहता है । यह 
अ्रपराध' का मनोवेज्ञानिक ग्राधार है । 

परन्तु प्रश्न यह हैँ कि क्‍यों कुछ व्यक्तियोंकी ऐसी मानसिक-रचना होजाती 
हैं कि जहां दूसरे लोग अपनी एषणाओ्रोंको श्रपराध किये बग्ेर या तो पूरा कर लेते हे, 
या उन्हें समाजक आदशॉ के श्रनुकल बना लेते हे, या समाजको अपने झ्रादर्श के श्रनुकुल 
बनानेका प्रयत्न करते हें, वहां ये, समाजकी रचनाको ऐसा पाते ह कि अपराध 
किये बग्रेर इनकी एषणाओ्रोंकी पूति नहीं होपाती ? दूसरे शब्दों में, किन कारणोंसे 
मनुष्यकी मानसिक-रचना ऐसी होजाती है कि वह श्रपराध करने लगता है ? 


२. अपराधके कारण 

अपराध के कारणोंको छः भागोंमे बांदा जा सकता हे :-- 

(१) परिस्थिति-संबंधी कारण (?॥95९४| ०॥ए॥णाप्रण५), 

(२) व्यक्तिके शारीरिक दोष ( शाउब्टकय टी37420९०५४05 ), 

(३) व्यक्ति के मानसिक दोष (7८१६३ टीकाबटालां505), 

(४) आनुवंशिक कारण (फसलल्वानाए लीक्षावटालाडत05), 

(५) आथिक कारण (२८णाणा८ 44८४075), 

(६) सामाजिक कारण (50८9 +८0075) 
१. परिस्थिति-संबंधी कारण-- 

अनुसंधान से मालूम हुआ हे कि अपराध पर भौगोलिक अवस्थाश्रों, सर्दो- 
गर्मी, ऋतु तथा मौसमका बड़ा प्रभाव पड़ता हे । लोम्ब्रोसो ([0गरा07050 ) 
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का कथन था कि मार-पीटक अपराध पहाड़ी इलाकोंमें सबसे ज्यादा, ऊबड़-खाबड़ 
इलाकोंमें उससे कम, और सम-स्थलोंमें सबसे कम होते ह। बलात्कार पहाड़ी 
इलाकोंमं और सम-स्थलोंमें ज्यादा होता हे । गम मुल्कोंमे मार-पीट, और सद 
मुल्कोंमें चोरी-डकंती की ज्यादा घटनाएं होती हें। शीत ऋतुमें सम्पत्ति तथा 
ग्रीष्म ऋतुमे व्यक्ति-संबंधी श्रपराध ज्यादा देखे गये हें । जनवरी, फ्रवरी, मां, 
अप्रेलमें बच्चोंकी हत्या, जुलाईमे आक्रमण तथा मनुष्य-हत्या, जनवरी तथा अ्रक्तबरमे 
माता-पिताकी हत्या, मई, जुलाई तथा अ्रगस्तमें बलात्कार, दिसम्बरमें बलात्कारों 
का अत्यन्त कम होजाना आदि पाया जाता हू। सर्द देशों तथा सर्दीकी मौसममें मार- 
पीट इसलिये कम होजातोी हें, क्योंकि लोग ज्यादातर घरोंमे बन्द रहते हे, गर्म म॒ल्कों 
तथा गर्मीके मौसमसमें सार-पीट इसलिये बढ़ जाती हे, क्योंकि उन्हें एक-दूसरेके 
सम्पर्कंसे आनेका श्रधिक अवसर मिलता हूँ। सर्दोर्में चोरो आदि इसलिये बढ़जाती 
है, क्योंकि सर्दीके कारण भ्रथेपार्जनके साधन कम हो जाते है । डकक्‍्सटर (205%(८५ ) 
ने देखा कि सर्दीके बढ़नेके साथ-साथ अ्रपराध बढ जाते है, ऋतु मध्यम होनेके साथ- 
साथ लड़ाई-झगड़े बढ़ जाते हे, ऋतुकी भयानकताके साथ-साथ अपराध घट जाते है । 
ये सब परिणाम अभी और देखने होंगे, परन्तु इन सबका कारण यही प्रतीत होता हे 
कि ऋतुका सोधा अपराध करनेपर तो प्रभाव नहीं, परन्तु मनुष्यकी मनोवृत्तिपर 
ग्रवदय प्रभाव पड़ता हे, और उस प्रभावके कारण मनुष्य अपराध करता हैं । 
२. व्यक्तिके शारीरिक दोष-- 

समाज की रचना इस बातको आधार मानकर हुई हे कि व्यक्तिकी शा री- 
रिक-शक्ति स्वाभाविक होनी चाहिये, देखनेमे वह बहुत बदसुरत या बेढंगा नहीं 
होना चाहिये । अ्रगर किसीका शारोरिक-गठन अस्वाभाविक होगा, देखनेमे वह 
बहुत ग्रजीब-सा होगा, तो उसे जीवनमे कई प्रकारकी कठिनाइयोंका सामना करना 
पड़ेगा । अगर कोई बीमार रहेगा, किसीका अंग-भंग होजायगा, तो वह आशथिक- 
क्षेत्र मं पछड़ जायगा । ऐसी अवस्थामे मनुष्य क्या करेगा ? होसकता है, शारीरिक 
ग्रसमर्थताके परिणाम-स्वरूप वह चोरी कर बठे, एसा व्यक्ति अपराधी मनोवत्तिके 
कारण नहीं, श्रपितु शारीरिक कारणोंसे चोर बन जायगा। कई जेलखानोंके कंदियों 
की शारीरिक परीक्षासे यह ज्ञात हुआ हू कि अपनो श्रायुके भ्रन्य व्यक्तियों की अपेक्षा 
अ्पराधियोंक शारीरिक-गठनमें कुछ कमी होती हू । यौन-अपराधोंके बालक- 
बालिकाओं तथा पुरुष-स्त्रियोंकी परोक्षासे ज्ञात हुआ हूं कि उनकी शारीरिक-वृद्धि 
ग्रसाधारणतौरसे बढ़ीहुई होती है, इसलिये वे दुराचार-बलात्कार आदि कर बंठते 
हैं। पिछले दिनों शरीरकी ग्रन्थियोंके सम्बन्ध जो-कुछ ज्ञात हुआ हे उसके आराधार- 
पर कहा जा सकता है कि अनेक अ्रपराध ग्रन्थि-रस' ((5]2700[97 5८८८७४०॥ ) 
२७ 
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के कम-अ्रधिक होनेके कारण होते हे। थॉयरायड-ग्रन्थिके घट जानेसे व्यक्ति 
मोटा, सुस्त होजाता है, काम नहीं करता, एड्रिंनल-ग्रन्थिके बढ़ जानेसे मनुष्य 
लड़ाक होजाता है, स्त्री पुरुष-जेसी होजाती है, जनन-प्रन्थियोंके बढ़नेसे व्यक्ति 
विषयी होजाता हैँ । सुस्त आदमी चोरी कर सकता हैं, लड़ाकू आदमी कत्ल कर 
सकता हैं, विषयी व्यक्ति बलात्कार कर सकता हे--यें शारीरिक दोष व्यक्तिके 
ग्रपराध का कारण होसकते हे । 

३. व्यक्तिके मानसिक दोप 

(१) बालापराध' ([2-[0तृपणा८ए) तथा युवापराधा ((८7॥70) 
मे होन-ब॒ुद्धिता' (#९८४७८-गांणतपै०त7055) का बड़ा हाथ है । गोरिग 
((००॥॥0 ) ने ९४८ अपराधियोंकी परोक्षा की, और यह परिणाम निकला कि 
झोंपड़ियोंमे ढराट लगा देनेवाले बालकों तथा युवा अपराधियों में ५२.९ प्रतिशत हीन- 
बद्धिके थे। इसीप्रकार अन्य अपराधियोंकी परीक्षासे पता चला कि बच्चों पर 
बलात्कार करनेवालोंम १५.८ प्रतिशत, डकती डालने तथा हिसाका प्रयोग करने 
वालोंनें १५.६ प्रतिशत, अप्राकृतिक व्यभिचार करनेवालोंमें १४.३ प्रतिशत हीन-बुद्धि 
थे। हीत-बुद्धि व्यक्ति सामाजिक-रचनाके अनुसार अपने व्यवहारको नहीं बना 
सकता। इसके साथ ही बद्धिकी कमीके कारण वह समाज-विरोधी तत्वोंक प्रभावमें 
जल्दी आजाता हे ! बुद्धि-हीनतःवो कारण जो बालक श्रपराधी होते है, वे #वा 
होकर भी अपराध करते है, इसलिग्रे बालापराध' ([20८70 परला८ट० ) थयुवा- 
पराध' ((7॥7०) का कारण बन जाता है । 

(२) शनेक झपराधोंका कारण सीधे रास्तेसे हच्छाका पूर्णन करसकना 
हें। बालक या य्रट्ा के हृदयमे कोई इच्छा उत्पन्न हुई । समाजकी रचन। ऐसी हु कि 
जिस स्थिति! (5005) में वह व्यक्ति हैं, उसमे जह इच्छा पूर्ण नहीं होसकती । 
वह इच्छः संघ रास्तेंसे पर्ण हो नहीं सकती, तो किसी दुसरे रूपमे पूर्ण होती हे । 
यह दुसरः रू ही अपराध हूँ ! किसो बहुपूल्य वस्तुवरे पानेकी हसारी इच्छा हुई । 
हमारे पास उसे प्राप्त करनेकेलिये पेसा नहीं है । ऐसी हालतमें, या तो व्यक्ति चुप 
करके बठ जाता हैं, या अगर इच्छा बझत्यन्त प्रबल है, तो बड़ चोरी करता, या डाका 
डालता हूँ । यह तो युवा व्यक्ति की बात हुई । 

बचपन में कई अवस्याएं ऐसी आती हे, जिनमें ग्रवरुद्ध-इच्छा' (॥२०)।९४- 
50 त०४7०) के कारण व्यक्तिका सम्पूर्ण जीवनका व्यवहार बदल जाता हे । 
अवरुद्धद-इच्छा' किस प्रकार बालकक व्यवहार को बदल देती हे, इस विषयमें श्रीमती 
चन्द्राववी लखनपाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ शिक्षा-मनोविज्ञान' में निम्न चार बातों 
की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया है :-- 
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(क) दबीहुई इच्छाश्रोंके विषयमें जाननेकी पहली बात यह हूँ कि प्रत्येक 
'सहज-प्रवृत्ति' (7507८0) के साथ एक उद्धेगी) (2770007 ) जुड़ा रहता हैँ । 
उदाहरणार्थ, पलायन” एक 'सहज-प्रवृत्ति' हे, इसकेसाथ भय का उद्गेग जुड़ा हुआा 
हैं। जब आदमी शेरको देखकर भागेगा, तो उसके हृदयमें डर अवदय होगा । यह 
'उद्देग! एक प्रकारका क्षोभ' है, बेचेनी हे, इसका काम सहज-प्रवृत्ति को वेग देता 
है । पशु इस उद्देग' को रोकनेका प्रयत्न नहीं करता, मनुष्य प्रायः इसे रोकता हें, 
इसलिये रोकता हे क्योंकि उद्वेग! का इसप्रकारका नग्न-प्रदर्शन समाजमें उचित नहीं 
समझा जाता । एक लड़का एक लड़कीको चाहता हैं । लड़के-लड़कीका एक-दूसरे 
को चाहना एक सहज-प्रवृत्ति' हे. । इसमे प्रेम एक उठद्वेग! हैं । परन्तु विवाहसे 
पहले इसप्रकार का प्रेम प्रदशित करना समाज ठीक नहीं समझता, इसलिये वें इसे 
दबा देते हे। उद्वेग! का नियम यह है कि यह क्रियामें आ्राकर ही निवत्त होता हैं, 
ग्रन्यथा यह वेसा ही बना रहता है, या दूसरा रूप धारण कर लेता है । जिस 
'उद्देग! को हमने दबा दिया, वह चेतनाके भीतरी तहमें जाकर भावनाकी एक गांठ 
बना देता हैँ । यह गांठ वहां पडी-पड़ी रड़क पंदा किया करती हँ । इसीको 
भावना-पग्रन्थि. ((८07]|०४) कहते ह। ये कम्प्लेक्स--शअ्रतृप्त-इच्छा-- 
उद्देगकी गांठ होती हे, और हमारे व्यवहारको भीतरसे ही प्रभावित करती रहती ह । 

(ख) दबीहुई इच्छाओ्रोंके विषयम जाननेकी दूसरी बात यह हूँ कि जब कोई 
सहज-प्रव॒त्ति' ग्रवरुद्ध होकर भावना-पग्रन्थ' ((:०॥॥]0|०५४) उत्पन्न करती हैं, 
तो भीतर जाकर इसकी बेचनी इसीतक सीमित नहीं रहती। यह श्रपनी बेचेनी 
दूसरी इच्छाओ्रोंको भी दे देती हे, और इसलिये धमकाये जाने पर बच्चा झूठ भी बोल 
सकता हैं, चोरी भी कर सकता हे, घर से भाग भी सकता हैं। यही कारण हे कि जो 

बच्चे या युवा अपराध करते ह वे एक ही नहीं,सभी प्रकारके ग्रपराध करने लगते ह । 

(ग) दबीहुई इच्छाओंके विषय जाननेकी तीसरी बात यह है कि दबाये 
जानेपर यह रूपान्तरित होकर प्रकट होती हें। हमने किसी लड़केको किसे लड़की डे 
साथ मिलने-जुलने से मना दिया । झब वह उस लड़कीकी फ़ोटोको उसकी जरह 
रखने लगा। फ़ोटो भी छीन लिया, तो अ्रनजाने ही वह उसी लड़कीसे मिलती- 
जुलती किसी दूसरों लड़कीकंसाथ सिलने लगा। जिस अध्यापकने मना किया 
था उसके किसी प्रिय शिष्प पर उसने हमला कर दिया । दबी हुई इच्छा रुपान्तरित 
हुई, परन्तु फिर भी वह एक ख़ास दिशा से चली । जिस लड़की से मिलने से उसे 
मना किया गया था उसके कोटमे एक फूल लगा हुआ था। वह लड़का बगीचे में 
जहां फूल देखता तोड़ लेता । लड़के में फूलोंको तोड़नेकी एक बुरी लत पड़ गई। 
'भावना-ग्रन्थ! ((:(॥)।०४) बालकके व्यवहारसें परिवर्तन ही नहीं करर 
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एक खास दिशामे परिवर्तन करती है । जो सहज-प्रवृत्ति' दबाई गई हे, उसके साथ 
मिलते-जुलते किसी स्थानापन्न--उपलक्षक--(500500॥ए४०) को लेकर 
बालकक व्यवाहारमें परिवर्तन होजाता है. । परिणाम यह होता हे कि बालक 
डरके कारण लड़कीका पीछा करना तो छोड़ देता है, परन्तु लड़कीके साथ जिस फूल का 
सम्बन्ध था उसे तोड़ने लगता है, लड़की को जो मित्र थी उसे मार बठता है, जो-कुछ 
करता है, उसका उस लड़कीके साथ दूरका या निकटका कोई सम्बन्ध होता हे । 
(घ) अवरुद्ध-इच्छाओं' के विषयमें जाननेकी चौथी बात यह हे कि ये 
अ्रन्तद्वंन्द्' (/४५(०१७] ८०ागा८) उत्पन्न कर देती हैँ । बच्चा घरमे मिठाई 
देखता हे । उसमें इसे लेनेकी इच्छा भी होती हे--उठा लूंगा तो पिटंगा, यह डर 
भी पदा होता है. । बालक में जो भावना प्रबल होगी उसोके अ्रदुसार वह कर 
गुज्ञरेगा, और प्रायः सिठाईको उठाकर वह थअन्तदूंन्द्र' को शीध्य हो समाप्त कर देगा। 
अगर माता-पिताकेलिये सनन्‍्मानकी भावना उसमे प्रबल हे, तो वह बिना पूछे मिठाई 
को हाथ नहीं लगायेगा। परन्तु श्रगर उसे बार-बार वह मिठाई दोखे, और बार-बार 
ही माता-पिताके डर या सन्मानके कारण उसे अ्रपनी इच्छा दबानी पड़े, तो दोनों 
भावनाओंके प्रबल होजानेके कारण अन्‍्तहंन्द्र' लम्बा होजायगा । साधारणतः 
अच्छे वातावरणमें पलाहुआ बालक दिलमें कहेगा--मे बिना पूछे तो लगा नहीं, 
परन्तु मिठाईको छोड़ गा भी नहीं, मां से जाकर पूछ आता हूं, मिठाई ले लू ? 
ऐसे बालक का अन्‍्तहंन्द्र शीघ्य समाप्त होजायगा । परन्तु प्रायः या तो बालक ही 
इस इच्छाको दबा लेता हे, या माता-पिता बच्चे की इच्छा प्री न करके उसे दबा 
देते हे। परन्तु यह दबीहुई इच्छा नष्ट होनेके स्थानसे श्रज्ञात-चेतना' में जाकर 
मानो अन्दरका फोड़ा बन जाती है । मवाद अन्दर रुक नहीं सकता, फोड़ा तो 
फूटकर रहेगा । कोई क्षण आता हे कि माता-पिताके डर या सन्‍्मान की भावनाको 
बालक परे फंक देता हे, वह मिठाई चुरा लेता है । वह अपने दिलमें कहता है--'में 
पकड़ा नहीं जाऊंगा, फिर मुझे क्या डर हं ? परन्तु कुछ देर बाद वह क्‍या देखता 
है कि उसके आत्मापर एक बोझ-सा आपड़ा है, उसके ग्न्तरात्मामे एक गांठ-सो 
पड़ गई है, वह दुःखी रहने लगा हे । कभी-कभी बालक इस प्रलोभनका मुकाबिला 
करता हें, वह दिल मे कहता हं--में चोरी नहीं करूंगा' । कुछ देर बाद ही हम 
54 * चिड़चिड़ा होगया हे, और यों हो किसीसे लड़ने लगा 
ज्ञात-चेतनामें अन्तदंन्‍्द्र! होता है, हमें इसका पता होता 
“चेतना मे भावना-ग्रन्थि' द्वारा चल रहा होता है, इसका 
“हम सब-कुछ भूल चुके होते हे। बच्चों तथा युवाओंके 

प्रे अन्तह्वन्द्र' ( /[ला7। _जार!0(5 ) होते हे । 
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2. आनुवंशिक कारण-- 

अपराध! के आनुवंशिक कारण भी होते हँ। जिस अर्थमें काली आंखें 
गौर नीली आंखे माता-पिता से सन्तानमे अनुसंक्रान्त होती हे, उस अर्थंमे तो अपराध 
माता-पितासे सन्‍्तानमें अनुसंक्रान्त नहीं होता, परन्तु माता-पिताके ऐसे शारीरिक 
तथा मानसिक दोष अवद्य सन्‍्तानमें श्रनुसंक्रान्त होते हे जो श्रनुकुल परिस्थिति 
पाकर अ्पराधका रूप धारण कर लेते 8 । जो लोग बार-बार ग्रपराध करके 
जेलोंमें पहँचते ह उनफा ग्रध्ययन करके श्री हीली (॥404]ए) इस परिणामपर 
पहुँचे कि शिकागोमें ऐसे १? हजार बालापराधियों' ( [परला|० तंए7पुप०॥४) 
में से ६६८ बालकोंको माता-पितासे विरासतमें हीन-बुद्धिता मिली थी जिसके 
कारण माता-पिता तो अपराधी थे ही, उनके बालक भी अपराध करने लगे थे । 
४. आधिक कारण-- 

आथिक-कारणों और अपराधों का पारस्परिक-सम्बन्ध है । गरीबी और 
बेकारीसे प्रायः अनेक व्यक्ति चोरी करते है, लड़कियां वेश्या-व॒त्ति करती हे, परन्तु 
यह भी होसकता हू कि कोई व्यक्ति भयंकर-से-भयंकर संकट में भी चोरी न करे । 
श्राथिक-कष्ट एक ऐसी परिस्थिति अ्रवश्य हैँ जिसमें चोरी ग्रादि समाज-विरोधी 
प्रतिक्रिया उत्पन्न होसकती हे । भयंकर रूपमें बेकारी और गरीबी हो, तो देशमें 
लूट-मार, डरकंती आदि शुरू होने लगते है, और कभी-कभी गरीबी और बेकारीके 
कारण राज ही पलट जाते ह । प्रजासत्ताक देश्षों में प्रत्येक दल जनताको यह समझाने 
का प्रयत्न करता हैं कि वह गरीब और बेकारी को दूर करेगा क्योंकि ससंगठित 
राज्यमें आथिक व्यवस्थाक ठीक रहने से ग्रपराध कम होते हें । 
६. सामाजिक कारण--- 


कई सामाजिक कारण हूं जिनसे बालकों तथा युवाओंको अपराध करनेका 
अवसर मिलता ह । उनमें से कुछ का वर्णत हम यहां करेंगे :-- 

(क) घर--कई घर ही बच्चोंको तबाह कर देते हे । वहांके वातावरण में 
बच्चा अ्रपराधी बने बग़र रह ही नहीं सकता । माता-पितामें रोज डंडा चलता हें, 
शराब के नशेमें दोनों चर होकर बालककेलियें एक श्रजीब तमाशा बन जाते हें । 
जहां माता-पिता दुराचारी, व्यभिचारी हों, वहां बालकसे क्या आशा की जासकती 
है। कभी-कभी साता-पिताकी ग़रीबीसे भी बच्चे बिगड़ जाते हे। घर इतने 
छोटे होते है कि उन्हींमें छः-छः, सात-सात बच्चे और माता-पिता इकट्ठे सोते है । 
जो बातें बच्चों की नज़रमें नहीं ग्रानी चाहियें वे भी आती हे, श्रतः उनके चरित्र 
श्रूसे गिर जाते हू । 
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(ख) खेल--बच्चे खेल-खेलमें बहुत-सी गन्दी बातें सीख जाते हें। 
माता-पिता तो समझते हे, बच्चा खेल रहा हे, परन्तु वह किसी दूसरे साथो से कोई 
बरी बात सीख रहा होता है । बच्चे सब तरहके होते हे, अ्रच्छे होते हे, तो कई 
स्वभावक अपराधी भी होते है। ऐसोंकेसाथ खेलनेसे अच्छे भी बुरे हो जाते है । 
यही छोटे, बड़े होकर भ्रपराध किया करते है । 

(ग) पाठ्शाला--हमारे ग्राजके स्कूल-कालेज जहां पढ़ाई सिखाते हैं, 
वहां लड़के-लड़कियोंकी भारी तादाद होनेके कारण अनेक अपराध भी सिखा देते 
हें। समह में बच्चा जहां अच्छी बाते सोखता हे, वहां बुरी बातें भी सीखता है । 
प्रायः देखा गया हे कि अशिक्षित व्यक्ति मार-पीटके और शिक्षित व्यक्ति चोरी, 
चालाकी, गबन आदि के अपराध अधिक करते ह। स्कलका वातावरण अगर 
पढ़ने-लिखने के अनुकूल नहीं है, तो लड़कोंको स्कूलसे भाग जानेकी आदत पड़ 
जाती है । माता-पिताके डरकेमारे थे घर तो जाते नहीं, श्रवारागर्दी किया करते है । 
इस अवारागर्दीमे ही वे सबतरहके अपराध सीख जाते है। स्कलोंकी पाठविधि 
ऐसी रखनी चाहिये जिससे हर प्रकारके बालककों उस| दिलवस्पी हो । दस्तकारी 
श्रादि कामों मे लड़कोंको लगाये रखनेस उनका ध्यान इधर-उधर कम जाता हैं ! 

(घ) समाज--हमारे चारोंतरफ़्के समाजका बालक तथा युवाके 
चरित्न पर बड़ा भारी प्रभाव पड़ता ह. । अदालतोंमें ग्रमेक ऐसे व्यक्ति अपराधों- 
केलिये पकड़कर लाये जाते हे, जो श्रच्छे-ग्रच्छे घरानोंक होते हे, परन्तु बुरी संगत 
श्रौर बुरे समाजके संपर्कंसे बिगड़ जाते हें। हमारा सामाजिक-वातावरण चारों- 
तरफ़्से इतना गन्दा हैँ, कहीं सिनेमा, वहीं नाच-घर, कहीं ग्राकाशवाणी द्वारा गन्दे 
गीत माता-पिताके॑ अच्छे-से-ग्रच्छे संस्कारोंको भो मिटा देते ह । ऐसे गनदे 
संस्कारों मे अ्रपराधोंका अ्धिकाधिक बढ़ना ग्राइचर्य की बात नहीं है । 

(ऊ) सामाजिक-रचना--हमारे समाजकी रचनामें कई मल-भत 
ख़राबियां हं। इस समय समाजका आधार झ्ाथिक-विषमता है । एक बहुत अमीर, 
दूसरा बहुत ग्रोब हे । पेसा पदाकरने, ओर उसे दांतसे पकड़ रखनेकेलियें मनष्य 
नीच-से-नीच काम करता हू । जो व्यक्ति परले द्जेके झूठे और गिरेहुए श्राचार 
के है, उनकी भी समाजमे धनी होनेके कारण प्रतिष्ठा ह। ऐसे समाजकेप्रति विद्रोह 
होना स्वाभाविक हैं । जब कोई करोड़पति किसी अच्छे कामकेतियें रोता हुआा 
एक रुपया दान देता है, या उसकेलिये भी बीसियों झूठे बहाने बनाता हैँ, तो समाज- 
सुधारकका मन उसे गोली से उड़ा देना चाहता है । वह बेचार। तो चुप हो बंठ रहता 
है, परन्तु ऋंतिकारी राजनेतिक-दल इस व्यवस्थाको बदलनेमें जुट जाता हे, सीधे- 
तोर से वह इस व्यवस्थाकों नहीं बदल सकता, तो अम्ी रोंकी लूट-पाट शुरू कर देता 
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हैं। समाजमें हरेक व्यक्तिकी स्थिति! ($0400७5७) ऐसी क्‍यों नहों हे कि हर- 
व्यक्ति अपनी उचित एषणाओ्रों ((४४४०८७) को पूरा करसके, हर व्यक्तिको 
समाजमें स्थिति (504:७5 ) हो, और काये ([२०।०) हो ? हमारा समाज ऐसा 
नहीं है, समाजकी रचनाको इसप्रकार बदलना होगा जिससे सबकेसाथ न्याय हो-- 
यह भावना कुछ व्यक्तियोंसे ऐसे काम करा देती है जिन्हें हम आजकी परिभाषा 
मे अपराध कहते है, परन्तु स्थिति बदल जानेपर वे अपराध नहों, क्रांति कहे जा 
सकते हैं। आथिक-विषमताकी तरह जन्मक ऊंच-नीचका भेद है, ग्रमरीका तथा 
आ्रफ़ीका मे काले-गोरेका भेद हैं, इस भेदको सिटानेवाले झगड़ा-उत्पात करते हें, 
इसप्रकारके भेद-भावकों रखनेवालें इन झगड़ोंकोी अपराध' कहते हे । 
३. अपराधोंका इलाज 

अपराधोंकोी दूर करनेकेलिये समाज जिन उपायोंका प्रयोग करता हे 
उनका वर्णन करके हम इस ञ्रध्याय को समाप्त करेंगे । वे उपाय हैं --(क ) पुलिस, 
(ख) अदालत, (ग) बाल-सुधार, (घ) यवा-सुधार तथा (ड) जेलखाना । 

(क) पुलिस--श्रपराधोकों पकड़नेका सबसे पहला काम पुलिसका है । 
पुलिसके लोग यूं ही भर्ती कर लिये जाते हूं, उन्हें किसीप्रकारकी शिक्षा नहीं होती । 
काम करते-करते वे जो थोड़ा-बहुत सोख जाते हे वही उनकी शिक्षा होती है । 
जबतक समाज प्रारंभिक-ग्रवस्थामे था, ग्रामीण-परिस्थितियां शहरी-परिस्थितियों 
के मुझे।बिलेसे अधिक थीं, तबतक किसी भी व्यक्तिको शान्ति-स्थापनका काये 
दिया जा सकता था। आ्राज परिस्थितियां बदल गई हे। पुलिसका काम जिम्मे- 
वारीका काम है । अपने देश में तो पुलिसवाला बहुत ही ग़र-ज़िम्मेवार आदमी है । 
वह बदमाशोंका सहायक ओर भलेमानसोंका शत्रु हे । चोर, जुआरो, सट्टेबाज्ञ 
पुलिसवालोंसे मिले रहते ह। इस अवस्था को बदलनेकी ज़रूरत हैँ । पुलिसके 
ग्रादमीका काम बहुत ज़िम्मेवारोफका काम हे । उसे साधारण-शिक्षाक साथ-साथ 
कानूनी शिक्षा भी मिलनी चाहिये । आ्राज तो जेसे अ्रन्य अपराधी हे, वेसे पुलिसवाले 
भी उसोतरहके अपराधोंम पकड़े जाते ह । पुलिसकी वर्दी पहनकर उन्हे श्रपराघ 
करनेकी मानो खुली छूट मिलजाती है । इस ग्रवस्थाकों बदलना होगा, और पुलिस 
को पहले अपना सुधार करना होगा, तब सुधरीहुई पुलिस समाजको भी सुधारेगो । 

(ख) अ्रदालत--अपराधीको पकड़कर अ्रदालतके सामने पेश किया जाता 
हे। काननकी इतनी बारीकियां हे कि जो अ्रच्छा-तगड़ा वकील कर सकता है वह 
भारो-से-भारी जुर्म करके भी छूट जाता है, कभी-कभी बेगुनाह आ्रादमी श्रच्छा 
वकील न करनेसे मारा जाता है। अगर हम उन व्यक्तियोंके मनोंमें प्रवेश करसकते, 
जो अपराध करके छूटजाते श्रौर बिना अपराध किये सज़ा पाजाते हे, तो अ्रमरीका 
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के प्रेज़्ीडेन्ट टाफ्टकी इस उक्तिका हमें सत्य समझ आजाता कि न्यायालयोमें 
जिसप्रकार न्याय किया जाता हे वह देशकेलिये श्रत्यन्त लज्जा-जनक हे । 
श्रमरीकामे न्यायालयोंकेसाथ मनोवेज्ञानिकों का सम्पर्क स्थापित करनेका प्रयत्न 
किया जा रहा है । न्यायाधीशके सम्मुख जो भी व्यक्ति लाया जाय, उसका मनो- 
वेज्ञानिक अ्रध्ययन करनेसे सचाईका पता श्रधिक लग सकता है । 


(ग) बाल-सुधार--इसके ग्रतिरिक्त ग्रनेक बालकों तथा युवाश्रोंका सुधार 
होसकता है । उन्हें दंड देकर सीधा जेल भेज देनेसे वे पक्के ग्रपराधी बन जाते हे । 
श्रमरोकामें युवा-सुधार-कानन! (४०प)। (:णा€८एंणा ८८) बना हुआ्ना हें, 
जिसके अनुसार जजको २१ वर्ष से कम आयुके अ्पराधियोंकों युवा-सुधार-अधि- 
कारियों ( ४०प४॥ (707९८४०ा /ए।००४ए ) के पास भेज देनेका अधिकार है । 
उत्तर-प्रदेश में १९५२ में बाल-सुधार-कानून' (("ापिाएणा 5 0८) स्वीकृत 
हुआ हँ जिसके अनुसार १६ वर्षसे कम आयुक बालकोंके सुधारकेलिये श्राश्रम खोले 
जायेंगे, और जो बालक अपराधी पाये जायेगे, या ग्रवारा फिरते मिलेंगे, जिन बालकों 
के घरका वातावरण उनके स्वस्थ विकासकेलिये ठीक नहीं होगा, उन्हें इन आाश्रमोंमें 
रखकर दस्तकारी आदिकी शिक्षा दी जायगी । ऐसे कानून सारे देशमें बननेको भी 
व्यवस्था होरही है । 


बाल-सुधारकेलिये कुछ नये परीक्षण किये जारहे हे। १९३८ में उत्तर- 
प्रदेशमें प्रथम-अपराधी-परीक्षा-कानून (5 (0किवेक्ञ 5 खि्ककाणा 
(८८) पास हुआ । इस कानूनके अनुसार १८ वैेसे छोटो आयुका व्यक्ति अगर 
कोई श्रपराध करे, तो न्यायाधिकारी उसे दंड तो दे देता हैं, परन्तु जेलमें भेजनेके 
स्थानमें सुधार-अधिकारी' (?70ग्पंजा (2ग्री८८:) के सुषुर्द कर देता ह। 
इससमय उत्तर-प्रदेशमे प्रायः सभी जिलों मे सुधार-अ्धिकारी' हं। मजिस्ट्रेट 
पहले सुधार-अ्रधिकारी' से रिपोर्ट मांगता है कि उसकी सम्मतिमे अ्मुक अपराधीको 
उसकी देख-रेखमें छोड़ा जासकता हे, या नहीं। सुधार-श्रधिकारी' जांच-पड़ताल 
करके पता लगाता है कि वह अ्रपराधी कंसा है, प्रयत्नसे वह सुधर सकता हूँ, या नहीं । 
श्रगर सुधर सकता हैं, तो अपराधी इस शतंपर छोड़ दिया जाता हे कि जितने समय 
का उसे दंड मिला हैं, उतने समयतक वह घरमें रहताहुआ 'सुधार-अ्रधिकारी 
के सम्पर्क में रहेगा। 'सुधार-अ्रधिकारी' को श्रपराधो नियत दिनों में मिलता रहता 
है, सुधार-श्रधिकारी' भी समय-समयपर अपराधी के घरपर जाकर उसकी पड़ताल 
करता रहता हैँ । वह कितना कमाता है, कमाई घर लाता हें या नहीं, चाल- 
चलन कंसा है , पड़ौसियोंकी उसके विषयमें क्या सम्मति हें--ये सब बातें पता 
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लगाकर सुधार-ग्रधिकारी' बालक का सुधार करनेका यत्न करता हैँ । दिल्ली 
बम्बई, बिहार, मद्रास आदिसें भी ऐसे ही कानून बने हुए हे । 

(घ) युवा-सुधार--जो युवक ब्रड़ी उम्रके हे, उनका भी सुधार होसकता है । 
दण्डका उद्देश्य पहले कभी बदला लेना समझा जाता था, परन्तु ज्यों-ज्यों वेज्ञानिक 
दृष्टिकोण बढ़ता जाता हूं, त्यों-त्यों यह समझा जाने लगा है कि श्रपराध का कारण 
बुरी मंशा ही नहीं, परिस्थितियोंकी प्रतिकलता से भी व्यक्ति भ्रपराध कर बेठता 
है। दण्डका प्रयोजन सुधार करना होना चाहिये । इसी दृष्टिसे १९३८ मे उत्तर- 
प्रदेशमें बन्दीकी परीक्षार्थ मुक्तिका कानून (॥5070 5 [र०९३४७४९८ 0 
॥003007॥ है ८) पास किया गया। इसके अनुसार कोई भी अपराधी एक- 
तिहाई समयतक सज़ा भगतनेके बाद इस शर्तंपर जेलसे रिहाई मांग सकता हे कि 
वह अब ठीक चाल-चलन रखेगा । इसप्रकारकी प्रार्थना अ्रपराधी स्वयं, उसके 
ग्रभिभावक या सुधार-अ्रधिकारी' ([!09770॥ ()ी८८०) कर सकते हे । 
अपराधी को अपना सुधार करनेका इस कानूनसे अच्छा अवसर मिल 
जाता है । 

(डः) जेलखाना--मनुष्यकी सबसे प्रिय-वस्तु स्वतंत्रता हे, इसलिये ग्रपराध 
करनेके कारण उसको सबसे कड़ा दंड जेलमें बन्द किये जानेका दिया जासकता हू । 
इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति समाज-विरोधी कार्य करता हो, उसे समाजमेसे हटा लेना 
हो हितकर हूँ । परन्तु जेलका उद्देश्य यह नहों हे कि मन॒ष्य इसमें रहकर इसी योग्य 
रह जाय, समाजमें आ्राकर भलंमानसकी तरह न रह सके । इससमय हमारी जेलोंकी 
जो हालत हूं, उसमें व्यक्तिका सुधार नहीं होपाता । जेलसे भ्रपराधी समाजके कठोर 
ग्रत्याचारोंक प्रति और विद्रोहकी भावनाको लंकर आता हूँ । इसीका परिणाम हैं 
कि कई अपराधी बार-बार बन्दी-गहोंके श्रतिथि बनते हें । श्रवस्था यहां तक पहुंच 
गई है कि अगर कोई एकबार जेल पहुँच गया, तो अगर वह कच्चा अपराधी था तो 
पक्का अपराधी बनकर निकलता हे, ओर इसो जीवन को बार-बार दोहराता हे। 
हमें अपराधियोंक दो भाग कर लेने होंगे । एक तो वे, जो अपनेको सुधार ही नहीं 
सकते । उन्हें समाजको अन्य व्यक्तियोंसे सदाकेलिये अलग रखनेका निईुचय करना 
होगा । दूसरे वे, जो अपनी गलती समझ गये हें, अपना सुधार करनेकेलियें तय्यार 
हैं । उनकेलिय अलग व्यवस्था करनी होगी । ऐसे अपराधियोंको उन 
श्रपराधियोंसे सर्वथा श्रलग रखना होगा जो किसी हालत में भी सुधर नहों 
सकते । इनको सुधरनेकी सब सुविधाएँ देनी होंगी, इनको फिर से समाजमें 
प्रतिष्ठित-जीवन बिताने योग्य बनाना होगा । तभी समाजमेसे भ्रपराध कम हो 
सकता हे । 
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समाज-शास्त्रके मल-तत्त्व 


प्रश्त 


* अपराध किसे कहते है ? विभेदक-विकल्प' ( शकांभा। 6 टा०7ए८) 


का अर्थ समझाइये । 


» अपराधका मनोवेज्ञानिक आधार क्या है ? 

« अ्पराधक क्या-क्या कारण होसकते ह ? 

- व्यक्तिके मानसिक-दोष किसप्रकार बालक या युवाको अपराधी बनाने में 
सहायक होते ह ? 


५. सामाजिक-कारण किसप्रकार बालक या युवाको अपराधी बनाते हे ? 


बाल-सुधार-कानू न ((.॥त0ला 5 0८ ) तथा 'प्रथभ-अप राधी-परीक्षा- 
कानून! (गाज ()लितंल*$ २#ऊँवधंणा +८( )कक्‍्याह ? 


: सुधार-ग्रधिकारी' ([709700०ा ()०८०) के विषयमें आप क्या 


जानते ह ? 


[ ३२ | 
सहज-पवात्तिो? तथा व्यवहार? 


(/४5]॥ ४९४] (00 (3४ ५७3१ ७8॥५ & 34:73 ४ (0३) 
१. व्यवहारके प्रेरक-कारण' 
(0[0प7४७११०४४७४ 0५ ।3 परप्त&५970&8) 

समाजमे सेकड़ों ग्रादमी दिखाई देते ह। इन-सबके व्यवहार (0!3०[०7) 
का प्रेरक-कारण' क्या हे ? एक व्यक्तिका व्यवहार अत्यन्त शिष्टताका व्यवहार 
है, दूसरा ऐसा व्यवहार कर बंठता है जिसकी हमे उससे कभी स्वप्नमे भी आशा नहीं 
थी । एक-सी परिस्थितियोंमें व्यक्ति-व्यक्तिक व्यवहारम इतना असाधारण भेद 
क्यों हे ? मनोवज्ञानिकोंने मनुष्यके साधारण तथा अश्रसाधारण सामाजिक-व्यवहार 
के मुख्य तीन कारणोंका पता लगाया है, जो निम्न हे :-- 

(१) आशिक प्रेरक-कारण' (&टणाएण्गाट फराएवाणा)5)-एक 
शताब्दीके लमभभग समय बोता, जब एडम-स्मिथ तथा उसके अनुयायियोंने 
इस मत का ब्रतिपादन किया कि सनुष्यकी हर क्रियाका मूल-करारण आथिक होता है । 
उन्होंने मनष्यकी सब प्रेरणाओंका मल-स्रोत रुपये-पसे से देखा । उनका कहना था 
कि हरेक व्यक्ति आर्थिक-मनुष्या (8८07णांट प्रजा ) है, और हर कामको 
इसी दृष्टिसे करता हैँ जिसमें उसे ज्यादा-से-ज्यादा आथिक लाभ हो । मनुष्यके 
श्राथिक दृष्टिकोणकों ही आधार बनाकर कार्ल-मार्क्सने श्रेणी-प्रद्धां ((:१5-- 
रथ ) के सिद्धान्तको जन्म दिया। उसका कहना था कि राजनंतिक, धामिकक 
सामाजिक--जितने भो भवन मनुष्य खड़े करता है, सबकी नोंवसे ग्राथिक-शिला 
ही पड़ी होती है । 

(२) मनोविइलेषणवादी प्रेरक-कारण (7?5एटाए-आ4 9८८4 
]700ए4४075 )--भनोविश्लेषणवादी फ्रॉयड तथा उसके अनुयायियोंका कहना 
था कि सानव-समाजके सम्पूर्ण व्यवहारका प्रेरक-कारण मनुष्यकी योन-सहज- 
प्रवृत्ति, (5०5 गाष्ताटा) है । यौन भावनासे प्रेरित होकर ही मनुष्य 
बचपनसे मुत्यु-पर्यन्त सारा व्यवहार करता है । योनि-संबंधी सहज-प्रवृत्तियों' 
(5०८5प०। ग्राषता05) को समाज ब्रा समझता है, इसलिये बचपनसे ही 
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इन्हें दबानेका यत्न करता है, परन्त ये दबती नहीं, मन॒ष्यकी अव-चेतना (5 प)- 
८075$८00४५ $८) में जाकर उसके व्यवहारको प्रेरित करती रहती हें । 
जिसका यौन-जीवन स्वस्थ होता हे, उसका सारा व्यवहार स्वस्थ होता है, परन्तु 
प्रायः प्रत्येक व्यक्तिके यौन-जीवनमें कुछ-न-कुछ अ्रस्वस्थता का अंश रहता हें, श्रतः 
सभोके व्यवहारमें भी कुछ-न-कुछ ग्रजनबीपन बना रहता हैं । 

(३) 'सहज-प्रवत्ति-संबंधी प्रेरक-कारण' (८05. 858. व70#४ी॑- 
४वा।075 )--एडस-स्मिथ तथा कालं-मार्क्स ने मनुष्यकी आर्थिक-प्रवत्तिको 
एवं फ़ॉयडने योन-भावनाको हर बात का प्रेरक-कारण माना है, परन्तु अ्रन्य 
विचारकों ने इन दो के अलावा श्रन्य अनेक 'सहज-प्रवत्तियों' (5४॥0(5) 
को मनुष्यके व्यवहारका प्रेरक 'प्रेरक-कारण' कहा है । 'सहज-प्रवत्तियों' 
(500८(5) के विषयसे वर्तमान-युगके सबसे बड़े पंडित मंग्डगल माने जाते है। 
उन्होंने कुछ सहज-प्रवत्तियों' (50070(5) की गणना की हैँ, और उनका 
कहना है कि ये प्रवृत्तियां मनुष्यके व्यवहारका सूल-स्रोत हे । हमारा सारा व्यवहार 
बदलता रहता है, परन्तु ये प्रवृत्तियां नहीं बदलठीं, ये मनुष्यमें स्थिर रूप से रहती हुई 
उसके व्यवहार को प्रभावित करती रहती ६ । इनमे एडम-स्मिथ तथा कार्ल-माक्सकी 
अर्थ-लालसा' तथा फ्रॉयड की योौन-भावना' भो शामिल हे, परन्तु इन दो के अलावा 
ये प्रव॒त्तियां श्रनेक है जो मनुष्यके व्यवहारको प्रभावित करती रहती है । 


२. 'सहज-प्रवत्तियां' ((४5पप८०प७) 

'सहज-प्रवृत्ति', अथौन 'प्राकृतिक-शक्ति! (50॥८0 की उत्पत्ति-- 

जीवनक सबसे पहले रूप, जीवनकी इकाईका नाम कलल-रस' (!?70६0- 
357] ) है । जहां जोबन हे, वहां उत्तेजक (50770 ७५) के सामने होनेपर 
'प्रतिक्रिया' ([२०५००॥5९०) होती है, “उत्तेजक' हो, और 'प्रतिक्रिया' न हो, तो 
जीवन ही नहीं होता । जीवनका जो सबसे छोटा, पहला रूप है, उसमें पहली-पहल 
प्रतिक्रिया, एक हो बात के लिये एक न होकर, अनेक होती हे । उदाहरणार्थ, कलल- 
रस (!?00]१|७»॥) ) में उत्तेजक के सामने होने पर अनेक 'प्रतिक्रियाएँ 
होती है । इन प्रतिक्रियाओ्रों में से कई जीवनके लिये लाभ-प्रद सिद्ध होती हे, 
कई हानिकर । जीवन-संग्राममें जो 'प्रतिक्रियाएँ' लाभ-प्रद साबित होती है, वे चन 
ली जाती हूँ, बाकी छोड़ दी जाती हूं। ये चुन्गी हुई प्रतिक्रियाएँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
चलती चली जाती हें, अ्रन्तमे, प्राणीके जोवनका अंग बन जाती ह, इन्हें नये सिरेसे 
सीखना नहीं होता, प्राणी जन्मते ही इन्हें साथ लाता है । इन्हींको 'सहज-प्रवत्ति' 
(॥50॥20) कहा जाता है। क्योंकि जो प्रतिक्रियाएँ लाभ-प्रद सिद्ध हुईं, वे प्रत्येक 
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नस्लके प्राणी में प्राकृतिक-चुनाव' (!४०४प०७| 5९८|८८४०॥ ) द्वारा चुन लो गईं 
इसलिये सहज-प्रवृत्तियों को हिंदीक कई लेखक प्राकृतिक-शक्ति'ं ([75007८0 ) 
भी कहते हूं । 

'सहज-प्रवृत्ति! की विशेषताएँ-- 

(१ )सहज-प्रवृत्तियोंमें कोई-त-कोई प्रयोजन (/207|१05८ ) होता है । पुराने 
मनोवेज्ञानिक यह मानते थे कि प्राणी में जो सहज-प्रव॒त्ति' हे, वह प्रयोजन या लक्ष्य 
को लेकरन हीं, केवल यान्त्रिक-प्रतिक्रिया' (//९८८॥०४7।८७| 7८8८४४07 ) होती है । 
परन्तु श्रब मनोवेज्ञानिक यह कहने लगे हे कि प्राणी की सहज-प्रवृत्ति' निष्प्र- 
योजन नहीं होती, उसका लक्ष्य, ध्येय होता हू, और उस लक्ष्यका उसे ज्ञान श्रवव्य होता 
हैे। भूख लगने पर दाना मुंह में डालना क्या सिद्ध करता हे ? यही कि मुंहमें भोजन 
डालनेसे क्षुधा की तृप्ति होगी । बच्चा पंदा होनेसेपहले ही चिड़िया घोंसला क्‍यों 
बनाती हे ? इसोलिये कि जब बच्चे पेदा होजायेंगे, तब बनाना कठिन होगा। विचार 
को यह लम्बी-चोड़ी प्रक्रिया उसके मनमें नहीं उठती, परन्तु उसकी इस सहज- 
प्रवत्ति' से प्रयोजन-- लक्ष्य -- उद्देश्य-- ध्येष/ (५7050) अ्रवश्य रहता 
हैं, यह प्रव॒त्ति यान्त्रिक' ()५(०८०॥७॥।८७| ) ही नहीं कही जासकती । 

(२) प्रयोजन की सफलता-श्रसफलताका भेद भी प्राणी करसकता हे । 
परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहारको थोड़ा-सा बदल भी लेता हे । चिड़िया 
घोंसला बनानेका स्थान चुनतेहुए यह देख लेतो हँ कि स्थान सुरक्षित है, या 
नहीं, वर्षाकी छींटे तो वहां नहीं पहुंचेंगी । किसी स्थानपर घोंसला बनातेहए 
ग्रगर बार-बार कोई उसे गिराता जाय, तो चिड़िया वह स्थान बदल देती है, वह 
समझ जाती हे कि यह स्थान ठीक नहों ह । 

(३) सहज-प्रवृत्तियां एक ही जातिके प्राणियोंमें एक-ही-सी होतो ह। 
ऐसा नहीं होगा कि कुछ चिड़ियों में ज़मीनको कुरेंदने की सहज-त्रिया हो, कुछमे 
न हो, कुछ मनुष्योंमें कामकी वासना हो, कुछमें न हो । इनक बेगमें भेद होसकता हु, 
किसी में एक प्रवत्ति ज्यादा हे, दूसरेमें कम, परन्तु इनकी विद्यमानता उस-उस नस्लके 
सब प्राणियोंमें एक-ही-सी पायी जाती हे । 

(४) सहज-प्रवत्तिमें कुशलता पायी जाती हे । चिड़ियाका बच्चा पंख 
श्राते ही उड़ने लगता हैं, पशु पानीमे पड़ते ही तरने लगता हे । 

(५) सहज-प्रवत्तिकेद्दारा उत्पन्नहुए व्यवहारको बदला जासकता हे, 
परन्तु कठिनतासे । पशु जन्मसे हो अ्रपने व्यवहारमें कुशल होता हूं, वह शिक्षा 
क्या सोखेगा, क्योंकि शिक्षाका अभि प्राय भो प्राणीको सिखाकर कुशल बनाना ही 
होता हैँ । परन्तु नहीं, पशु एक व्यवहार में कुशल होता है, सब व्यवहारों में 
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तो कुशल नहीं होता ! जो व्यवहार उसकलिये सहज नहीं हे, उसे सीखनेकेलिय उसे 
कठिनता अवदय होती ह, परन्तु वह सीख भी जाता हे। कुत्तेको लोग बहत कुछ सिखा 
देते €। जसे एक नये व्यवहारकों वह सीख सकता हें, वेसे श्रपने सहज व्यवह्ारको 
वह बदल भो सकता हैं । कुत्तेकेलिय नोजज देते ही! लपक पड़ना सहज-व्यवहार 
है, परन्तु उसे शिष्टटासे भोजतकी रक्षा करता, और जबतक मालिक श्रपने 
हाथसे कुछ न दें, तबतक चुप बैठे रहना भी सिखाया जासकता हे । शिक्षामें इस 
बातका बड़ा महत्व हे । प्राणीका जितना व्यवहार हं, वह सहज-प्रवृत्ति' 
([05072८ ) का परिणाम हें, परन्तु उसमे परिवर्तन किया जासकता हें । सहज- 
प्रवत्ति से परिवर्ततको इस संभावनाके कारण ही तो मनुष्यका व्यवहार 
दिनोंदिन बदलता ह । 

(६) सहज-प्रवत्तियां जन्मसे ही आती हुं, इन्हे सीखा नहीं जाता । इनका 
प्राणीको पहला कोई अनुभव नहों होता । 
'सहज-प्रवृत्ति' ([50760) तथा 'सहज-क्रिया! (२००७ ३८७०) में भेद- 

(१) कई लोग सहज-प्रवत्ति (गराधयादटा) तथा सहज-क्रिया' 
(7२०॥०5% 7८६४०) ) में भेद नहीं करते। उनका कहना हैँ कि 'सहज-क्रिया' 
(7२०९५ 4८४०१) हो सहज-प्रवृत्ति| (507०८) है, सहज-प्रवत्ति' 
(5५7८0) की श्रलग सत्ता नहीं हे । परन्तु नहीं, इन दोनोंगे भेद हे । 
इनका भेद समझनेकेलिय यह समझना ज़रूरी ह कि क्रिया तीन प्रकारकी होसकती 
हें--यान्त्रिक-किया (४८८ागांटव। ब८धंणा ), सहज-क्रिया (२००5 
2८0०7) तथा 'सहज-प्रवृत्तिकी क्रिया (फ्धादाएर ९४0) । 
धान्त्रिक-क्रिया' से यन्त्रका अपना कोई प्रयोजन नहीं होता, यब्त्रके मालिकका 
प्रयोजन होत। है, भीतरका नहीं, बाहरका प्रयोजन होता है । सहज-क्रिया' 
तथा सहज-प्रढत्तिकी क्रिया में किसी दूसरेका नहीं, प्राणीका अपन; 'प्रयोजन' 
होता है, बाहरका नहीं, भीतरका प्रयोजन' होता हूँ । परन्तु सहज-क्रिया' 
([२०(०७ व८पंणा ) तथा सहज-प्रवत्तिकी क्रिया' (िड्था।2४ए८ ३८६०7) में 
क्या भेद है ? हृदयकों गति, श्वासका चलना, आंतोंका अपनें-श्राप भोजन पचाना, 
झांखका झपकना, गुदगुदानेसे स्वयं सिमिटजाना, कांटा चुभनेपर पांव खींचलेना-- 
ये सब 'सहज-क्रियाएँ' (२०ी०ऋ 4८४०॥$) है, इनका लक्ष्य प्राणीकी रक्षा 
करना है । भूख लगनेपर खाना, इच्छा पूर्ण न होने पर क्रोध भड़क उठना, अपने 
बच्चको देखकर प्रेमका प्रकट होना, अभ्रसहाय-दीनको देखकर दयाका भाव 
उमड़ पड़ना--ये-सब सहज-प्रवृत्तिकी क्रियाएँ ([75077८0ए८ ३८४०॥४) हैं, 
इनका लक्ष्य भी प्राणीकी रक्षा करना हे । जहांतक इन दोनोंका लक्ष्य प्राणीकी 
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रक्षा करना हूँ, वहांतक दोनों जीवन-रक्षा-संबंधी! (3]0|072|८7 ) क्रियाएं हैं, 
परन्तु इस बातमें दोनोंकी समानता होते हुए भी दोनों में भेद हु । हृदयकी गति, 
दवासका चलना, आंखका झपकना, कांठा चुभनेपर पांव खींचलेना--इन-सबको 
मानसिक-प्रक्रिया नहीं कहा जासकता; प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास श्रादिक व्यवहारको 
मानसिक कहा जा सकता हे । सहज-क्रिया' (२००४5 2०४०१ ) 'जीवन-रक्षा- 
संबंधी! (80]0927८7) व्यवहार तो है, मानसिक (?5५०८7| ) व्यवहार 
नहीं हे; सहज-प्रवत्ति| (॥5070) जीवन-रक्षा-संबंधो' (3009[०4/) 
व्यवहार तथा 'मानसिक-व्यवहार' (?5५८॥८०) ) दोनों हू । 

(२) सहज-क्रिया' (7२ीएड उठ्धंणा) में निकटवर्ती-प्रयोजन' 
([राटवा१0८ 9पा905८) होता है ।॥ कांटा लगा, और हाथ कांटेकीतरफ़ 
तत्काल गया । सहज-प्रवत्ति' (!5070८) में निकटवर्ता' के अतिरिक्त 
द्रवर्ती-प्रयोजन” (२००८८ .9पा७००४०) भी होसकता हे । बया घोंसला 
बनारहा हैँ । उसका प्रयोजन अण्डे देने पर उन्हें घोंसलेमें सुरक्षित रखना हे । 
श्रभी श्रंडे हुए भी नहीं, और घोंसला बन रहा हे, यह 'निकटवर्ती' या तत्काल - 
प्रयोजन नहीं, दूरवर्ती'-प्रयोजन हे । दूसरे शब्दोंमें, सहज-क्रिया' - (रि०ीी०5 
१८४०) को अपेक्षा सहज-प्रवत्ति' (॥50॥00) में प्रयोजन की सात्रा अधिक 
दिखाई देती ह । 

(३) सहज-क्रिया' (२८९०८४ ००४०॥) में शरीरका एक हिस्सा 
काम कर रहा होता हे, सहज-प्रवृत्ति' ([500700) मे सारा शरोर किसी 
प्रयोजनको पूरा कर रहा होता ह । कांटा लगा, हमने पांव हटा लिया। इस प्रक्रिया 
में कई बात शामिल नहीं ह। घोंसला बनानेमें पक्षी बार-बार उचित सामग्री 
ढूंढनेकेलिय जाता हूं, उसे ढूंढता है, लाता हे, जोड़ता है । इस दृष्टिसे 'सहझऊ-क्रिया' 
(२ ०॥९5 4८४०) साधारण है, सरल है, सहज-प्रवृत्ति' असाधारण है, दिषम है। 
सहज-प्रवात्त! (750॥०) तथा बुद्धि! (700०॥९9०००) में भेद-- 

सहज-प्रवृत्ति (05070) जन्मसे पूर्ण मौजूद होती है, बढ्धि' 
(770][[/0८0 ) जन्मसे पुण मौजूद नहीं होती । सहज-प्रवत्ति' को प्राणी 
श्रनुभव से नहीं सीखता, बुद्धि को अनुभवसे सीखता हैँ । बुद्धि! में मनुष्यकों 
अपने लक्ष्यका पूरा-पुरा ज्ञान होता है, सहज-प्रवृत्ति' में ऐसा नहीं होता । 'सहज- 
प्रवृत्ति. को आधार बनाकर बुद्धि विकसित होती हे, और ज्यों-ज्यों बुद्धि विकसित 
होती जाती हू, त्यों-त्यों प्राणी सहज-प्रवृत्ति' के श्रनुसार चलनेकी श्रपेक्षा बद्धि' 
के अनुसार चलना शुरू कर देता है । ब॒द्धि' के अनुसार प्राणी ग्रागेकी बात सोच 
सकता हैं, सहज-प्रवृत्ति' के अनुसार श्रागेकी बात नहीं सोच सकता । परन्तु 
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इसका यह मतलब नहीं कि 'सहज-प्रवृत्ति' मे बुद्धिका कोई अंश नहीं । हम पहले देख 
श्राय हू कि सहज-प्रवत्ति' को उत्पत्ति अनुकूल अनुभवोंकों चुनने और प्रतिकल 
ग्रनुभवोंको छोड़देनेसे होती हु । जब कोई नस्ल बन रही थी, विकासके मार्ममें 
ग्रागे-आगे बढ़ रही थी, तब इसको कुछ जीवन-रक्षा के अनुकूल प्रतिक्रियाएं थीं, 
कुछ प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं थीं। इन अनुकूल प्रतिक्रियाओंको प्राणीने संभाल लिया। 
इन्हें वंशपरंपरा द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे देना शुरू किया। इन्हींका नाम सहज- 
प्रवृत्ति ([5000.) हुआ । अ्नुक्लको लेलेना, प्रतिकूलको छोड़देना, यह्‌ सब 
बुद्धि के बिना कंसे होसकता हे ? हां, यद्यपि जहां सहज-प्रवृत्ति' है, वहां कुछ-कुछ 
“बुद्धि भी मौजूद है, तो भी इन दोनोंमें जसा हमने ऊपर कहा, भेद है । 
सहज-प्रवृत्ति! (09070 ) तथा “उद्देग” (7278भ000.॥ ) का संबंध-- 

'सहज-प्रवृत्ति' ()500॥८0) एक 'मानसिक-प्रक्रिया' है। प्रत्येक 'मानसिक- 
प्रक्रिया! के तीन पहल होते हें--ज्ञान (िए०जाए ), इच्छा (#0०- 
॥7) तथा कृति! (७७/॥।।॥४९) । यह तो हमने अभी देखा कि 'सहज- 
प्रवत्ति' (750॥0:) में ज्ञान (77000॥2०००) भी रहता है, परन्तु 
इसका विशुद्ध रूप ज्ञान के साथ इच्छा भी हे । इच्छा' (#८८।॥९) 
का ही दूसरा रूप उद्देग/ (क्राग्र0४०)) है । उद्देग” भी कंसा ? प्रत्येक 
'उद्देग' में श्रपनेको 'कृति' रूपमें लानेकी भावना निहित रहती हू । अगर यह कहा 
जाय कि 'उद्वग' ही इच्छा को 'क्ृति' , ग्रर्थात्‌ क्रियामे लेग्राता है, तो कोई श्रत्युक्ति 
न होगी । उद्देग! नहो, तो इच्छा”, इच्छा' ही बनो रहे, इच्छा के बाद क्रिया 
न हो। इसीलियें सहज-प्रवृत्ति' (॥750700) के साथ उद्देग (000) 
सदा जड़ा रहता हैँ, यह उद्वंग' ही इच्छा' में वेग उत्पन्न करता हे । मंग्ड्गलने 
'सहज-प्रवृत्तियों' (7507८0) को निम्न भागोंमे बांटा हें, और प्रत्येक सहज- 
प्रवत्ति' के साथ उसके सहचारी उद्गेग'! का भो निर्धारण किया हैं :-- 


'सहज-प्रवृत्ति' सहज-प्रवृत्तिका सहचारी उद्देग' 
(ञज्ञाल) (बट 200 (६5 एशआणाणा) 

पलायन-5८०१९ भय- या 
युवृत्सा-()077040, ?िप69ट/0ए . क्रोष-पाएएः 
निवत्ति-२ ८एपा॥णा घ॒णा-] )52 ५5४ 
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मेग्डूगलके मतकी आलोचना-- 

मेग्डगलका कथन ह कि प्रत्येक सहज-प्रवृत्ति' (75:07८0) के साथ 
उसका सहचारी उद्देग/ (श000॥ ) जुड़ा रहता है । ड्रेवर तथा रिवर्स का 
कथन है कि सहज-प्रवृत्ति' के साथ 'उद्देग' नहीं रहता, परन्तु जब 'सहज-प्रवत्ति' 
के पूरा होनेमें देर होती है, या उसके प्रा होरनेंसे कोई रुकावट आजाती है, तब उद्देग' 
प्रकट होता हैं; ग्रगर सहज-प्रवत्ति' के क्रिया-रूपम परिणत होनेमें न देर हो, न बाधा 
हो, तो उद्बंग' प्रकट नहीं होता । शत्रको सामने देखकर मनुष्य भागा जा रहा है, 
श्रागे दीवार ग्रागई, इस रुकावटके कारण भय का उद्गेग' पदा होता है, इससे पहले 
नहीं । कई सहज-प्रवत्तियों का सहचारी 'उद्वेग” ठीक तौरसे बताया भी नहीं जा 
सकता । उदाहरणार्थ, संच्या तथा विधायकता' के साथ जो 'उद्वंग' कहे जाते है, 
वे शद्ध गअर्थो्मि उद्वेग' नहीं ह । 
सहज-प्रवृत्तियोंसे व्यवहार बनता है--- 

'सहज-प्रवृत्तियां' ([500005) बंश-परंपरासे अनुसंक्रांत होती हैं। पशमें 
वे शुद्ध सहज-प्रवृत्तियों के रूपमें दिखाई देती हे, परन्तु मनष्यमें वे उसी रूप 
में नहीं रहतीं जिसमें वे प्रकतिमें पायी जाती है, उनका रूप बदलता रहता हे, फिरभी 
मनुष्यके व्यवहा रका कारण सहज-प्रवृत्तियां' ही हे । एडम-स्मिथ तथा कालं-माक्से 
श्रथोपार्जनकी सहज-प्रवत्ति को मनुष्यक व्यवहारका आधार मानते हे, फ्रॉयड 
यौन-प्रव॒त्तिको व्यवहारका आधार मानता हूँ, परन्तु सहज-प्रवृत्तियां (॥507८05 
तो श्रनेक हे । परिस्थिति! (77एाणायरता।) के अनुसार वंश-परंपरा' 
(०/०त।५) से आनेवाली सहज-प्रवृत्तियों' में परिवर्तन हुआ करता हे, और 
उसीसे मन॒ष्यका व्यवहार बनता है । हरेक मानवीय-व्यवहारके श्राधारमें 
कोई-न-कोई सहज-प्रवृत्ति' है, चाहे संचय' की झ्राथिक-प्रवृत्ति हो, चाहे भोग” की 
यौन-प्रवृत्ति हो, चाहे ऊपर गिनाईहुई अ्रन्य सहज-प्रवृत्तियों में से भ्रन्य कोई 
'सहज-प्रवत्ति' हो । 
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अश्न 

१. एडम-स्मिथ, काले-माक्सं, फ्रॉयड तथा मेग्डगलके कथनानुसार मानवीय- 
व्यवहारके क्या-क्या कारण हू ? 

* सहज-प्रवृत्ति' (॥50८0) की उत्पत्ति कैसे हुई ? 

* सहज-प्रवृत्ति' (॥50॥0:) की क्या-क्या विशेषताएं हे ? 

* सहज-प्रवृत्ति (507०८) तथा सहज-क्रिपा' (२लील्ड 4८४ंठा) 
में क्‍या भेद हैं ? 

५. सहज-प्रवत्ति (5070) तथा बद्धि' ([॥0]]7००८८) में क्‍या 

भेद है ? 

६. सहज-प्रवृत्ति (57८) तथा उद्देग ([0700000) का क्‍या 

संबंध है? 

सहज-प्रवत्ति' ([500:) व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है ? 
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[३३] 
समाजमं 'सहज-ग्रवात्ति? 


( [७/।घ४९/।' ॥|४ ४()0(!४]'४ ) 

हमने पिछले अध्यायमें देखा कि मसनृष्यके व्यवहारका आधार 'सहज- 
प्रवृत्ति ((50॥0) है । हमने दस-बारह 'सहज-प्रवृत्तियों' की गणना भी 
की । ये सहज-प्रवत्तियां' प्रत्येक प्राणीमें पायी जाती हें। इनमेंसे कुछ 'सहज- 
प्रवृत्तियां' प्राणीकी आत्म-रक्षार्मे सहायक सिद्ध होती हे । उदाहरणार्थ, पलायनकी 
सहज-प्रवृत्ति' से प्राणी भाग कर अपनेको गत्रुसे बचा सकत। हें । परन्तु समाज- 
दास्त्र में हमारे सामने प्राणीकी आत्म-रक्षाका प्रइन मुख्य नहीं हे, हमारे सामने 
प्रचलन यह है कि हसारे सामाजिक-व्यवहार को उत्पन्नकरनेवाली कौन-सी 'सहज- 
प्रवत्तियां है ? 

इस सम्बन्ध में मुख्यतोर पर तीन विचार हू । पहला विच्चार मंग्ड्ूगलका 
हैं । उसका कथन हैं कि कुछ आधार-भूत 'प्राथसिक-सहज-प्रव॒त्तियोंकी 
ग्रन्तः-प्रक्रिय ([0ल-फौवप्ण ०. 50ग्राए शिवावाए पाहताट$) से 
सामाजिक-व्यवहार चल पड़ता हे । उदाहरणाथर्थे, प्रत्र-कामना' (??३/०7१४०४) 
एाइपाट0) तथा उसकसाथ जुड़ा दयाका उद्बेगा (वलातवंक लाणंंणा) 
कईप्रकारके सामाजिक-व्यवहारको जन्म देता है । इसोतरह दिन्य (५ फेक 5- 
$0॥ ) तथा आत्म-प्रद्शन। (50॥-3550०४0॥ ) से श्रनेकप्रकारके सामाजिक 
व्यवहार उत्पन्न होते है । दूसरा विचार कुछ प्रवृत्तियोंकों नहीं, श्रपितु किसी एक 
विशेष 'सहज-प्रवृत्ति' (75077८:) को चुन लेता हे, और कहता हैं कि इस 
खास सहज-प्रवत्ति) ([500८:) से सामाजिक-व्यवहार उत्पन्न होता हैँ । 
उदाहरणाथ, द्रोौदर (70#ल) का कथन हें कि सामहिक-जोवन' 
((०८९०7००७४१०५55 ) की 'सहज-प्रवृत्ति' (5070८ ) से सामाजिक-व्यवहार 
बनता है, फ्रॉयड ([7८प० ) का कहना हे कि काम-भावना' ([/700) तथा 
आक्रमण (0ए९705४0॥) की 'सहज-प्रवत्ति' (775072८0) सामाजिक 
व्यवहार का आधार हे । तीसरा विचार सहज-प्रवत्तियों (॥577८0 ) 
को नहीं, तोन सामान्य-प्रवृत्तियों (ठलाछात। प्टात॑ंथाटं०) को सामाजिक 
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व्यवहारका श्राधार मानता हैं। ये सामान्य-प्रवृत्तियां हे--संकेत ($0९- 
ए०५४०॥ ), अनुकरण' ([्ञाततांणा ) तथा सहानुभूति! (5णए़ा])4४ए ) । 
'सहज-प्रवत्तियों' ((5077005$) तथा सामान्य-प्रवृत्तियों ((ठलालईो एला- 
तेलाट०$) में भेद यह है कि सहज-प्रवृत्तियों' (॥5005) के साथ कोई- 
न-कोई उद्देग' ([7000॥ ) जड़ा रहता हे, सामान्य-प्रव॒त्ति ("लाला 
(0र्त॑ला८ए) के साथ 'उद्देग' (शा0४07 ) नहीं जुड़ा रहता, सहज-प्रवत्तियां' 
(]॥500८(5) चौदह हे, कम व्यापक हे, सामान्‍न्य-प्रवृत्तियाँ ((जला०३॥]| 
प्तलात॑लाल॑०५) तीन-चार हें, ग्रधिक व्यापक हे। हम इन तीनों विचारोंपर 
ऋमदाः थोड़ा-थोहझ्ा बिचार करेंगे । 
१. मेग्डगलका विचार 

(१) मेग्डगलका कथन हूं कि सामाजिक-व्यवहारका ग्राधार दया-भाव' 
(वलावेत पिटगआए) है । शुरू-शुरू मे सातामे पुत्रकेलिये दया-भाव था, 
मातासे पितामे गया, बढ़ते-बढ़ते वह दीनों तथा श्रसहायोंकी रक्षाका रूप धारण कर 
गया। मंग्डगलका कथन है कि जितनी परोपकार' (0|.४॥७॥) की भावनाएं 
है, उनका आधार पित॒-रनेहकी प्राथमिक, सहज-द्रवृत्ति' (50॥८0) है जिसके 
साथ दया' की भावना' (20070॥ ) जुड़ी रहती हैँ । यह भावना पहले 
छोट क्षेत्रमें सीमित होती हू, किर इसीक। विस्तार विश्व विशाल क्षेत्रमे होजाता 
हैं। हम पिछले अध्यायमें लिख्य श्राये ह कि सहज-प्रवत्ति' का यह नियम हैं कि जब 
उसके पूर्ण होनेमे कोई रुकावट पदा होती हैँ, तो 'उद्वेंग! (॥777000॥ ) पैदा हो- 
जाता है । शत्रुको देखकर उससे बचनेकेलिये दोड़ते-दोड़ते भ्रगर सामने कोई 
रुकावट आ्राजाय, तो भयका उद्देग' पेदा होजाता हैं । इसीप्रकार दया की भावना 
के पूर्ण होने में जब रुकावट आ्रापडती हू, तब मन्यु' उत्पन्न होजाता है । गुस्सेको क्रोध 
तथा श्रच्छे काममें रुकावट पड़नेपर होनेवाले क्रोधको मन्यु (शाताए्रा700 ) 
कहते हे । हमारा बहुत-सा सामाजिक-व्यवहार दया -क्रोध -मनन्‍्यु की हो 
कहानी है । 

मंग्ड्गल के इस विचारपर कदयोंने आलोचना की हू । उनका पहला कहन। 
तो यह हू कि पितृ-स्नेहकी सहज-प्रवृत्तिस परोपकारकी भावना पैदा नहीं होसकती। 
पितृ-स्नेहकी दया वहीं उत्पन्न होतो हे, जहां खूनका रिश्ता हो । प्रइन यह है कि 
जिन लोगोंकेसाथ हमारा रुधिरका रिश्ता नहीं, जो हमारे सगे-सम्बन्धी नहीं, 
उनकेंप्रति दया, उनका उपक(र हम क्‍यों करते है ? इन लोगोंका दूसरा कहना यह 
हैँ कि जेसे माता-पिताक ह॒दयम पुत्र तथा सगे-सम्बन्धियोंकेलिये स्नेह, दया, प्रेमकी 
भावना हैं, वेसे जो लोग हमारे सर्गे-सम्बन्धी नहीं, उनकेप्रति भी मनुष्यमें प्रेमकी 
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भावना होती हैं । यह भावना पित-स्नेहकी भावनाका ही विकास नहों, एक 
स्वतन्त्र भावना होती है । जेसे हमने पित-स्नेहको एक स्वतंत्र-सहज-प्रवृत्ति' 
(75070) माना, बसे दूसरोंकेसाथ सहानुभूति, मदद, प्रेमकी भावना आदि 
को एक स्वतंत्र- सहज-प्रव॒त्ति' (क्‍750॥८0 ० 0]? 7 5८) साननमे क्‍या आर्पत्त 
हू? क्‍यों इन्हें सिर्फ़ मातृ-प्रेम या पितृ-प्रेमका ही विस्तार, उसीका विकास 
माना जाय ? क्‍यों न पितृ-स्नेह' (।१३70॥03| ॥$0॥८0) तथा परोपकार' श्रादि 
(0 |505॥)) सबको भिन्न-भिन्न, स्वतंत्र-सहज-प्रव॒त्ति' ([५0॥205) माना 
जाय ? जो प्राणी सन्तान उत्पन्न होनेसे पहले मर जाता हें, उसे सन्‍्तानके प्रति दया 
का तो ग्रबसर ही नहों मिला, उसमे दूसरोंक्ेग्रति दया क्यों होती ह ? बाल-सन्यासी, 
जिसके कभो सन्‍्तान नहीं हुई, वह क्‍यों दया करता हैं ? इसलिये शेड ($॥9॥0 ) 
श्रादि मनोवेज्ञानिकोंका कहना है कि संग्ड्गलक्का यह कथन कि माता-पिताका स्नेह 
हो विकसित होकर प्राणिमात्र के स्नेहका रूप धारण कर लेता है, ठीक नहीं जंचता, 
प्राणिमात्रके स्‍्नेहकी मनष्यमे एक अलग स्वतंत्र-सहज-प्रवत्ति' ([050॥८८) हैं । 
इसके श्रतिरिक्त ज्ञान-प्रेम, सोंदर्य-प्रेम तथा इसीतरहक अन्य प्रेमोंकी माता- 
पिताके स्नेहका विकास कंसे कहा जासकता हूँ ? इन भावनाओ्रोंकी तो स्वतंत्र 
सत्ता माननो पड़ेगी, मग्ड्गल के प्राथमिक सहज-प्रवृत्तियोंकी ग्रन्तःप्रक्रिया' 
(40-)0[4ए ० राग ॥750॥05) से काम नहीं चलेगा । 

(२) प्राथमिक सहज-प्रव॒त्ति से मनष्य-समाजक व्यवहार उत्पन्न 
होते हें, इस विषय मग्डूगलक पित्‌-प्रेम' तथा दया -सम्बन्धी विचारका हमने 
अ्रध्ययन किया। दया' की तरह 'दिन्याँ (5प0॥75507 ) तथा आत्म-प्रदशन' 
(50।(५550०४०॥ ) की भी सहज-प्रवत्तियां है । मेग्डगलका कथन हू कि मनुष्यमें 
सदाचार' (/०7५] ८0ात॑प८।) की भावना दिनयँ तथा आत्म-प्रद्शन की 
सहज-प्रवत्तियोंके सम्मिश्रण से पंदा होती है । मनुष्य अपने समाजकी रूढ़ियों, 
प्रथाओं तथा रीति-रिवाज्ञोंके सामने झुकता हे । यह झुकना देंनन्‍्पा (5 पीिय॥5- 
50॥ ) की 'सहज-प्रव॒त्ति' हे, इससे, जिसके सामने वह झुकता हँ, उसका रोब 
बढ़ता है, वह धीरे-धीरे शासक (00७८॥०7:५ ) का रूप धारण कर लेताह । 
शासकक हाथमे जब दंड तथा पुरस्कार झ्राजाता हूँ, तब दंडके भयसे व्यक्ति निषिद्ध 
कामको करनेसे रुक जाता, और पुरस्कारक लोभसे निर्दिष्ट कामको करनेकेलिये 
उत्सुक होजाता है । इसीको सदाचार' (/णात| ८णापंपल) कहते हे ) 
दन्य' की तरह श्रात्म-प्रदर्शन' (50[--355000॥ ) की भी सहज-प्रवृत्ति' हें, 
इससे, व्यक्ति श्रपने बड़ोंकी बातोंको एक कानसे सुनता और दूसरे कानसे निकाल 
देता है, श्रपनी बातको दूसरोंकी बातसे मुख्यता देने लगता हे, बात-बातपर कहता 
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है--में श्रापसे सहमत नहीं । इसप्रकार समाजको हां-में-हां मिलाना, समाजकी 
हर बातको मानना, दिन्य' ($0७)॥7580॥) की, तथा समाजकी हर बातमें 
अपनी स्वतंत्र सम्मति प्रकटकरना, आत्म-प्रदर्शन' (50|-455८४४0॥ ) की सहज- 
प्रवृत्ति! से उत्पन्न होता है । 

मेग्डगलके इस कथनकी भो झ्रालोचना कीजाती हैँ । समालोचकोंका 
कहना हे कि मानव-समाजमें दो तरहके व्यवहार पाये जाते हे--समाजके अ्रनुकूल 
चलना, और 'प्रतिकूल' चलना | यह ठीक है कि अनुकूल चलनेकी प्रवृत्तिका स्रोत 
'देन्य' ($परजा$आंणा ), तथा प्रतिकूल चलनेको प्रवृत्तिका स्रोत आात्म-प्रदर्शन' 
($९।(-१७लंंठ ) है । परन्तु यह भी तो होता हैँ कि एक व्यक्तिमे हो किसी 
विषयके अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकारकी प्रवृत्ति एक-साथ पायी जाती हे । 
कोई नई चीज़ हो, तो जिज्ञासा-वश उसकी तरफ़, ओर डरसे, उससे दूर जानेको, 
मन करता है। श्रनेक अवसर ऐसे श्राते ह॑ जिनमे प्रवृत्ति ही नहीं, निर्वुत्ति ही नहीं, 
प्रवृत्ति-निव॒त्ति दोनों एक-साथ होतो हू। पापके प्रति किसी-किसी मे प्रवृत्ति 
होती है, किसी-किसीमे, और ज्यादातर लोगोंमे प्रवृत्ति-निवृत्ति दोनों होती है । 
पाप खींचता है, इसलिये उसकीतरफ़ मनुष्य जाता हे, परन्तु यह बुरा हैं, इसलिये 
उससे हटतः है । इसप्रकारका आच।र, इसप्रकार का व्यवहार मनुष्य क्‍यों करता 
है ? दिन्या (5एगरा5ाणा) तथा आत्म-प्रदर्शकत ($50[-॥७०४ं०॥ ) 
की 'सहज-प्रवृत्तियों' को 'सदाचार' का आधार माननेसे एक ही प्रकारका, निश्चित 
व्यवहार होना चाहिये, यह अनिश्चित-सा, डांवाडोलपनेका व्यवहार नहीं होना 
चाहिये । इन सब बातोंसे कुछ समालोचकोंका कहना हे कि सामाजिक-व्यवहारका 
ग्राधार प्राथमिक सहज-प्रवत्तियोंका सम्मिश्रण नहीं हू । 


२. ट्रोटरका वित्ार 

मंग्डगल तो कई प्राथमिक सहज-प्रव॒त्तियों के सम्मिश्रणकों सामाजिक- 
व्यवहारका कारण मानता हैं, ट्रोटर सिर्फ़ एक 'राहुज-प्रवृत्ति' को सामाजिक- 
व्यवहारका कारण मानता हैँ । उसका कथलव है कि सामहिक-भावना' 
((7०९ग१0०0७5४. 5000) हो सामाजिक-व्यवहारका, सामृहिक-जोवनकः 
ग्राधार है । प्राणी, समूहमे रहे बग्रेर रह नहीं सकता, समृहमे रहना उसकी 
मूल-प्रवृत्ति है । तभी सबसे कड़ी सज़ा देनी हो, तो व्यक्तिको समूहसे जुदा कर 
दिया जाता हे । जब वह समूहमे रहता है तब जो-कुछ समूह चाहता हू, वही यह 
करने लगता हे, सम्‌हकी इच्छा, ससमहक॑ विचार, समूहके रीति-रिवाज़, चलन, 
कायदे-कानून उसकी श्रपनी इच्छा, विचार, रोति-रिवाज्ञ, चलन और कायदे- 
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कानून बन जाते हे । तभी तो मनुष्य प्रायः ग़लत विचारों और धारणाश्रोंको बिना 
ननु-नचक मानता हु, उन्हें ठीक समझकर ही चलता हे, उनके विषयमे सही-ग़लतका 
विचार ही नहीं करता, और अगर यिचार करता भी हे, तो युक्त द्वारा उन्हें ठीक 
सिद्ध करनेका ही प्रयत्न करता हू । एक हिन्दू जिस समाजमसे पेदा हुआ हे, उसमें 
विधवा शादी नहीं कर सकती, तलाक नहीं होसकता । ये विचार प्रत्येक हिन्दूके 
हिन्दू-समाजमे पंदा होतेके कारण, इसकारण कि जिस सम्हमे वह रहता है उस 
समूहके यही विचार हे, बने होते हं, परन्तु तरह-तरहकी गलत-सही युक्तियों से 
हिन्दू इन्हें ठीक सिद्ध करनेका प्रयत्न करता है क्‍योंकि कोई अपनेको युक्तिहीन 
कहाना नहीं चाहता । वास्तवमे वह इन विचारों को समहके जिजार होने कारण 
मान रहा होता हं । ट्रोटर कहता हैं, आत्माकी ग्राबाज्ञ' (५०८९ ० (एणा- 
5&टंला८९) क्‍्य। है ? जिस बातको सम्‌ह एक ग्राजज़से बुरा कहता हें, वही आत्मा 
की श्रावाज़' कहातो ह। धर्म क्या हू ? मनृष्य समृहपर आाश्चित हैँ, परन्तु समह भी 
किसीपर आ्राश्चित होना चाहिये । मनुष्य इस बातको अग्रनभव करता है कि वह 
स्वतंत्र नहीं रह सकता, इस बातको अनुभव करना ही उसे सम्‌हपर ग्राश्चित बना 
देता हे, इसीप्रकार समहका अनुभव करता कि बह भी दूसरेपर आश्चित हे, इकला 
नहों रह सकता, धर्मकी भावना को उत्पन्न करता है । आखिर, धर्म वही आश्रय हैं 
जो सबका आधार ह। श्राधारोंके आधार, परसात्माकी खोज इसबातकी साक्षी हे कि 
मनुष्य सामूहिक-भावना ((ज८72ु070प5 ॥500770:) के बिना नहीं रह सकता । 

ट्रौटरके इस विचारके आलोचकोंका कहना हू कि केवल एक सहज-प्रव॒त्ति' 
को सम्पूर्ण सामाजिक-व्यवहार का श्राधार बताना ठीक नहीं प्रतीत होता । 
'सामूहिक-प्रवत्ति' (50एु470 ५ ॥50॥70 ) का तो सिफ़ इतना श्र्थ निकलता 
हे कि प्राणी एक-साथ रहे, सम॒हम रहे, परन्तु समूहमे रहकर वे एक-दूसरेका 
ग्रनुकरण भी करे, एक-दूसरेके निदेशसे भी चलें, एक-दूसरेकेसाथ समवेदना भी 
प्रकट करें--यह-सब 'सामृहिक-प्रव॒त्ति' में कहां श्राजाता हैं ? 'सामृहिक-प्रवत्ति' 
के कारण सामाजिक-व्यवहार नहीं उत्पन्न होता, सामूहिक-प्रव॒त्ति' से तो प्राणी 
इकट्ठ होते हू, उसके बाद श्रनुकरण, निर्देश तथा रामबेदन श्रादि अन्य प्रवृत्तियोंके 
कारण सामाजिक-व्यवहार उत्पन्न होता हुं । 

३. फ्रॉयडका विचार 

जसे ट्रौटर ने सामहिक-प्रवृत्ति ((००7व7700ए५ ॥750८4 ) पर ज़ोर 
दिया है, वेसे फ्रॉयडने काम-भावना' (॥0700 ) तथा श्राक्रमण' (372703- 
50 ) पर ज्ञोर दिया है । फ़ॉयड का कहना हे कि सामाजिक-व्यहारका श्राधार 
दो तत्व हं-- प्रेम” ([.0ए४८) तथा घृणा (902) । प्रेम! को 'कास-भावना' 
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(0700 ) तथा घ॒णा' को आक्रमण' (00270०५5५४0०॥ ) कहा जासकता हूं। 
उसका कथन हू कि घृणा तथा प्रेस! के सन्तुलनसे सामाजिक-व्यवहार उत्पन्न 
होता है । एक जन्तु होता हे जिसके शरोरपर बड़े-बड़े दस-दस इंचके कांटे होते ह । 
इसे सेह कहते हं। सर्दासि बचनेकेलियें सेह एक-दूसरेकेसाथ सिकुड़ने लगते हूं, 
परन्तु जितना नज़दीक सिकुड़ते है, उतने ही उनके कांटे एक-दूसरेको चुभने लगते हूँ । 
परिणाम यह होता हे कि वें एक-दूसरेके इतने ही निकट आते हैँ जितनेसे उनके 
कांटे एक-दूसरेको न चुभे । यही अवस्था सनष्य-समाज की ह । हम एक-दूसरे 
से घृणा करते हें, हरेक अपना स्वार्थ पुरा करना चाहता हूं, परन्तु निरे स्वार्थ के 
रास्ते पर चलने से सवार भी सिद्ध नहीं होता । अपने स्वार्थको सिद्ध करनेकेलिये 
दूसरेके स्वार्थकों सिद्ध करना ज़रूरो हे, हरेक कहता हें मुझे जितना दोगे उतना ही 
मुझसे ले सकोगे। घृणा तथा प्रेम' के इस संघर्ष में हमे पता चल जाता हूँ कि एक- 
दूसरे से कितनी दूरीपर रहने पर हमे एक-दूसरेके कांटे भी नहीं चुभेगे, और हम 
सर्दी से भी बच जायेंगे। प्रेम' तो हम उस मसनोभावनाको कहते हे जो समाजमे 
दीख पड़ता है, अ्रस्लमे, प्रारंभिक-अ्रवस्थामे, इसका रूप कास-भावना' ([.0।00 ) 
कहाता हे, इसीप्रकार घृणा उस मनोभावनाका नाम हे जो समाजसे दिखाई देती 
है , प्रारंभिक-अ्वस्थास इस भावनाका रूप आक्रमण (//०/7०५५०॥ ) है । 
अ्रगर 'घणाकी प्रवृत्तियां' ( 0 0 0॥05$५0 (0॥00८७५ ) प्रबल होजांय, 
तो समाज टुकड़े-टुकड़े होजाय, इसलियं प्रेमकी प्रवत्तियों' (9ता]9] सला- 
वंलाटा०५) का रहना जरूरो है, अगर प्रेम प्रबल होजाय, तो भी समाजका 
व्यवहार न चले, सब अपनेको ल॒टाने लगे। भिन्नतामे ही तो समाजका व्यवहार 
चलता हे, विषमता ही समताको लानेकलिये समाजको प्रगतिशील बनातो है । 
इसलिये जहां घृणा" पर प्रतिबन्ध लगाया जाता हे, वहां प्रेम पर भी प्रतिबन्ध 
लगाया जाता ह । दूसरोंक साथ घृणा न करो, प्रेम करो, परन्तु प्रेम इतना न करो 
कि अपनेपनको ही खो दो | हरेक जाति, देश अपना पृथक्‌ अस्तित्व बनाये रखना 
चाहता हें--यह 'ब्राक्रमण” (0ए८/०५४०॥ ) की प्रवत्तिका परिणाम हें, पृथक्‌ 
श्रस्तित्व जब बहुत प्रबल होजाता है, तब लड़ाई शुरू होजाती हैँ। पृथक अस्तित्व 
रखता हुआ भी हरेक देश दुसरेसे सिलकर रहना चाहता हे--पह काम-भावना' 
(।.000 ) की प्रवृत्तिका परिणाम हे, मेल और एकता जब बहुत प्रबल होजाती हूं, 
देश श्रपना अस्तित्व दूसरेमें खोने लगता हे, तब भी देशके लिये वसा ही खतरा होजाता 
है, जसा खतरा लड़ाईसे पेदा होता है । यह 'काम-भावना' (.0700) जब बहुत 
संकुचित-क्षेत्रमे काम करती हे, तब इसे योन-संबंध' (५०४ 7८ 70४०॥ ) कहते हें, 
परंतु काम-भावना' ([.000 ) का श्रर्थ फ़ॉंयडकी परिभाषासें योन-संबंध ही नहीं हे । 
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जैसा हमने ट्रौटरक विचार के विषयमें कहा था कि केबल एक भावनाको 
मानव-समाजके सम्पूर्ण विषम-व्यवहारका श्राधार बताना ठीक नहीं हे, बसे फ्रॉयड 
के विचारक विषयमें भी कहा जा सकता ह कि सामाजिक-व्यवहारका यह एक कारण 
तो होसकता हूँ, सम्पूर्ण सामाजिक-व्यवहार इसके अन्तर्गत नहीं कहा जासकता । 
४. तीसरा विचार 
हमने देखा कि मंग्डगल सामाजिक-व्यवहा रका आधार भिन्न-भिन्न प्राथमिक 
सहज-प्रवत्तियोंको कहता हें, ट्रौटर तथा फ्रॉयड विशेष-विशेष सहज-प्रवृत्तियोंको 
कहते है । अन्य मनोवेज्ञानिकोंका कहना हैँ कि सहज-प्रवृत्तियों (!50॥८05 ) 
में ग्रन्धापन हे, सजाखापन नहीं हैं, इनक द्वारा मनुष्य ग्रन्धा व्यवहार कर सकता है, 
बुद्धि-पुवंक व्यवहार नहीं कर सकता । सहज-प्रवत्तियोंकोी सुजाखा बनानेका काम जिन 
प्रव॒त्तियोंका हे, उन्हें सामान्य-प्रवत्तियां. (लाला पलातवताठा०४) कहा 
जाता हे । वे भी प्राणि-मात्र मे है, परन्तु उनसे श्रौर सहज-प्रवृत्तियों' (50८05 ) 
मे यह भेद हे कि सामान्य-प्रवृत्तियां ((णालव। ८तार्त॑ताटा०5) अधिक व्यापक 
हैं, सहज-प्रवृत्तियां' ([॥ ५४८४५) उतनी व्यापक नहीं हे, सामान्‍्य-प्रवृत्तियों' 
( (+लालाव] एलातव॑जा८ट0५ ) को साथ उठ्देग' ( [.7040॥] ) नहीं रहता, 
'सहज-प्रवृत्तियों' (%॥705) के साथ उद्देग! रहता हे, रामान्य-प्रवृत्तियां 
तीन-चार हो हूं, सहज-प्रवृत्तियां' बारह-चोदह हे । हम अगले अ्रध्यायमें 
सामाजिक-व्यवहा रकी आधार-भूत इन सामान्य-प्रवृत्तियों का वर्णन करंगे। वे 
हें“ - संकेत ($पछए०ऋाणा ), अनुकरण” (]0700 ) तथा “सहानुभूति 
(०५॥.3०॥9५ ) । अगले अध्यायमं इन तोनोंका वर्णन होगा । 
अश्त 
१. सामाजिक-व्यवहार कुछ आधारभूत प्राथमिक-सहज-प्रवत्तियोंके 
सम्मिश्रण (00- विए ०७ एव ५ ॥05८७५) से बनता हे -- 
मग्ड्गलक इस कथनकी व्याख्या करतेहुए उसकी ग्रालोचना कोजिये । 

२. दया की भावना ([लातवंत लाएाणा) से परोपकार' (00 ०- 

॥॥ ) एवं दन्य! (500॥75५0॥ ) तथा आरम्त-प्रद्शन! (50][-५५४०- 
0०॥ ) की भावना से सदाचार' (|(०४ ८०णार्पप्/) बनता हे-- 
मग्ड्गलके इस कथनकी गझ्रालोचना कीजिये । 

३. ट्रौटर समाजको किस प्रकार सामूहिक-भावना' ((50छगर0प$ व- 
$:7८0) का परिणास कहता हूं ? उसके कथन की आलोचना कीजिये । 
फ़ॉयड किसप्रकार काम-भावना' (.[060) तथा झ्राक्रमण' (/7- 
27८५५07 ) की भावनासे सामाजिक-व्यवहारका समाधान करता हूं ? 
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संकेत, अनुकरण तथा सहानुभूति 


(002(0(7७] [(0/5, ।0[]] 0] (0४ ५ ४)) 5४५४ ७।०५ ११७ ) 

समानसिक-प्रक्रियाक तीन पहलू होते हुं--ज्ञान ([(0ण्याए), 
इच्छा' (#ट0गए) तथा कृति! (५७०॥।|॥॥०) । पहले हमें किसी बातका 
ज्ञान होता ह, ज्ञान होनेक बाद अगर ग्रच्छी बात हे, तो उसके अनुकूल-भावना, और 
बुरो बात हे, तो प्रतिकूल-भावना होती हूं, उसक बाद हम क्रिया करते हू, श्रनुकुल 
को ग्रहण और प्रतिकूल को त्याग देते हे । ज्ञान का सूचक संकेत (5घ0७०४४७॥) 
है, इच्छा' को सूचक सहानुभूति! (597[740॥9) है, और 'क्रिया' का सुचक 
अनुकरण (][3.0) ) है। सामाजिक-व्यवहारकी आधार ये तीन प्रक्रियाएं 
ह। हम इस शअ्रध्यायम इन तीनोंका वर्णन करेंगे । 
'सहज-प्रवृत्ति (7750000) तथा सामान्य-प्रवृ त्ति' ("०ा९०३/ 
0ात॑णा८)) में भेद--- 

इससे पहले कि हम इन तोौन प्रवृत्तियों क॑ विषयमे कुछ लिखे, इनका तथा 
'सहज-प्रवत्तियों' ((900005) का भद क्या हूँ, यह स्पष्ट करदेना श्रावश्यक हे । 
हमने पिछले अध्यायमे देखा कि कुछ लोग सहज-प्रवृत्तियों" ((50८05 ) 
को सामाजिक-व्यवहार का कारण मानते 8, कुछ लोग किसी एक सहज-प्रब॒त्ति' 
(॥7507८ ) को सामाजिक-व्यवहारका कारण मानते हूं, श्रौर कुछ लोग 
'सामान्य-प्रवत्तियों (ठलालतावा प्लातवैलाटां०$) को सामाजिक-व्यवहारका 
कारण मानते ह। परन्तु सहज-प्रवृत्ति' (507८) तथा सामान्य-प्रवृत्ति' 
((लालात। लातप॑लाटए) में भेद क्या ह ? मग्ड्गलने सानसिक-शक्तियोंके 
दो भाग किये ह जिन्हें उसने क्रमशः सहज-प्रवृत्तियों (750772055) तथा 
'सामान्य-प्रवत्तियों' ((णछातवा पलावैलाटाए5$) का नाम दिया हे। सहज- 
प्रवत्ति' ((50८0) के साथ उद्बेग! ([0000॥ ) जुड़ा रहता हे, सामान्य- 
प्रवृत्ति (ठलालाबी प्लातंलाट9) के साथ नहीं जुड़ा रहता । मंग्ड्गलक 
ग्रनुसार सहज-प्रवत्तियां' (॥507८.) चौदहक॑ लगभग हे, और कम 
व्यापक हैँ, सामान्य-प्रवत्तियाँ (सालों प्यातव॑गाट०5) तीन-चार हूं, 
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और पहलोंकी श्रपेक्षा ्रधिक व्यापक हे । उदाहरणार्थ, एक बच्चा बेठा मट॒टीका 
घर बना रहा हैं, उसकी देखादेखी दूसरे भी बनाने लगते हे । यहां, घर बनाना 
विधायकताकी सहज-प्रवत्ति। (50000 एप (४०75$६7४८०६।४०॥०५७) हैं, 
परन्तु क्योंकि बच्चा दूसरेकी देखादेखी घर बना रहा है, इसलिये अनुकरण' 
(॥770300 ) की 'सामान्य-प्रवृत्ति ((लालाव। (लार्व॑जा८ए) मदटीका घर 
बनानेमें सहायक सिद्ध हो रही हे । एक बालक पुस्तक उठाकर उसके चित्र 
देख रहा है, उसकी देखादेखी दूसरा भी आ्राकर उसके साथ चित्र देखने लगता हू । 
यहां पहले बालकका चित्र देखना 'जिज्ञासाकी सहज-प्रवृत्ति! (क्र: रण 
(पा057ए) हैं, दूसरेका देखादेखो झा बेठना, अनुकरण' ([7400॥ ) 
की सासान्य-प्रवत्ति ((लालाना (लातव॑जा०9) है । इन दोनों दृष्टान्तोंमें 
अ्रनुकरण' की सामान्य-प्रव॒त्ति ((ठलाणव।| एलात॑जाएए) बिधायकता' तथा 
जिज्ञासा --इन दोनों सहज-प्रवृत्तियों | ([500005) से सोजद है, इसलिये 
इन दोनोंसे श्रधिक व्यापक हे। अन॒करण' की सामान्य-प्रवत्ति| ((एतालवा 
0तंला८ए) चोदह-की-चोदह सहज-प्रवत्तियों ([509005) में होसकती 
है, और इसीप्रकार संकेत तथा सहानुभूति! का भी व्यापक रूप होसकता हें । 
सहज-प्रव॒त्ति ((7500700) तथा सामान्य-प्रवृत्ति' ((एलालावा पतार्त॑ताटए ) 
में यही मोलिक भेद हे । भ्रब हम तीनों 'सामान्य-प्रबत्तियों' ((लालाय। 
पलातलालत0) के विषयसे यह दर्शानेका अ्यत्न करगे कि वे सामाजिक-व्यवहार 
को कसे प्रभावित करती है । 
१. संकेत (४ए७एऋ४प्ध0७) 

मेग्डूगलके शब्दोंमे संकेत' उस प्रक्रिया को कहते हू जिरामे एक व्यक्ति दूसरे 
व्यक्तिको विचार देता हे, और जिसे विचार दिया जाता हें वह व्यक्षित, विचारके 
युक्ति-संगत होनेकी तरफ ध्यान न देकर, उस बिखवारको बिल्कुल ठीक स्वीकार कर 
लेता है । संकेत-ग्राहकता' (5प/००५७॥|॥9५) मन की ज्ञान्त-पग्राहकता 
(/2355ए० 7007070शा9) ही है । जिसको संकेत दिया जाता है, उसके 
मनमें एक ऐसी क्रिया-शील प्रवृत्तियां उत्पन्न होजातो ह जिनके परिणाम-स्वरूप 
व्यक्तिके मनमें दो विचार, श्रर्थात्‌ द्विविधा नहों रहती, ओर जो संकेत' दिया जाता 
हैं, चेतनाका सारा वेग उसी विचारपर कंद्वित होजाता है । संकेत' द्वारा मनमें 
ऐसी सहज-प्रवृत्तियां (57705) जाग उठती हूं, जिनके साथ जड़ा उद्देग' 
((070 ) सहज-प्रवृत्ति' के वेगको इतना प्रबल कर देता हे कि उस 
प्रवत्तिसे भिन्न दूसरी कोई प्रवृत्ति चेतनामें रहतो ही नहीं । संकंत' स्वयं कोई 
'सहज-प्रवृत्ति' (5070) नहीं हैँ, परन्तु सहज-प्रवृत्ति' को दिशा बतलाने- 
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बालो, उसे जगा देनेवाली, उसे सोतेसे उठा देनेवाली प्रवृत्ति हं। ग्रगर यह 'सहज- 
प्रवुत्ति। (08077८0) होती, तो सब प्राणियों की संकेत ग्रहण करनेकी 
योग्यता एक-सी होती । ऐसा न होता कि कोई संकतको ग्रहण करता है, कोई नहों । 
सहज-प्रवृत्ति! (50॥0:) मे तो सब प्राणी एक-सा व्यवहार करते हे, 'सामान्य- 
प्रवत्ति. ("तालाब लातवैला८9) में नहीं । संकेत” में ऐसा नहों होता, श्रतः 
'संकेत' 'सहज-प्रवृत्ति' नहीं, 'सामान्य-प्रवत्ति! है । 

संकेत को ग्रहण करनेमे तीन बाते होती ह--( १) अगर किसी बातको 
बार-बार दोहराया जाय, तो व्यक्ति उस संकेत' को ग्रहण कर लेता है, (२) 
संकेत देनेवाला जितने विव्वास से, आत्म-बलसे संकत' देता है, लनेवाला उसे उतना 
ही श्रधिक ग्रहण करता हूं, श्र (३) संकंत देनेवालेका जितना रोब-दाब होता 
हैं, उतना ही उसका संकेत' ग्रहण कर लिया जाता हे । नेताओ्रोंकी बात कंसी भो 
हो, जनता उनके रोबक कारण उनकी बात मान जाती है । आपसमे लोग लड़ते 
हे, नेताक॑ पास जाकर बह जो-कुछ कहता है, उसे मान आते हू । हरेक व्यक्तिकी 
संकेत ग्रहण करनेकी योग्यता भिन्न-भिन्न होती हु । थकाहुआ आदमी हरबात में 
हां-हां कर देता हैं, स्वस्थ व्यक्ति इतनी जल्दी काबूमे नहीं श्राता । मूर्ख व्यक्तिको 
जो-कुछ कहा जाय, मान लता हे, पढ़े-लिखे, समझदार लोग अपनी चलाते है । 

संकेत' चार प्रकारक है । प्रभाव-संकेत (205790० 5प्रछछु८5४0॥5 ) 
वे हु जो माता-पिता, शिक्षक ग्रादि की तरफ़्से दिये जाते ह । किसी जातिक पुरखा, 
बूढ़े व्यक्ति जो बात कहते ह दूसरे लोग उन बातोंको प्रायः मान लेते हं। बहु- 
संख्याक-संकेत' (/५५ 5एए0०५४७॥५) वे है जब कोई व्यक्ति बहुमतकों 
देखकर कुछ करने लगता ह्‌ । श्रगर यह उड़ा दिया जाय कि अ्रमुक व्यक्तिको वोट 
पड़ रहे ह, तो न भी पड़ रहे हों तो पड़ने लगते ह। आत्म-संकेर्ता (0७६0-$प९- 
0०५४(0॥5) वे ह जो मनुष्य अपनेको दिया करता हैं । श्रक्सर लड़के 
अ्रच्छे-भले मास्टरजी को-- आप बीमार दीखते ह'--कहकर बीमार कर देते हे । 
लड़कोंके संफंतस मास्टरजी अपनेको बीमार समझने लगते हें। विरुद्ध-संकेत' 
((णाए्र+-5प९९०५४०॥५ ) वे ह॑ जिनको सुनकर व्यक्ति उल्टा करने लगता हें । 
श्रगर चुनावके समय कोई दल यह कहने लगे कि जो उनको बोट नहीं देगा उसको 
लूट लिया जायगा, तो इस संकेत” का उलदा असर होगा, देनेबाला भी नहीं देगा । 

२. श्रनुकरण (407'4 7५0४४) 

(१) उद्बेग| का स्वाभाविक-श्रनुकरण--मेग्ड्गल का कथन हे कि जब कोई 
प्राणी दूसरे प्राणी की सहज-प्रवत्ति को उत्तेजित हुझ्रा देखता हैँ, तो वह भी उसी 
प्रकारका उत्तेजित व्यवहार करने लगता है । लड़तोंको देखकर लड़ पड़ना, भागतों 
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को देखकर भाग खड़े होना प्रतिदिन का अनुभव हूं । मेग्डगल के इस कथन के 
ग्रालोचकोंका कहना हैँ कि लड़तोंको देखकर लड़पड़ना लाज़मी नहीं हे । होसकता 
है, एक लड़ाके को देखकर हमें श्राइचरयं होने लगे, भ्रगर वह हमारे शत्रुसे लड़ रहा हे, 
तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होजाय । माता अ्रपने बच्चेकी जब पुचकारती हें, तो 
देखनेवालोंके हृदयमें वेसी ही भावनाका उत्पन्न होजाना ज़रूरी नहीं है । जिसके 
भीतर वैसी भावना होगी, वह अनुकरण' करंगा, दूसरा नहीं करेंगा। एक ही 
दृश्यको देखकर दो व्यक्तियोंमे पारस्परिक विरुद्धइ-भावना पेदा होसकती हे, और 
एक हो भावनावाले दो व्यक्तियोंमे, अ्रनुकरण से नहीं, परन्तु स्वतंत्र रूपसे वह 
भावना पेदा होसकती है । इसलिये मंग्डूगलका उक्त कथन कुछ गंद्य तक तो ठीक हैं, 
सब अंशोंमें ठीक नहीं ह । 

(२) व्यक्तिद्वारा आदशका अनुकरण--कभी-कभी दूसरेके अनुरूप 
बननेकी भावनासे भी प्राणी अ्रनुकरण करता हूँ । बच्चे प्रायः इसीकारण 
'अनुकरण' करते हे । कई बालक तो श्रपने अध्यापककी बिल्कुल प्रतिलिपि हीने का 
यत्न करते है। अध्यापककेलिये आदर्श बनना कितना आवश्यक हे यह इसीसे 
स्पष्ट हो जाता हे । बालक अपने बड़ोंका यूं ही श्रनुकरण नहीं करते । जिस अध्यापकके 
विषयमे उनके हृदयमें श्रद्धा बठ जाय, जिसकी योग्यताक वे कायल होजांय, उसीका 
प्रनृकरण करते हे । समाजमे नेताओंके फ़ेशनका भी लोग श्रनुकरण करते हें, परन्तु 
सिफ़ ऐसे नेताओंका जिनके विषयमे उनके हृदयमे श्रद्धा हो, जिसे वे झ्रादर्श समझे । 

(३) समाजद्वारा ग्रादर्शका अ्रनुकरण--तीसरा श्रन॒ुकरण वह होता है 
जिस में कोई व्यक्ति या देश दूसरे व्यक्ति या देशकी श्रच्छाईको देखकर उसे ग्रहण 
करनेक लिये उसका अ्रनुकरण करता हू । जापानने योरुप के देशोंका श्रनुकरण किया, 
इसलिये किया क्‍योंकि जाप(न उन-जसा उन्नत होना चाहता था । 

संकेत” तथा 'अ्रनुकरण' के सम्बन्धमें बेजहौट (3420॥०५) तथा टार्ड 
(]»00 ) का सिद्धान्त प्रसिद्ध हे। इस सिद्धान्तको समाजका संकेत-अ्रनुकरणका 
सिद्धान्त ( 5प९९9८०50गरानंग्रा।का0ठा है ॥॥ 30) 0५ ता 50ट८टांठल9 ) कहा जाता हे। 
समाजके व्यवहारको समझनेकेलिये इस सिद्धान्तकों समझ लेनेसे मदद मिलती हे, 
इसलिये “संकेत तथा “अ्रनुकरण' के विषयमें लिखतेहुए इसपर भी कुछ प्रकाश 
डाल देना अ्संगत नहीं ह । 

३. बेजहोौट तथा टाड्डेका अनुकरण"-संबंधी सिद्धान्त 
बेजहोीटका 'संकेत-अनुकरण-संबंधी' सिद्धान्त-- 

बेजहोटका कथन हे कि प्राथमिक-समाजमे श्रनुकरण' का बड़ा भारी स्थान 
हे । प्राणी जो-कुछ बनता है, अनुकरण' द्वारा ही बनता हे । प्राथमिक क्या, 
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वतं मान-समाजके विकासमें भी इसका स्थान कम नहीं हे । समाजम अ्रकस्मात्‌, 
अचानक कोई नई चीज़ होजाती है । इस नई चीज का शञ्रत्यन्त प्रबल आ्राकर्षण 
होता हूं । सब लोग इसका 'अझ्नुकरण' करने लगते हूं । इस नई चीज़का श्रकस्मात्‌ 
होना एक ऐसा संकंतः (50ए2०५70॥) है, जिसको सब एकदम पकड़ लेते हें, 
श्र अ्नुकरण' ([॥॥900॥ ) करने लगते हैं। क्योंकि इस प्रक्रिया में संकेत' 
ओर अ्रनुकरण' दोनों काम करते हैं, इसीलिये इसे संकेत-अनुकरण' (507 ९2०४- 
धंगानंएध्ाांणा ) कहा जाता है । अनुकरण' इस नई बातको स्थिर 
रखनेका काम देता है । सज लोग नकल करने लगते हूँ, इसलिये जिस बातका 
ग्रमुकरण' किया जाता है, वह झपने-झ्राप जड़ पकड़ लेती है । परन्तु, फिर, समाजमे 
केवल स्थिरता ही दीखनी चाहिसे, नवीनता नहीं होनी चाहिये ? इसका उत्तर देखे 
हुए बेजहोठका कहना है कि स्थिरताके रहतेहए भी सभाजमसें परिवर्तन इसलिये 
होता है क्योंकि समाज हर बातपर बहस किया करता है । बहस' के परिणास- 
स्वरूप नई बात निकण आती है, वह फिर अनुकरण' से टिक जाती, स्थिर हो जाती है । 
टाडडका 'संकेत-अनुकरणु-संबंधी' सिद्धान्त-- 

टार्डका कहना हे कि जो भी प्रक्रिया (27/0८८५५) होती है, उसका 
स्वरूप 'श्रन्तःक्रिया' (007-7८0००॥ ) हैं ॥ जब दो पदार्थ मिलेंगे, तो उनकी 
ग्रापसकी क्रिया होगी, यहो अन्तःक्रिया (साप्लन्ाटाणा) हैं । इस 'अन्तः 
क्रिया! के, श्रर्थात्‌ एक-दुसरेके सम्पर्कंमें श्रानंके तीन रूप हु--पुनरावत्ति' 
(२०७८४४० ), विरोध. ((|फ0छातंणा ) तथा अनुकूलन'!' (/20993]- 
८४.0॥ ) । हरेक वस्तुका विरोधी गुण उसकेसाथ रहता हे, उन दोनोंके 
मेलसे एक तीसरा गण पंदा होजाता हं। उदाहरणार्थ, 'प्रेम! का विरोधी 
गण द्वेष' हं, परन्तु प्रेम-हेष के मेलसे सहिष्णुता' पेदा होती हे । प्रत्येक सामाजिक- 
सम्बन्धर्म दो विरोधी-भाव होते है, जिनसे उनके अ्नुकुलन' द्वारा एक तीसरा 
तत्व पेदा होता हें +॥ जब मनुष्य अधिकार-प्रदर्शन' (55८४०) ) करने 
लगता हैँ, तो इसका विरोधी गुण अधिकार-निरोध' ([२०५५६४॥८८) पैदा 
होजाता हू । पहला गृण पुनरावृत्ति' ((१८७८४॑४०१) से पैदा होता हैं, 
बार-बार श्रधिकार जतलानेसे अधिकार-प्रदर्शन' पेदा होता है, सिफ़ एक 
बार अधिकार-प्रदशन! किया जाय, तो उसे अ्रधिकार-प्रदर्शन' कोई नहीं 
कहता; दूसरा गुण, श्रर्थात्‌ अधिकार-निरोध' पुनरावत्तिका विरोध! ((09|00- 
57007 ) करनेसे पंदा होता हें । इसके बाद एक तीसरी नवीन चीज पेंदा 
होती हूं । यह तीसरी चीज पुनरावत्ति” तथा विरोध' का समन्वय हे, दोनोंका 
एक तीसरे नवीन-तत्वम अनुकूलन' (800]/0900॥ ) है, जिसमें इनका 
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श्रापसका विरोध नहीं रहता । इसके बाद इस तीसरे तत्वकी फिर पुनरावत्ति 
से उसका विरोधी” तत्व उत्पन्न होजाता हैं । फिर इन दोनोंके समन्वयसे श्रन्‌- 
कलन' द्वारा एक तीसरा तत्व उत्पन्न होता हे । यह प्र क्रिया लगातार श्रागे-श्रागे 
चलती चलो जातो हैँ । 'पुनरावृत्ति'-विरोध'-अ्रनुकुलन--फिर उस श्रनुकूलनसे 
पैदा हुए तत्वकी पुनरावृत्ति'-विरोध'-अ्रनुकुलन', और इसोप्रकार आआगे-श्रागे यह 
प्रक्रिय चलती चली जाती हैँ, चलती चली जाती हे । 

टार्डने पुनरावृत्ति' को जड़, चेतन' तथा समाज'---इन तोौनोंमें घटाया 
है। पुनरावृत्ति' का एक रूप भोतिक जड़-जगत्‌में दीख पड़ता हे । शब्द, प्रकाश 
ग्रादिकी लहरें! ((ता।9075 0" ४/०४०) एक-के-बाद-एक चलती चली 
जारही है, उनकी पुनरावत्ति होती हे, इसीसे दब्द सुनाई पड़ता हे, वस्तु 
दिखाई पड़तो है । भोतिक-जगतमे लहरोंकी पुनरावत्ति' न हो, तो वस्तुकी सत्ता 
ही नहीं होसकती । प्राणि-जगत्‌में एक प्राणी अपनें-जसे दूसरे प्राणीको उत्पन्न 
करता हू। यह सन्तति-से-सन्तति का होना बंशानुसंक्रम' कहाता हे। वंशानुसंक्रमण' 
(्रल०१॥:५) प्राणि-जगतमें 'पुनरावृत्ति' के नियमका ही दूसरा नाम हे । 
प्राणि-जगत॒के बाद सामाजिक-जगत्‌में भी पुनराव॒त्ति का नियम काम कर रहा 
है । सामाजिक-जगतमें पुनरावृत्ति' के नियमकों ही अनुकरण' (उाध्वांणा ) 
कहा जाता है । समाजमें एक मनुष्य दूसरे मनुष्यसे श्रनुकरण' हारा ही सीखता 
हैं । जैसे पुनरावृत्ति' जड़-जगत्‌, प्राणि-जगत्‌ तथा सामाजिक-जगतमें पायी 
जाती हे, वेसे विरोध भी इन जड़-जगत्‌, प्राणि-जगत्‌ तथा सामाजिक-जगतमें 
पाया जाता हू । मनुष्य-जगत्‌्में विरोधकी प्रक्रियाको लड़ाई, झगड़ा, संघर्ष, युद्ध 
श्रादि दब्दोंसे पुकारा जाता हें । संसारके कामकी असली प्रक्रिया तो पुनरावत्ति' 
तथा 'अनुक्लन' ये दो ही हे, विरोध का काम तो सिर्फ़ अनुकूलन' को उत्पन्न करना 
हैँ । जब दो बातोंमें विरोध होता है, तभी उनदग समन्वय होनेके बाद अनुकूलन' 
होता हूं ! पुनरावत्ति का काम्न तोएक ही वस्तुको उसी रूपमें स्थिर बनाये 
रखना हें, विरोध” का काम इस स्थिरताकों भंगकर, अनुकूलन” द्वारा, एक 
नवीन-तत्व, नवीन-ग्राविष्कार को जन्म देना हे. । इसीप्रकार उन्नति होती हे । 
जब पुनरावत्ति! तथा विरोध का अनुकूलन' होनेसे एक तीसरे नवीन-तत्वका, 
नवीन-आविष्कारका जन्म होजाता है, तब फिर पुनरावृत्ति--विरोध'-अ्रनुकूलन! 
की प्रक्रिया जारी होजाती हूं, और इसप्रकार नये-नये आ्राविष्कार होते चले जाते 
है, और समाजकी उनन्‍्नतिका यह चक्र आगे-ग्रागे बढ़ता चला जाता हूं । 

नवीन-आ्राविष्का रके बाद पुनरावृत्ति -विरोध' तथा श्रनुकलन' की प्रक्रिया 
फिर भी आगे-श्रागे चलेगी, या नहीं चलेगी--- इसका निएचय इस बातसे होता हू कि 
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वह नवीन-गश्राविष्कार तकं-संगत' (.0200। ) है, या 'तकं-विरुद्ध/ ([]]02८7) ) है। 
श्रगर वह तके-संगत' होता हे, जिसे टार्डेने 'तर्कातिरेक-युक्त” (॥5074-०९270४|) 
कहा है, तो प्रक्रिया श्रागे चलती हें, 'तकं-संगत' नहीं होता, तो प्रक्रिया श्रागे नहीं 
चलती । उदाहरणार्थ, श्रगर कोई नवीन-श्राविष्का र विकासके सिद्धान्तके प्रतिक्‌ल हे, 
तो उसके आगे उक्त प्रक्रिया नहीं चलेगी, क्योंकि जो बात विकासके सिद्धांतके प्रतिकूल 
हे वह तक -सं गत नहों ह। श्रगर श्राविष्कार तर्क-संगत' है, अर्थात्‌ तर्क-विरुद्ध नहीं हैं, 
तो श्रागेउसके तीन प्रकार होसकते हे । तर्क-संगत का मतलब हे कि नया ग्राविष्का र , 
प्र्थात्‌ अनुकूलन की प्रक्रियाद्वारा उत्पन्न होनेवाला नवीन-तत्व, तकं-विरोधी नहीं 
है, और उसकी आगे अनुकरण' ([॥7040॥ ) द्वारा 'पुनरावत्ति'-विरोध'- 
अनुकलन' की प्रक्रिया चल सकती हूँ । ऐसीहालतमें, श्रर्थात्‌ ऐसीहालतमें जब 
कोई नई बात तकंके विरुद्ध नहों हें, अनुकरण' तोन प्रकारका होगा । पहला 
प्रकार यह होगा कि अनुकरण ' भीतरसे बाहरको जायगा। उदाहरणार्थ, जब 
कोई देश किसी दूसरे देशका अ्रनुकरण करने लगता हें, तब पहले उसके विचारोंका 
अनुकरण' करता हे, विचार जो भीतरकी चीज है, फिर दूसरे देशके रीति-रिवाजका, 
बाहरकी चोजका अनुकरण' करता है । अ्नुकरण' में दूसरी चीज रोब हें । 
जो रोबमे बड़ा होता हैं, उसका दूसरे लोग अनुकरण' करते हे । 'यद्यदाचरति 
श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः--जो बड़े ग्रादमी करते हे वही छोटे करने लगते हे । 
अनुकरण' में तीसरी चोज प्राचीनता ह । जो चीज़ पुरानी हूं, उसकेप्रति 
लोगोंकी विशेष श्रद्धा-भक्ति होतो हूं । पुराने रोति-रिवाज्ञ, कायदे-काननका 
खासतोरपर अनुकरण' किया जाता हू । संक्षेपमें, टार्डकी अनुकरण' के संबंधमे 
यही विचार-धारा है । इसे संकेत-अ्नुकरण (5ए8९०5४णानाग्रा।900॥7 ) 
इसलिये कहा हैं क्योंकि अनुकूलन ' (/0.|/7070) द्वारा जो नवीन-तत्व 
उत्पन्न होता हे, वह एक नवोन-संकेत' (४०७ 5प९8०5४४०॥ ) का द्योतक 
है, और अनुकरण' ([70000॥ ) तो इस विचार-धाराकी जान है हो, इसलिये 
संकेत' तथा अनुकरण' के मिल जानेसे इस प्रक्रिया को संकेत-अभ्रनुकरण' 
(5प९९०5४प्ंगणानाग्रा(घध0॥ ) कहा जाता हूँ । 
हे; सहानुभूति (8ए५७ए&पफ्तर ) 

जब कोई हंस रहा होता हूँ, तो उसे देखकर हम हंसने लगते हं, रो रहा 
होता है, तो उसे देखकर हमारी श्रांखोंमें भी आ्ंस आजाते हे । इसप्रकार दूसरेकी 
अनुभूति! (70८४2) के साथ अनुभूति” करनेको सहानुभूति कहते हे । 
मेग्डगलने अनुभूति! के संबंधरमें एक नियमका प्रतिपादन किया हैँ । इसे 'उद्बेगके 
प्रागमनका नियम! (॥.3ए ० 5ज़ाएग्गीलाल गा्वपरद्याणा ए 0007 ) 
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कहते हे। उद्देग और अनभरति' एक ही बात हे । मग्ड्गलका कथन 
हैं कि जब किसी प्राणीमे कोई उद्वेग! होता है, तो दूसरे प्राणीकेलिये यह 
'उद्दीपक' ($7070|ए७५) का काम करता है, और इस उद्दीपक' को देखकर, 
इस दूसरे प्राणी में प्रतिक्रिया! ([२०५|१०१५०) होती है । इस 'प्रतिक्रिया' का रूप 
इस दूसरे प्राणीमें उसी 'उद्देग' का उत्पन्न होजाना है । कामको देखकर काम, 
क्रोधको देखकर क्रोध, लोभको देखकर लोभ, मोहको देखकर मोह उत्पन्न होता 
हैं । समह में रहनेवाले प्राणियोंम तो यह निषम विशज्ञेष रूपसे काम करता हे । 
इसका काम अनेकतामें एकता, विषमतामें समता स्थापित करना हे ।+ व्याख्याता 
इसीके सहारे जनताकों किधर-का-किधर लेजाता हैं, अध्यापक इसोीके सहारे 
विद्वाशियोंकोी जसा चाहे बन्य देता ह। 

सेग्डूगलके आलोचकोंका कहना है कि यह नियम अटूट नहीं हे । बच्चेको 
डराहुआ देखकर हममे डर नहीं पंदा होता, उसपर दया आती हे । जहां हम 
कहते हं कि एक-दूसरेको देखकर लोग डर रहे हैं, वहां भी देख-भाल की जाय, तो 
पता चलेगा कि कई बार लोग एक-द्ूसरेको देखकर नहों डर रहे होते, अपितु एक 
ही वस्तुकोी देखकर कुछ लोग डर रहे होते है, कुछ लोग जिज्ञासा कर रहे होते हैं, 
कई उस वस्तुसे ब्िन्कुल भी नहीं डर रहे होते । जिन-जिनका जेसा पिछला 
अनुभव होता हें, वे वेसी प्रतिक्रिया कर रहे होते हे । 


५. परिणाम 

हम इन पिछले तीन अध्यायोंमे सामाजिक-व्यवहारके कारणकी तलाशरमें 
लगे रहे हूं । हमारा प्रश्न यह था कि सामाजिक-व्यवहार का आधार क्या 
है ? हमने देखा कि एडम-स्मिथ | तथा कालें-माक्स सिफ़ धन-दौलतको, 
अथ को, धन-संग्रह' (/&८व०१पांह0०) ) को सम्पूर्ण व्यवहारका आधार मानते 
थे, फ्रॉयड (काम-भावना (50०5४) को, ,मेग्डगल सहज-प्रवनियों' 
(750]८05) को, ट्रौटर सामहिक-भावना ((७८2970प्रश्ना055) को, 
बेजहोट तथा टाडड 'संकेत' तथा अ्रनुकरण' (5पघ229८50ंणा गाते गगावंणा ) 
को सामाजिक-व्यवहारका आधार सानते थे । यह भी हमने देखा कि 
इनमेसे कोई एक सामाजिक-व्यवहारका आधार नहीं हे, ये सब मिलकर ही 
व्यवहारको बनाते हे । जब हम किसी एक बातको लेकर सामाजिक-व्यवहारका 
विश्लेषण करने लगते हे, तो दूसरी बातें स्वयं सामने आखड़ी होती हे, उनको 
न माना जाय तो सिफ़ं अर्थ, काम-भावना, सहज-प्रवृत्ति, सामान्य-प्रवत्ति, साम्‌- 
हिक-भावना, संकेत , श्रनुकरण या सहानुभतिसे सब सामाजिक-व्यवहारोंका 
समाधान नहीं होसकता, भ्रतः इन सबके मेलसे ही सामाजिक-व्यवहार बनता है । 
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अरन 


संकेत (5घ22०$४४075) किसे कहते हे, इसका सामाजिक- 


व्यवहारके निर्माणमें क्‍या हाथ हैं, इसके कितने प्रकार हे ? 


* अनुकरण' (परप्रा(900॥) के विषयमें मेग्डगल, बेजहौट तथा 


टाडेंके विचार क्या हूँ ? 


 संकेत-अनुकरण-सिद्धान्त' (5प॒22८5४ं०णा-ग्रा।धधणा ४०णए) 


क्या है ? टार्ड की विचार-धाराका विस्तारसे वर्णन कौजिये और 
बतलाइये कि भौतिक-जगत, प्राणि-जगत्‌ श्रौर सामाजिक-जगत में 
'पुनरावृत्ति' ((१०१०७४४०॥) क्या-क्या रूप धारण कर लेती हैं ? 


, मग्डगलका 'उद्देगकके आगमनका नियर्मा ([छ ० 5५॥724- 


पीछा गरावपलांणा 0 थिा0४07) क्या है ? इसकी झालोचना 
कीजिए । 


. अर्थ, काम-भावना , सहज-प्रवृत्ति, सामान्य-प्रवृत्ति , सामूहिक भ्रवृत्ति, 


संकेत, अ्रनुकरण, सहानुभृतिमेंसे सामाजिक-व्यवह/रकों कौन बनाता 
हे? 


[ ३५ | 


५ ७ ८ हर 
भीड़के विशेष-गरणा तथा भीड़का व्यवहार 
((3083९70057](/5 3:४॥) !37४890 09४0)[३ 
0॥7 प'म्ए 2007097) 

१. भीड़का वर्गीकरण 

सत्रहवें अ्रध्यायमें हम समृह' पर लिख आये हे । सामाजिक-समूह' 
को दो हिस्सोंमे बांटा जासकता हुं--संगठित-समूह' (()छथ75९०  270प० ) 
तथा असंगठित-समूह ((70997%८व 270०ए७ ) ॥। 'संगठित' में परिवार, 
स्कूल, राजनेतिक, श्राथिक, साहित्यिक आदि समूह श्राजाते है; असंगठित' 
में रेबड़, भीड़, जनता आदि आजाते ह । असंगठित-समह' के फिर दो हिस्से 
हें-- शारीरिक निकटतावाला' असंगठित-सम्‌ह, तथा बिना शारीरिक निकटता- 
बाला' असंगठित-समृह्‌ । जब किसी असंगठित-समूहमें शारोरिक-निकटता नहीं 
रहती, तब वह भोड़' नहीं कहाता, शारीरिक-निकटता होनेपर हो कोई असंग- 
ठित-समूह 'भीड़' कहाता हे । शारोरिक-निकटता न होनेपर भी जो अ्रसंगठित- 
सम्‌ह होता हूँ, उसे भोड़' न कहकर, जनता" या 'पब्लिक' कहते हे । दिल्‍ली, 
कलकत्ता, बम्बईम जो लोग रहते हे, उनकी असंगठित-अ्रवस्थामें उन्हें 'जनता' 
या पब्लिक' कहा जाता हे । शारीरिक-निकटतावबाले श्रसंगठित-समूह, अर्थात्‌ 
भीड़की, किसी विषयमें दो प्रकारकी दिलचस्पी होसकती हें। एक दिलचस्पी 
“एक-सो-रुचि' (4.८ ॥7727055) की हं, दूसरी दिलचस्पी 'एक-हो-रुचि' 
((:0प्र707 ॥70ट८0$४$) की हे। एक जगह आग लग गई, कोई मकानसे गिर 
पड़ा, लोग खड़े तमाशा देख रहे हे । सबकी 'एक-सी” दिलचस्पी हें, परन्तु एक- 
ही' नहों हूं, श्रगर वही लोग आग बुझाने लगें, तो एक-सी' का स्थान एक-हीं' 
दिलचस्पी लेलेती हें--ये दोनों समूह भीड' कहाते हें । यह श्राग बुझानेका काम 
अ्रगर भीड़के स्थानसें फायर ब्रिगेड करने लगे, न्ञो असंगठित-समह' के स्थानमें 
'संगठित-समृह' काम करने लगता हे, जो भीड़ नहीं हूं । एक-सी' तथा एक-ही' 
रुचियाले श्रसंगठित-सम्‌ होंमे, जिन्हे हमने भीड़' का नाम दिया हें, रुचि या तो 
किसी एक विषयपर किन्द्रित' (#0८८५५९०१) होती है, या किसी एक विषय- 
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पर केन्द्रित नहों होती, जो विषय सामने आ्राजाता है उसीपर ध्यान चला जाता 
है, श्रागे चल पड़नेपर ध्यान ही हट जाता हूैँ। इस प्रकार 'भीड़' के चार भेद हुए-- 
केन्द्रित तथा एक-सो रुचिवालो भोड़' (0टाछलत रात [एट्ना।लटड 
(7090); अकेन्द्रित तथा एक-सी रुचिवाली भीड़ (एगाठ्ट्फड:त शाते 
[६टना।ट८7८४ (:70ए) ; "केन्द्रित तथा एक-ही रुचिवाली भीड़' ([0८फ5८० 
बात (0्रयणाना।श०६ (09७०) ; अ्रकेन्द्रित तथा एक-ही रुचिवाली भीड़ 
(एरत्व्पकल्त गाव (00ग्राणानाएलक्‍ता (+एज़र्व )। चित्रमें यह सब- 
कुछ इस प्रकार प्रकट करसकते हे :-- 


समूह 
| 


संगठित असंगठित' 
(()9099738९0). ((शञञाणएवा5एतै) 


शारीरिक-निकटतावाला समूह. बिना श्ारोरिक निकटतावाला समह 
(0050ला०० णई एजाप्बछा)... (#फ्ताएए ता जञीजजंद] <८जणाएग्ल) 





एक-सी रुचिवाले समह एक-ही' रुचिवाले समह 
([.#एनाएटाएड (7एण०) ((८०0फशाणानापतत्छ (+0एछ0) 





केन्द्रित-रुचि ग्रकेन्द्रित-रुचि केन्द्रित-रुचि अकेन्द्रित-रुचि 
िाटएटड 00प3820).. (एजठ6टफडइटत) ([7ट7९$5६ 0८प5४८0).... (एच्ॉाठटप्रउ८0त) 
१. [डरसे भागने- १. [गलीकी भोड़| १. [क्रांतिकारी १. [विवालो मनाने 
वाली भीड़ ] भीड़ | वालो भीड़ | 
२. [आउइचयंसे २. [छुट्टी के दिन २. [लिच करने- २. [किसी भी जातीय 
इकट्टी भीड़ | वाली भीड़ | वाली भीड़ | महोत्सवको मनाने 
वाली भोड | 


(१) केन्द्रित तथा एक-सोी रुचिवाली भोड़' (#0८एऋ०त ज्ञात 
(ै६टना।टा०5: (7०एव)--एक मसकानमे झाग लगीहुई हे, चारोंतरफ 
खड़े लोग तमाशा देख रहे हें । ये सब लोग जानना चाहते हे, किसके मकानमें 
आग लगी, कौन बचा, कौन जल गया, कितने सामानका नुक्सान होगया। 
इन सबका ध्यान आगपर केन्द्रित हे, परन्तु इन सबका मिलकर कोई एक उद्देश्य 
नहीं हैं । सब अ्रपनी-भ्रपनी जि तासाकों अलग-अलग शानन्‍्त करना चाहते हे, श्रगर 
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इतनी भीड़ न हो, तो इनकी जिज्ञासा अश्रधिक आसानीसे शानन्‍्त होसकती हे । 
भीड़ के ज्यादा होनेके कारण कुछ ठीक-ठीक पता नहीं चलता । दूसरोंकी उप- 
स्थितिके कारण जिज्ञासामें तीत्रता जरूर आगई हे, जितने श्रधिक लोग होंगे 
उतनी जिज्ञासा बढ़ जायगी, परन्तु अ्रपनी जिज्ञासाकों शान्त करनेकेलिये उसे 
श्रन्योंकी ग्रावशयकता नहों हें । एक-सी' की जगह श्रगर 'एक-ही' रुचिवाले 
लोगोंकी भीड़ होगी, तो इकले व्यक्तिसे काम नहीं चल सकता, दूसरोंकी श्रावश्यकता 
होती हें । आगको सब मिलकर बुझाने लगे, तो एक-सी' (॥/00) रुचिके 
स्थानमें, एक-ही' ((५०70770/ ) रुच्चि आजजायेगी, और तब दूसरोंकी उपस्थितिके 
बगर काम न चलेगा । जो लोग खड़े तमाशा देख रहे हे, सबका ध्यान श्रागपर 
केन्द्रित हें, परन्तु केन्द्रित होतेहुए भी, सबके ध्यानमें 'एक-सी” (./:८) बातें 
तो आरहो हूं, परन्तु एक-ही' ((:०णाराणा ) बात नहीं आरही । यह बात तब 
श्रौर भी ग्रधिक स्पष्ट होजाती हे, जब सेकड़ों आदमी गाड़ीकी प्रतीक्षा प्लेट- 
फार्मपर बेठ होते ह। गाड़ी आगई, हरेक गाड़ीपर एक-दूसरेसे पहले चढ़ना 
चाहता हें, एक-सी' बातपर तो ध्यान हे, एक-ही' बातपर नहों, हरेकको यह फिक्र 
तो ह कि वह गाड़ीपर चढ़ जाय, दूसरे भी चढ़ें, इसका ख्याल नहीं । हां, अगर एक 
बरात जारही हें, तो सबका एक-सी' के स्थानमें 'एक-ही' स्वार्थ होजाता हैँ । 
बरातियोंका यह स्वार्थ होता हें कि हरेक गाड़ीपर चढ़ जाय, कोई भी पीछे न छूटे । 
ग्रगर किसी थियेटरमे श्राग लग जाय, तो हरेक अपनी जान बचानेको भागता 
हैं । उससमय हरेकका एक-सा' स्वार्थ तो होता हे, एक-ही' स्वार्थ नहीं होता । 
हरेक चाहता ह कि वह बच जाय, दूसरा भले हो बचे, या न बचे । उसी थिये- 
टरमें अगर एक परिवार हे, तो उनका एक-सा' स्वार्थ न होकर एक-हो' 
स्वार्थ होजाता हू । एक-सी रुचिवाली भीड़ (॥८ना(टा८5४ (770०७४०) 
भीड़के तौरपर कुछ नहीं करसकतोी क्योंकि सबका शअ्रपना-भ्रपना अलग-अलग 
स्वार्थ होता हू, अगर कोई भीड़ कुछ करना चाहती हूं, तो उसे एक-सो' के स्थानमें 
'एक-ही' स्वार्थवाली भीड़के रूपमें बदल जाना होगा । थियेटरमें श्राग लग गई, 
सब अपनी-अपनी जान बचाकर भागते हे । कोई निकल सकता हूं, कोई नहीं 
निकल सकता । उससमय समझदारी इस बातमे हे कि सबको क्रम-पुर्वंक निकाल 
लिया जाय । यह तभी होसकता हे अ्रगर 'एक-सा' की जगह एक-ही' का भाव 
उत्पन्न होजाय । 
(२) अ्रकेन्द्रित तथा एक-सी रुचिवाली भोड़ा (एाएण्ट्फड़ट्त 
भाव #टनाएल०5४: (709०१)--बाजारमें भीड़ उमड़ी पड़ रहो हे, नदीके 
प्रवाहकीतरह लोग श्रा-जा रहे है । यहां किसी विशेष चीजपर इस भीड़का 
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ध्यान केन्द्रित नहीं हें। सब सर-सपाटेकेलिये निकले हूं, सबकी 'एक-सी रुचि 
हैं, परन्तु सबका मिलकर कोई 'एक-ही' लक्ष्य नहीं है । इसीप्रकार छुट्टीका दिन 
है, सकड़ों-हजा रों आदमी बाजूरमें ग्रा-जारहे हे, इनके ध्यानका केन्द्र कोई विशेष 
वस्तु नहीं हे; न ही सब मिलकर एक उद्ृेश्यके पीछ जारहे हु । हजारों आदमी 
बाजारम दिखाई दे रहे हे, इतनेमें एक मकानसे गोलो छुटो, यह भीड़ जो 
नदीके प्रवाहकीतरह बह रही थी, खड़ी होजाती है, सबका ध्यान किसी एक तरफ 
चला जाता हैं, यह भीड़ जिसका ध्यान श्रकेन्द्रितः था, उसका ध्यान एकदम 
किन्द्रित होजाता है । यह भीड़, इस दूसरी श्रेणोसे, पहलो श्र णीका रूप धारण 
कर लेतो हूं, और “अ्रकेन्द्रितः ((770८प5५४९०) से किन्द्रितः (#0८परष55८० ), 
एक-सी रुचिवाली भीड़ होजाती ह । 

(३) केन्द्रित तथा एक-ही रुचिवाली भीड़ (#त6ल्‍फब्बत्त॑जार्त 
(-णाशाणाना।|लरएछा. (70७0)--समाज-शआास्त्रकी दृष्टिसे एक-सोी' 
रुचिवाली भीड़ (॥ए्ना॥तर टाएएत) की शअ्रपेक्षा एक-ही' रुचिवाली 
भीड़ ((णागाणाना।लततग टाएएफत॑) का अधिक महत्व हे. । एक-सी' 
(|7:0) रुचिमें भीड़का हरेक आदमी अपनी तरफ ही देखता है, इसलिय भीड़ 
कुछ कर नहीं पाती; एक-हो' ((7०॥॥70ा!! ) रुचिमें भीड़का हरेक आदमी अपने को 
विशाल समुदाय का अंग समझता है, इसलिये एक-ही' रुचिवाली भीड़ कुछ कर जातो 
है। 'एक-ही' रुचिवालो भीड़का ध्यान जब किसी एक बात पर केंद्रित होजाता हैं, 
तब अच्छे या बरे बड़े-बड़े काम कर डालती ह। राजनंतिक भीड़ प्राय: एक-ही' रुचि 
वाली भीड़ होती हू, जिसका ध्यान किसी एक बात पर केंद्रित होजाता है । जब किसी 
मिलके मजदूर हड़ताल कर देते ह, और बिना किसीके भड़काये ऐसा कर देते हे, 
तब उन सब श्रसंगठित मजदूरों का 'एक-हो' उद्देश्य होता हे, और एक ही बातपर 
उनका ध्यान केन्द्रित होता है । स्कूलों-कालेजोंमे विद्याथियोंके कई ग्रान्दोलन उठ 
खड़े होते हें, उनमें भी सबका 'एक-ही' स्वार्थ होता हे, और एक ही बात की तरफ 
सबका ध्यान लगा होता हू । असरीकाका लिचिंग भी इसीप्रका रकी भीड़ोंद्व!रा होता 
है। ऐसी भीड़ें अचानक उठखड़ी होती हे। देशमें दुर्भिक्ष पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे, 
भोड़ने अन्नके गोदाम लूट लिये । यह लूट पहलेसे किये किसी निशचय के कारण 
नहीं होती । महात्मा गान्धीकी एक ब्राह्मण कहानेवाले मूखने हत्या कर दी, पूना में 
ब्राह्मणोंके घर जला दिये गये । इन भीड़ों का कोई संगठन नहीं करता, ये आप-से- 
श्राप बन जाती हे, घटनाओ्रोंका धक्का इन भीड़ोंका निर्माण कर देता है । अन्य 
प्रकारकी भीड़े उतने महत्वकी नहों हं जितने महत्वकी ये तीसरे प्रकारकी भोड़ें हें, 
क्योंकि ये अच्छा या ब्रा कुछ काम तो कर डालती हे। इन भोड़ोंमे कानून को ताकमें 
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रख दिया जाता हु, प्रचलित सामाजिक-व्यवहा रकी भी पर्वाह नहीं की जाती । कभी- 
कभी प्रचलित कानूनकंप्रति भीड़ इतने क्रोधमें उठ खड़ी होती हे कि सब कानूनोंके 
चीथड़ उड़ातीहुई आगे बढ़ जाती है । मनुष्यकी कान्‌नके बन्धनसे मुक्त होनेकी 
भावना इस अवसरका लाभ उठाकर अपना नंगा नाच खेलने लगती हू । 

(४) अकेन्द्रिततथा एक-ही रुचिवाली भीड़' ( (7[00८प५४८व शाते (:८007- 
पाणजाना८८४६ (70०४7 )--दिवालीक उत्सवर्में सब-लोग बाजारमें रोशनी 
देखने क लिये जाते हे, ग्रगर किसी खास रोशनीको देखने जांय तब तो वह केन्द्रित-रुचि 
वाली भोड़ कहायेगी, परन्तु अगर सिफ़ रोशनी देखने जांय, तो रुचि तो एक ही है, 
दिवाली देखना ही सबका लक्ष्य हें, परन्तु रुचि किसी एक चीज़ पर केन्द्रित न होकर 
अकेन्द्रित ह। इसीप्रकार १५ गअ्गस्तके स्वतंत्रता महोत्सवको देखनेकेलिये दिल्ली 
के लाल किले पर उमड़ रही भीड़की रुचि तो एक-ही' हे, परन्तु ध्यान केन्द्रित' न 
होकर शभ्रकेन्द्रित' हुं । दिवाली देखने वाली भीड़ अगर झ्रायं-समाज मन्दि रमे जाकर 
व्याख्यान सुनने लगे, तो उसका ध्यान अरकेन्द्रितः न रहकर केन्द्रित होजायगा, इसी- 
प्रकार स्वतंत्रताका महोत्सव देखनेवाली भीड़ अगर पं० जवाहरलाल जी का 
भाषण सुननेलगे, तो वह भी“अकेन्द्रित' से कन्द्रित' होजायगी । 

२. भीड़का लक्षण 
ऊपरके वर्गीकरणसे भीड़का लक्षण बहुत-कुछ स्पष्ट होगया होगा। भीड़ 

मनुष्योंके उस समहका नाम हे जिसमें शारीरिक-निकटता' हो, जिसमें कुछ देरकेलिये 
लोग असंगठित' तौरपर, एक-दूसरेके सम्पर्क में आ्राये हों। भीड़ झटसे पदा हो सकती 
हैं, और झट-से ही समाप्त होसकती,ह। संसारके संगठित-संगठनोंमें भीड़ सबसे बड़ा 
श्रसंगठित-संगठन हू । चलते-फिरते मित्रोंका मिल जाना, गली-कचेमें पांच-सातका 
खड़े होकर बातें करने लगना भीड़ में शामिल नहों हे । भीड़केलिये संख्याका 
ग्रधिक होना आवश्यक हे । श्रगर पहलेसे सूचना देकर किसो जगह हज़ारोंकी तादाद 
में व्याख्यान सुननेकेलिये लोग इकट्ठे हों, तो वह भी भीड़ नहीं हैँ । भीड़ में पहले से 
सूचना नहीं दी जाती । व्याख्यान सुननेवाले तो 'जनता' हैं; इधर-उधर आकर खड़े 
होजानेवाले भीड़' हे। भीड़मे लोग अग्रचानक इकट॒ठे होजाते हू । इन श्रचानक 
ग्राकर इकट॒ठे होजानेवालोंमें जो लोग सुननेकेलिये नहीं तमाशेकेलिये इकट्ठे हो जाते 
है, वे भोड़' हैं, जो सबकेसाथ आकर व्याख्यान सुननेकेलिये बठ जाते हे, वे भोड़ 
से निकलकर जनता' में शामिल होते जाते हे, जो झाते तो तमाशा देखनेकेलिये हें, 
परंतु आकर सबकेसाथ बंठते तो नहों, खड़े-खड़े व्याख्यान सुनने लगते हे, वे भीड़ 
और “जनता' की बीचकी श्रेणीमें हे । भीड़में कोई नियम काम नहीं कर रहा होता, 

कन्धेसे-कन्धा भिड़ा कर सब एक-दूसरेसे आगे निकलनेका यत्न करते हे। किसी 
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उत्सवको देखनेकेलिये हज़ारोंकी संख्यामें लोग इकटठे होते हें, इनमें शारोरिक- 
निकटता है, पहलेसे किसीके किसीको मिलनेकी कोई सूचना नहीं, कोई संगठन 
नहीं, कोई नियम या व्यवस्था नहीं, इनकी संख्या भी बहुत भ्रधिक हे--मनुष्योंका यह 
जमघट भीड़ कहायेगा, परन्तु श्रगर यही मिलकर एक जुलूस बनाकर निकलने लगे, 
तो यह भीड़ नहीं रहेगी। इस जुलूसक देखनेवाले भीड़ कहायेंगे, जुलूसमेंसे निकलकर 
जो देखनेवालोंमें द्ामिल होता जायगा वह भीड़का, और भीड़से निकलकर जो जुलूस 
में शामिल होता जायगा वह जुलूसका श्रंग बतता जायगा । व्याख्यान सुननेबाली 
जनतामें गोली छूट पड़ने पर उस जमघट में भगदड़ पड़ जायगी, और यह सारो-की- 
सारो संगठित 'जनता' एकदम भीड़” बन जायगी । 
३. भीड़के विशेष-गण 

मनोवज्ञानिकोन भीड़के कुछ विद्येष-गर्ण' ((2॥977८(८75४८$ ) देखे हे, 
जो भोड़को कुछ महत्व देते हे। ये गुण मानसिक हे, और निम्न हैः-- 

(१) विचारका छास--भीड़का श्रंग होजानेके बाद हरेक व्यक्तिकी 
विचार-शक्ति कुछ कम होजाती है । भीड़से बाहर रहकर वह जिस स्पष्टतासे हरेक 
विषयपर सोच सकता हूं, भीड़मे श्ासिल होनेके बाद वह वसा स्पष्ट नहीं सोचता । 
रस्किनने ठीक कहा हु-- भीड़ किसी भी बातको ठीक सान सकतो हैं । जेसे ज़्काम 
एकसे दूसरेको लगता हें, वेसे भीड़मे विचार भी मानो छत की बीमारीकी तरह फंलता 
हैं। भीड़का अंग होकर तिलको ताड़ बनते और भीड़के छंट जानेपर ताड़को तिल 
बनते देर नहीं लगती।' भीड़की विच्चार-शक्ति कम क्‍यों होजातो है, इसके विद्वानों 
ने पांच कारण कहे हैं :-- 

(क ) भीड़मे सबतरहक व्यक्ति होते ह, परन्तु अधिक संख्या ऐसे लोगोंकी 
होती हं जिनकी विचार-शक््ति कम होती हे । व्याख्याता भी बड़ी-बड़ी युक्तियोंसे 
काम नहीं लेता, कम विचार-शक्तिकी जनताकों सामने देखकर उनकी समझके 
श्रनुरूप युक्तियोंसे काम लेता हे । भीड़का अ्रंग होकर व्यक्तिकी विचार-शक्ति 
भी कुछ देरकेलिये बसी ही निम्न-स्तरकी बन जाती हे । 

(ख ) भीड़का अंग होते ही मनुष्य बहस नहीं कर सकता । दूसरा जो कहे 
वही उसे सुनना होता है । भीड़का नेता ही बोलता हे, दूसरोंको चुप कर जाना 
होता हू । वाद-विवाद न होनेसे विचार-शक्ति काम ही नहीं करती । ! 

(ग) भोड़मे बुद्धि से नहीं, उद्ेग' (॥07॥0007 ) से काम लिया जाता 
है। भीड़ या तो प्रेम से मस्त होरही हैँ, या क्रोध से पागल होरही हू । 'उद्बेग' के 
विषयमें हम पहले लिख आये हे कि यह एकसे दूसरेमें श्रागककीतरह फंलता है । 
उत्संगोंमें भक्तिके गीत सुनकर नास्तिक-से-नास्तिकका भी सिर झूमने लगता हे, 
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लड़कोंक स्ट्राइक करनेपर दहरके लोग सरकारी बसोंको जलाने लगते है । बढद्धि से 
काम लें, तो भीड़ भीड़ न रहे, और वे ऐसे काम न करें। 

(घ) उद्देग! का काम मनुष्यको अन्धा बना देना हे । प्रेम तथा क्रोध से 
लोग अन्धे होजाते हें, दूसरेके दृष्टिकोणको देख ही नहीं सकते । भीड़को जिस 
“उद्देग' ने पकड़ रखा हे, उससे विरोधी भावनाको भीड़ सुन ही नहीं सकती, उस 
“उद्देग' के अन॒कल जो बात होगी, उसे भीड़ झट ग्रहण कर लेगी। जितना उद्देग' 
बढ़ेगा, उतना बद्धि! लकवा खाजायगी। यही कारण हू कि भीड़में आदमी अन्धा 
होकर ऐसे काम कर बेठता हे जिनकेलिये पीछे पछताता ह । 

(डः) भीड़में संकेत-ग्रहण योग्यता' (5ए722०४४7॥09) तथा अनु- 
करण' (]7:300॥ ) बहुत बढ़ जाता हे । लोग हंस रहे हे, तो हम हंसने लगते हें, 
रो रहे हों, तो हमारे भी आंसू निकल आते हे, डरक मारे भाग रहें हों, तो हम भी 
भागने लगते ह , लूट रहे हों, तो बहुत-से भलेमानस भी लूटमें शामिल होजाते है । 

(२) उद्वेंगकी वद्धि--भीड़का पहला गुण विचार-शक्ति' (00॥« 
2०7८८) का कम होजाना हें, तो दूसरा गुण 'उद्बेग-शक्ति! ([77000॥शौ शा ) 
का बढ़ जाना हे । 'उद्देग' की अवस्था में मन॒ष्यकी सब भावनाएं उबलकर बाहर 
निकलती हे, इसलिये भीड़मे लोग बोलते नहीं चिल्लाते हू, एक-दूसरेके पास ही खड़े 
नहीं होते, एक-दूसरे को घसीटते है, शोर हो-हुल्ला मचाते हे, तालियां पीटते हे, कोई 
टीम जीत जाय, तो कंप्टन को कन्धे पर चढ़ा लेते हे । कहने का मतलब यह कि 
भीड़में उद्वेग-शक्ति' इतनी बढ़ जाती हुँ कि भीड़का व्यवहार साधारण तथा शज्ञान्त 
नहों रहता, ग्रसाधारण हो जाता है । जब साधारण दुनियाका भी मनुष्यकी इन्द्रियों 
पर ज़बदंस्त प्रभाव पड़ता हे, तब इतने ज्ञबद॑स्त प्रदशनका उसपर बहुत ही गहरा 
अ्रसर क्यों नहीं पड़ेगा ? इसोका परिणाम होता हूं कि मनुष्य भीड़में मिलकर भीड़ 
का होजाता है, और उसकी दबीहुई भावनाएं भीड़मे खुल जाती हैं । 

(३) शक्तिकी भावना--भीड़में मनुष्योंकी संख्या बहुत अधिक होती हूं । 
इतनी भीड़का अंग होने पर सनुष्य अपने में भीड़की शक्ति श्रनुभव करने लगता ह, 
और समझने लगता हूं कि अब मेरा मुकाबिला कौन कर सकता हे ? भीड़ अपनेको 
सर्व-शक्तिमान्‌ समझती हूं । राजाओंक महलों को इकला झ्रादमी नहीं जला सकता, 
परन्तु भोड़का श्रंग होने पर, वही ग्रादमी जो इकला भाग खड़ा होता. पुलिसके सामने 
महलोंको दियासलाई लगाकर फूंक देता हे । नेता लोग भीड़को देखकर जो बातें 
कह जाते हू, वे भीड़की शक्ति न होने पर नहीं कह सकते, वे श्रपनेमे भीड़की शक्ति 
देखने लगते हें, इसीलिए अ्रपनेको सर्व-शक्तिमान्‌ समझने लगते हे । 

(४) उत्तर-दायित्व-हीनता--भीड़में हरेक जानता हे कि भीड़ जो-कुछ. 
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करंगी उसका उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्तिपर नहीं आ्रायेगा, हर बातकी 
जिम्मेवारी सकड़ों-हजारों लोगों मे बंट जायगी । इसके अतिरिक्त भी ड़मे कोई किसी 
को जानता नहीं, इसलिये भी किसीको किसी बातका डर नहीं रहता। जिन व्यक्तियों 
में नेतिक-भावना बहुत अ्रधिक बढ़ी होती है, वे ही भीड़में ग्राकर भी भ्रपना सन्तुलन 
नहों खो देते, दूसरे लोग नेतिकताका चोला उतारकर परे फेंक देते हे । जिस देश या 
जातिक व्यक्तियोंमें जितनी अधिक नेतिक-भावना होतो हैँ, जितनी अधिक उत्तर- 
दायित्वकी भावना होती हैं, वहां लोग भोड़मे रहतेहुए भी उतना ही अपनेपर काब्‌ 
रखते है । भारतमे भोड़ बाग-बगीचेको नष्ट कर देती हे, इंग्लेडमें श्रसाट जार्ज की 
रजत-जयंती के अवसर पर राज-महलक सामने बड़ा भारी समारोह हा, परन्तु 
बगीचे के एक फलको भी किसीने हाथ नहीं लगाया । 

(५) सहज-विश्वास--क्योंकि भीड़ किसी भी संकत' को झट ग्रहण 
कर लेती हू, इसलिये इसकी विश्वास-योग्यता' ((#८तंप्वा।0५) बढ़ जाती हें। 
भीड़में जो ग्रफवाह फंला दी जाती है, वह झ्रागकी तेजीकी तरह सारी भीड़को व्याप 
लेती है । भीड़मे लोग निराधार बातोंको सच्ची मानकर उत्पात मचाने लगते हे । 

(६) अस्थिरता--व्यवहारमें अस्थिरता (75:80॥|79) भीड़का 
विशेष गुण हू । श्रभी जिसे भोड़ सिरपर चढ़ा रही हे, अगले ही क्षण उसका 
खून भी बहा सकती हे । आक्रमण के लिये आती हुई भीड़पर गोली चल जाय, तो 
सब पांव सिरपर रखकर भाग खड़े होते ह। भीड़के कांटेको इधर-से-उधर फेरनेमें 
देर नहीं लगती + भीड़ जिस आदमीको लूटनेकेलिये उमड़ पड़ी हो, वही ग्रादमी 
श्रपने एक शब्दसे उस पर ऐसा जादू डाल सकता हे कि भीड़ उसका जुलूस निकालने 
लगे । 

(७) आवेगात्मकता--भीड़ आरावेग' (77|2:50) के पीछे चलती हे । 
न यह अच्छी होतो हे, न बुरी, इसे जसा बनाया जाय, बन जाती हूँ । व्याख्याता भीड़ 
को लूट-मारकेलिये भी प्रेरित कर सकता हूँ, लूट-मार करतीहुई भीड़को इन बातोंसे 
रोक भी सकता है । भीड़पर सामहिक-निर्देशका असर होता हे । यह कहना गलत 
हैँ कि भीड़ सदा ग्नेतिककी तरफ ही जाती ह्‌ । भीड़ तो एक तय्यार मसाला ह, 
इससे अच्छी-ब्री दोनोंप्रकारकी रचना की जासकती हूं । 

(८) सामाजिक-सौकयें---जब भीड़मे अ्रनेक आदमी इकटरदठ होते हें, 
तब हरेक व्यक्तिकी काम करनेकी शक्ति बढ़ जातो हें, वह कठिन कामको भी आसानी 
से करसकता हूँ । इस प्रक्रियाकों समाज-शास्त्री सामाजिक-सोकर्या ($0208| 
नजिटाएंण) ) कहते है । भीड़से कन्धे-से-कन्धा भिड़ता हें, लोग गदेने लम्बी 
करके, आंखे फाड़ कर, कानों पर ज्ञोर डालकर हर बातको जानने, देखने और सुनने 
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का यत्न करते हे, इसलिये भीड़मे हरेक इन्द्रिय की कार्य-शक्ति बढ़ जाती है, सामा- 
जिक-सौकये' का यही कारण है, हर इन्द्रियकी कार्य-शक्ति जो उससमय बढ़ी हुई 
होती हैं । 

(९) नेता का रोब--भीड़का एक नेता होता हैँ, भीड़के कारण नेताकी 
शक्ति होती हे, वह भीड़का श्रादर्श, भीड़का ही रो होता है । भीड़का प्रत्येक व्यक्ति 
नेता के साथ अपनी अभिन्नता' ([क०ाप्ती००४०)) स्थापित कर लेता हैं, 
श्रत: नेता की शक्ति भीड़का प्रत्येक व्यक्ति अपने में देखने लगता है । नेता भी भीड़के 
प्रत्येक व्यक्तिमें गरपना (विस्तार! (?70]०८४०॥ ) देखने लगता हे, इसलिये सबकी 
मिली हुई शक्तिकों अपनी शक्ति देखने लगता हे । ये दोनों प्रक्रियाएं श्रभिन्नता' 
((लाप्रीव्यतण ) तथा विस्तार! (?7०]०८४०॥ ) नेताक रोबके कारण होती 
है। नेताका रोब प्रभाव-संकेत' (!270508० 5पछ2७(४०॥ ) द्वारा भीड़को जिधर 
चाहता हू, मोड़ देता हे । 

(१०) एक-दूसरे से बेग ग्रहण करना--भोड़मे हरेक व्यक्ति दूसरेको वेग 
देता है । जैसे ध्वनि-विस्तारक-यन्त्रद्वारा ध्वनि फंल जाती हे, वसे भीड़में एक- 
दूसरेके सम्पर्कंसे हर बातसे तेजी आजाती हे । संकीतेनोंमे ताल देने और सामहिक 
भजनों से वेग बढ़ जाता हे । वेग को बढ़ानेकेलिय ही बाजे, ढोल, घंटे बजाये जाते हे, 
नारे लगाये जाते हे, जय-घोष किये जाते हें । जब कहींसे कोई भीड़ नारे लगाती हुई 
ग्रागे बढ़ती हे, तब सोते उठ बंठते हूं, बेठे हुए भाग कर सड़कपर आखडे होते है, जो 
नारे लगा रहे है, उनके जोशका तो कहना ही क्या ह ? धामिक तथा राजनेतिक 
नेता संकीतेनों, जुल्सों तथा नारोंका महत्व रब जानते हे । 

४. भीड़का व्यवहार 

भीड़के वर्गीकरणमें हम देख चुके हे कि भीड़ चार किस्मकी होती है । एक-सी' 
तथा एक-ही' रुचिक केन्द्रित तथा अकन्द्रित' होनेके कारण भीड़ के चार प्रकार 
है। जिस भीड़का ध्यान या रुचि अकेन्द्रित' हे, उसका मनोवेज्ञानिक या सामाजिक 
महत्व कुछ नहीं हुं । उदाहरणार्थ, गली-कचे में, छट्टीके समय, दिवाली मनानेके 
लिये या अन्य कोई जातीय-महोत्सव मनानेकेलियें फिर रही भीड़का ध्यान किसी 
विशेष बात पर केन्द्रित नहीं होता । ऐसी भीड़का कोई सामृहिक-व्यवहार नहीं 
होता। हमारे अ्ध्ययनकेलिये श्रावश्यक वह भीड़ हे जिसका ध्यान या जिसकी रुचि 
किसी विशेष बात पर केन्द्रित होती है । ऐसी भीड़ दो ही होसकती हे-- केन्द्रित 
तथा एक-सी रुचिवाली भोड़' (#0८ए5४८९ शत [एल्ना।ल०४४ (एए०) 
और केन्द्रित तथा एक-हो रुचिवाली भीड़ (स0०पछ८त॑ बाव॑ ((ए्रागणगा- 
॥7(2९८५६ (0७० )। इन दोनोंमें केन्द्रित--शब्द तो दोनोंमें समान है, भेद सिफ़ 
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एक-सी' ([॥/0०) और एक-हो' ((:0०7॥770॥ ) में है । इसका यह मतलब हुआ्रा 
कि भीड़का व्यवहार तभी होसकता ह॑ जब उसका ध्यान या रुचि किसी बात पर 
केन्द्रित' हो जाय, श्रगर ध्यान या रुचि ग्रकेन्द्रित' होगई, तो भीड़का कोई व्यवहार 
नहीं होसकता । ध्यान केन्द्रित होनेपर भी एक-सी' और एक-ही' का भेद ध्यान देने 
योग्य है । जब किसी भीड़की 'एक-सी' रुचि होती है, तब सबका व्यवहार अ्लग- 
अलग होता हू, एक समान व्यवहारकेलिये 'एक-सी' के स्थानमें 'एक-ही' रुचिका 

होना आवश्यक हु । भीड़के व्यवहारकेलिये 'एक-सी' की जगह 'एक-ही' रुचिका 
महत्व ह । बाजारमसे इधर-उधर फिर रही भीड़की रुचिका कोई केन्द्र नहीं हे, इतने 
में कोई विशेष घटना होजाती हं, कहीं श्राग लग जाती है, सबका ध्यान केन्द्रित हो 
जाता हूं, परन्तु सबकी अ्पनो-भ्रपनो जिज्ञासा हे, 'एक-सो' जिज्ञासा तो हें, 
'एक-हो' जिज्ञासा नहीं है । ग्रागको लपटें बढ़ने लगती हूँ, इतनेमें पता चलता है 
कि घरमें एक छोटा-सा बच्चा आगमें घिरगया हे । भोड़में कुछ उत्साही युवक 
हैं, वें सब मकान मे घुस पड़ते हे, बच्चेको बचानेका यत्न करते हे, इन सबका यत्न 
'एक-सा' न रहकर एक-हो' हो जाता हे । जब किसी भीड़का 'एक-ही' उद्देश्य हो 
जाता ह तब, उसकी शक्ति अपरिमित होजाती हे । 'एक-सी' इच्छावालो भीड़सें 
दूसरोंकी मौज दगी हरव्यक्तिकी इच्छाके पूर्ण होनेमे रुकावटका काम करती हे, एक- 
ही इच्छावाली भीड़मे दूसरोंकोी मोजूदगी हरव्यक्तिकी इच्छाकी पूतिमें सहायकका 
काम करतो हू । रेलगाड़ीपर चढ़नेकी सब मुसाफ़िरोंकी 'एक-सी' इच्छा हे, परन्तु 
हरेक चाहता हू दूसरा न होता तो अच्छा था ताकि वह स्वयं आसानो से चढ़ सकता, 
परन्तु उसी रेलगाड़ी पर चढ़नेवाले एक ही बरातक आदमी यह चाहते हू कि जितने 
बराती हों उतना हो अ्रच्छा हे ताकि सब एक-दूसरेको गाड़ी पर चढ़नेमें मदद करें, 
वे मदद इसलिये करते हे क्योंकि उन सबकी 'एक-हो' इच्छा हें । एक-हो' इच्छा- 
वाली भीड़में कोई उद्देश्य होता हें जो सबको एक-दूसरकसाथ बांधे रखता हें, वे सब 
अपने को में न कहकर हम' कहते है । हम' की भावनाको लेकर जब भीड़ उठ खड़ी 
होती ह, तब बड़े-बड़े राजाओं के सिहासन डोल जाते हें, उस समय जनता वास्तव में 
जनता-जनाद॑नका रूप धारण कर लेती है, इसीको गञ्रावाजए खुलक नक्कारये खुदा' 
(५०57००१पौ। ४०5 [20) कहते ह । भीड़के व्यवहारमें वे सब नियम काम 
करते है, जिनका हम भीड़क 'विशेष-गुणों' में वर्णन कर आये हे। भीड़से बुद्धिसे 
काम नहों होता, भावना से, उद्वेग से काम होता हें, भावना आगकी लपटकीतरह 
फलती है, हरेक आदमीकी भावना दूसरेकी मौजूदगी से तीन्न होजाती हे, और जब 
भीड़' ((0७०) किसी कामको कर गुजरनेपर आमादा होजातो हे, तब 
उसोीको मौब' ()/००) कहा जाता है । 
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५. भीड़के व्यवहारका आधार 

भीड़मे सनुष्य असाधारण-व्यवहार करने लगता ह्‌। भीड़के इस श्रसाधारण- 
व्यवहार को समझनेक लिये विद्वानोंने भिन्न-भिन्न कल्पनाएं की हे। उनमेंसे कुछ 
कल्पनाएं निम्न हेः-- 

(१) समह-मानस' को कल्पना ((+०ए७)-गञ॥0 [05७ )--ले बौन 
([.0 307) तथा मंग्ड्गल ( (७८ 20प९4/| |) श्रादि सनोवेज्ञानिकों का विचार था 
कि समूह का व्यक्तिसे अतिरिक्त एक अ्रलग मन होता हु । समूह में व्यक्ति अपने 
व्यक्तित्वकी पृथक-सत्ताकों खो देता हे, उसे खोकर एक सामहिक-चेतना उत्पन्न 
होजाती हे, हर व्यक्तिका अलग-अश्रलग मानस दूसरे व्यक्तिके मानसकेसाथ घुल- 
मिल जाता है, इनके मिलनेसे जो मानस उत्पन्न होता हे, वह समह का शासन करता 
है। समह' का मानस और भीड़ का मानस एक ही बात हे, सम्‌ह' संगठित वस्तु 
हें, भीड़ संगठित नहीं हे । प्रत्येक 'समूह' मे, प्रत्येक भोड़' में झट-से समहका मानस 
उत्पन्न होजाता हे, वह व्यक्तिक मानससे भिन्न होता है, और क्योंकि वह व्यक्तियोंके 
मानसके मिलनेसे बनता हे, इसलिये उसमे समूहका-सा श्रपरिमित बल होता हे । 
२७ वें अ्ध्यायमें समाज तथा व्यक्तित' पर लिखते हुए हम दर्शा आये हू कि 
व्यक्तियोंसे ग्रलण समाजकी कोई पुथक सत्ता नहीं हे, व्यक्ति ही समाज या समह 
बनाते हें, इसलिये समह-मानस की कल्पना ठीक कल्पना नहीं हे । 

(२) निरुद्ध-प्रेरणाओं की कल्पना (रि०एा०05तत॑ [9स्‍ए०5 
पु॥ट$5)--फ्रॉयड (0एत) तथा उसके झनुयायियोंका कहना हे कि भीड़के 
व्यवहारमें व्यक्तियोंकी निरुद्ध-इच्छाग्रोंके ऊपर पड़ा हुआ प्रतिबन्ध हट जाता है, इस- 
लिये भीड़ में व्यक्तियोंकी सब दबी हुई इच्छाएं प्रकट हो जाती हु । मनुष्य समाजमे 
पला है । समाजमे कुछ बाते ठीक, और कुछ बुरी मानी जाती है । जिन बातोंको 
समाज ब्रा मानता हे, उन्हे व्यक्ति दबा देता है। परन्तु अन्दर दबकर भी वे दबतो 
नहीं, निकलनेका मौका देखती रहती हं । इन इच्छाश्रोंको दबानेवाला एक पहरेंदार 
हर समय मनपर बंठा रहता हूं । इसे प्रतिबन्धक' ((०७॥$०) कहते हूँ । सोते 
समय मनुष्य विचार नहीं कर सकता, उस समय प्रतिबन्धक' ((:०॥5००) मानो 
हट जाता हे, इसीलिये जिन इच्छाओंको मनुष्य जागते में समाजके भयसे पुरा नहों 
करता उन्हें स्वप्नों मे प्रा करता है । जसे, स्वप्न में, सनुष्यकी निरुद्ध-प्रेरणाएं 
(२८७7८४४८० 0८९४॥7८$) पूरी होती हे, वसे भीड़में भी किसीका डर नहीं रहता, 
सामाजिक-प्रतिबन्ध हट जाता हे, समाज ही मानो व्यक्तिको खुलकर खेल 
लेने की छट्टी दे देता है, इसलिये भीड़में व्यक्तिका व्यवहार श्रसाधारण हो जाता हे । 
कभो-कभी पुलिसके आदमी भो जनता पर खुलकर गोलियोंकी बौछार करते हे। 
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वे भो तो मनुष्य हे, उनको भो '“निरुद्ध-प्रेरणाएँ हे, कहनेको वे कहते ह उन्होंने 
ग्रपनी रक्षाके लिये गोली चलाई, परन्तु पुलिसका उत्पात भीड़के उत्पातका-सा 
होता हे, और क्योंकि उसके हाथ मे शस्त्र होता हे, ग्रतः वह उत्पात भीड़के उत्पात 
को मात कर देता है ! 

(३) सांस्कृतिक-परिस्थिति' की कल्पना ((परप्पारनान-टणावाधरण5 
पु॥०७$)--एक कल्पना यह हूं कि किसी देश या समह॒को संस्कृति भीड़क 
व्यवहारपर बहुत भारी प्रभाव डालती है। प्राथमिक-जातियोंमें कई ऐसे समूह हूँ, 
जो समय-समय पर जो जी मे श्राये वह सब कर लेनेकी छूट देते हूं, कई ऐसे समह 
हैं, जो किसोप्रकारकी छूट नहीं देते । अगर कोई समाज ऐसा हूँ जिसमे व्यक्तिकी 
प्रन्तरात्मा तक यह बात प्रवेश पागई है कि बड़ोंका श्रनादर ठीक नहीं, तो वह 
क्रोध मे भी और सब-कुछ कर जायगा, बड़ोंका अनादर नहीं करेगा । १९३८में 
एच. जी. वेल्सके एक उपन्यासके श्राधार पर मार्स नक्षत्रसे आक्रमण को आधार बना 
कर रेडियोसे एक कथानकका विस्तार किया गया । लोग सचम॒च समझने लगे कि 
मासं-नक्षत्रसे आक्रमण होने वाला हूं, घबड़ा गये, परेशान होगये । ऐसा व्यवहार 

उन्होंने क्यों किया? इसलिये, क्योंकि उन दिनों योरुपमें लड़ाईक बादल मंडरा रहे थे, 
अपने समय की सामाजिक या सांस्कृतिक परिस्थितिके परिणाम-स्वरूप उनका ऐसा 
व्यवहार होसकना संभव हुआ। श्रगर लड़ाईक बादल चारोंतरफ न छाये होते, 
तब ऐसा थोडे ही होसकता । १९३४ में फ्रांसमें राजनतिक दंगे हुए, सम्पत्तिका 
महानाश हुश्रा, परन्तु जान एककी भी न गई, इसलिये न गई क्योंकि फ्रांसके 
कंथोलिक लोगों की रग-रग में हत्या करना भारी पाप था। जिन देशोंकी सभ्यता, 
संस्कृति में ऐसी भावना नहीं होती, उनमे राजनतिक दंगा हुआ नहीं कि खून को 
नदियां बही नहीं। 

(४) भाव-संचार' की कल्पना (/५/॥॥2८55 7॥055 )--समह 
श्रथवा भीड़के श्रसाधारण व्यवहार की श्रन्तिम कल्पना यह हे कि समहमें नेताके 
ज्ञान, इच्छा तथा 'क्रिया' का भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंमें भाव-संचार' (!५॥70575) 
होजाता हे । यह भाव-संचार निम्न प्रकार; होता हे :-- 

(क) समह' में पहुंचकर हम अपने ज्ञान (९70 ७772) को मानो 
खो-सा देते हे, समूह' के विचारों में ही मानो बहने लगते हे । व्याख्याता जो विचार 
हमे देता जाता हे उन्हें हम प्यासेकीतरह पीते जाते हू, उनका हमसे 'संचार' होता 
चला जाता हैँ। इसप्रकार 'समह' या “भोड़' में नेताके विचारोंको लेते चले जाना 
“निर्देशों' (5प22८५४४०॥$ ) द्वारा होता हैँ । निर्देश! के विषयमें हम ३४वें श्रध्यायमें 
विस्तार-पृवंक लिख झाये हूँ । 
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(ख) जिस प्रकार समूह'में हम अपने विचारों को खो-देते हे, इसीप्रकार 
'समह' में हम भ्रपनी इच्छा' (/८८।४० ) को खोकर दूसरेकी इच्छा में लीत कर 
देते हे । कोई दुःखी होरहा है, तो हम दुःखी होने लगते हे, कोई सुखी है, तो हम सुखी 
होते है, दूसरोंकी इच्छा' का हममें 'संचार' हो जाता हे । इसप्रकार समूह या 
भीड़' में नेता के भावों, उसकी इच्छाओं, उसकी उमंगोंको लेते चले जाना सहानु- 
भूति' ($५9॥)|0779 ) के द्वारा होता हे । सहानुभूति! के विषय में हम ३४ वें 
अध्याय में विस्तार-पू्वंक लिख आ्राये है । ...... . 
(ग) विचार' तथा इच्छा के ल्लिक्म-में जो-कुछ कहा गया, वही क्रिया' 
(8०४०० ) के विषयमें समझ लेना चाहिये। समह' में पहुँचकर हम बसा ही करने 
लगते हे, जेसा समह' के दूसरे लोग करते हैं, दूसरोंकी क्रिया का हममें संचार' 
हो जाता हे । इसप्रकार समूह या भीड़ में नेता के पीछे चलकर जसा वह करता हूं 
बसा करते चले जाना अनुकरण' (॥77%00॥ ) के द्वारा होता हे । श्रन- 
करण के विषय में भो हम ३४ वें श्रध्याय में विस्तार-पृवेंक लिख झाये हे । 
निर्देश (5प29०80णा), सहानुभूति (5ए9॥]०/9) तथा 
अनुकरण (|779%४0०॥) ये तीनों भाव-संचार' (//(॥77055) की प्रक्रिया- 
द्वारा समूह या भोड़के व्यवहार को बनाते हे । 


अश्त 
९. भोड़का वर्गोकरण कीजिये श्र इस वर्गीकरण में चारों प्रकारकी 
भीडक रूपको स्पष्ट तौरपर समझाइये । 
* भीड़के कौन-कौन-से विशेष-गुण' ((.॥873८०७१5705) होते है ? 
* भीड़के व्यवहार विषयमें श्राप क्या जानते हें ? 
* भौड़के व्यवहारके श्राधारके विषयसें क्या-क्या कल्पनाएं ह ? 
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